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समर्पित्त 


अहिसा के भावना-सृत्र 


'न कामयेलहु गतिमीश्वरात्‌ पराम्‌, 
अष्टडियुक्तामपुनभंव वा। 
आति प्रपद्य 'खिलवेहभाजाम्‌, 
अन्त स्थितो येन भवन्त्यवू खा । --8।२१॥१२ 
(राजा रन्तिदेव ने पीडित एवं बुभुक्षित प्रजा के कल्याण की कामना करते 
हुए कहा था--) मैं भगवान्‌ से अष्टसिद्धियों के युक्त स्वर्ग की श्रेष्ठयति नही चाहता, 
और तो वया, मैं मोक्ष की कामना भी नही करता । मै तो केवल यही चाहता हूँ कि 
मैं विव्व के समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा का सारा 
दुख मैं ही सहन कर लूं, ताकि अन्य किमी भी प्राणी को दुख न हो । 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वेरत्याग ++पोगदशंन २।३५ 
अहिसा की प्रतिष्ठा (पृणस्थिति) हो जाने पर उसके सान्निध्य मे सब प्राणी 
अपना बैरमाव छोड देते है । 
'अहिसयेव भुताना कार्य श्र योपनुशासनम्‌ ।' --मनुस्मृति २१५९ 
अहहिसा की भावना से अनुप्राणित हां कर ही प्राणियों पर अनुशासन 
करना चाहिए | 
'सर्वभुतस्थमात्मान सर्वभुतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन 0 गीता ६२६ 
अनन्तचेतन्य की व्यापक चेतना से युक्त योगी अपने आपको सबमे तथा 
सब को अपने आप मे देखता है, वह स्बंसमदर्शी होता है । 
'निर्वेर सबंभूतेष य स सामेति पाण्डव 
है पाण्डव ! जो सभी प्राणियों के प्रति निर्वेर (वररहित) है, वही मुझे प्राप्त 
कर सकता है । 
'अहिसा परमों धर्म सर्वप्राणभृता वर ॥' >-महामारत १११३ 
समस्त प्राणियों के लिए अहिसा सर्वोत्कृष्ट धर्म है। 
यस्तु सर्वाणि मृतानि आत्मन्येबानुप्श्यति । 
स्वंमूतेष॒ चात्मान ततो न विजुगुप्सते ॥ -+ईशोपनिषद्‌ ६ 
जो अन्तरनिरीक्षण के द्वारा सब प्राणियों को अपनी आत्मा में ही देखता है 
और अपनी आत्मा को सब भूतो मे, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता है । 
सब्वे सत्ता अवेरिनों होन्‍्तु, मा वेरिनो । 
सुखिनो होन्‍तु, मा दुक्खिनों ॥ “-बौद्धसूक्त 
सभी प्राणी बैर से रहित हो, कोई भी वैर न रखे, समी प्राणी सुखी हो, कोई 
दुख न पाए। 


अहिसा के प्रेरणा-सूत्र 


एवं खु नाणिणो सार जन हिसइई किचण । 
अहिसा समय चेव  एतावत वियाणिया ४ 
- सूत्रकृता ज़ुसूत्र १ १।४। १० 
ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी भी प्राण की हिंसा न करे । अहिसा- 
मूलक समता ही धम का सार है। बस, इतनी बात सेव ध्यान मे रखनी चाहिए । 
'बय पुण एवमाइकक्‍्खासो, एवं भासामो, एवं परूवेमों, एवं पण्णवेमो, 
सब्वे पाणा, सब्बे भुया, सब्बे जोवा, सब्बे सत्ता, न हुतव्वा, 
न अज्जावेयव्वा, न परिघेतव्वा, न परियावेयव्वा, न उह- 
बेयव्वा । इत्थ विजाणह नत्थित्थ. दोसो । आरियवयणमसेय ४ 
--आचारागसूत्र १४२ 
हम ऐसा कहते है, ऐसा बोलते है, ऐसी प्ररूपणा करते है, ऐसी प्रज्ञापना 
करते है कि--'किसी भी प्राणी, किसी भी भूत किसी भी जीव और किसी भी सर्तव 
को न मारना चाहिए, न उन पर अनुचित शासन करना चाहिए, न उनको गरुलामो की 
तरह पराधीन बनाना चाहिए, न उन्हें परिताप देना चाहिए और न उनके प्रति किसी 
प्रकार का उपद्रव करना चाहिए । उक्त अहिसाधर्म मे किसी प्रकार का दोष नही है, 
यह ध्यान मे रखिए । अहिंसा वस्तुत आये (पवित्र) सिद्धान्त है । 
जगनिस्सिर्शह भूर्णह तसनामेहि थावरेंहि च । 
नो तेसिसारमे दड सणसा, वयसा कायसा चेव ॥॥ 
-- उत्तराध्ययन अ० ८ गा० १० 
लोकाश्रित जो त्रस और स्थावर जीव है, उनके प्रति मन, वचन और काया- 
किसी भी प्रकार से दड़ का प्रयोग न करे । 
सय तिबायए पाणे, अदुवः्न्नेहि घायए॥ 
हणंत बाएणुजाणाइ, बेर वडढ॒इ अप्पणों 0७ 
+-सूतकृतागसूत्र (।११॥३ 
जो व्यक्ति प्राणियों की स्वयं हिसा करता है, दूसरो से हिसा करवाता है और 
हिसा करने वालो का अनुमोदन करता है, इस प्रकार बह ससार मे अपने लिए बेरमाव 
को ही बढाता है । 
समया सब्वमभुएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे । 
--उत्तराध्ययन सूच १६२५ 
जगत में शत्रु या मित्र सभी प्राणियों पर समभाव की दृष्टि रखना ही 


अहिसा है । 


( ६ ) 


सबुज्ञमाणे उ नरे मइस, 
पावाउ अप्पाण निवट॒टएज्जा। 
हिसप्पसुयाइ दुह्ाइ मत्ता, 
वेराणुवधीणि महब्भयाणि ॥ 
सम्यग्वोधप्राप्त बुद्धिमान्‌ मनुष्य हिसा से उत्पन्न होने वाले वैरमाव तथा 
महाभयकर दु खो को जान कर अपने को हिंसा से बचाए । 
जे य बुद्धा अतिककता जे य बुद्धा अणागया। 
सति तेसि पइटठाण भुयाण जगई जहा ॥ 
जिस प्रकार जीवो का आधार-स्थान प्रृथ्वी है, वैसे ही भूत और भावी 
ज्ञानियो के जीवदर्शन का आधार-स्थान ज्ञान्ति अर्थात्‌ अहिंसा है। यानी तीर्थंकर 
जैसा उच्च पद भी अहिसापालन वी बदौलत ही मिलता है । 
न हु पाणवह अणुजाणे मुच्चेज्ज कयाई सब्वदुक्खाण । 
प्राणवध का अनुमोदन (समर्थेन) करने वाता पुरुष कदापि सर्वंदु खो से मुक्त 


नहीं हो सकता । 
--:उत्तराष्ययन ८८ 


न हणे पाणिणो पाणे भयवेराओ उवरए। 
--उत्तरा० ६७ 
भय और वेर से निवृत्त हुए प्राणियों के प्राणों का घात न करे । 
एसा सा अहिंसा भगवई भीयाण विव सरण, तसथावरसब्वभूयखेमकरी' 
यह अहिसा भगवती है, जो भयायुल प्राणियों के लिए विशेष शरणदात्री है, 
त्रम-स्थावर सभी प्राणियों का कुशलक्षेम-मगल करने वाली है । 
'सब्ब जग तु समयाणपेही पियमप्पिय कस्सइ नो करेजा 
नआएसूत्र कुछ १।१०।॥७ 
अव्यात्मा को चाहिए कि वह समस्त अथात सभी जीवों को समभाव 
से देखे । वह किसी को प्रिय और किसी को अप्रिय न बनाए । 
तुमसि नाम त चेव ज हतव्व ति मन्‍नसि । 
तुमसि नाम त चेव ज अज्जावेयव्य ति मन्‍नसि । 
तुमसि नाम त चेव ज परियावेयव्व ति सन्‍नसि (' 
-+आचाराग० १॥५॥४५ 
जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है, जिसे तू जासित करना चाहता है 


वह तू ही है, जिसे तू परिताप देना चाहता है. वह तू ही है। यह अद्वेतमावना ही, 
अहिंसा का मूलाधार है। 


प्रत्राशवीय 


अहिसा मानवजाति के लिए जन्म से ले कर मृत्युपयंन्त जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में और प्रत्यक कदम पर अनिबाये है, परन्तु उसके सम्बन्ध भे जब तक स्पष्ट दशेन न 
हो, उसके विविध पहलुओ पर जब तक सूक्ष्म हृष्टि से विचार न किया जाय, तब तक 
अहिसा की साधना और अहिसा के प्रयोग सफल नहीं हो सकते । इसी दृष्टिकोण से 
राष्ट्रसन्‍्त कविरत्त उपाध्याय श्री अमरचन्दजी महाराज के अहिसा-सम्बन्धी प्रवचनों 
का यह सुन्दर सकलन किया गया है। इसमें अहिसा की जो विवेचना की गई है, उसमे 
कितनी मौलिकता, गम्भीरता और विशदता है, यह बात ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले विवेक- 
शील पाठक स्वय समझ सकते है। जैनशास्त्रो मे अहिसा के सम्बन्ध मे बहुत स्पष्ट 
व्याख्या मिलती है, परन्तु प्रथम तो शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन करने वाले ही विरले 
है, फिर यत्र-तत्र बिखरी हुई और प्राकृत या मस्क्ृत माषा में निवद्ध व्याख्या के अन्त- 
स्तत्त्व को समझने और प्रतिपादन करने वाले विद्वानो की सख्या तो और मी कम है । 
राष्ट्रमन्‍्त उपाध्यायश्रीजी महाराज ने शास्त्रों की शब्दावली के सहारे शास्त्रों की आत्मा 
का स्पर्श किया है, अहिसा के तत्त्वज्ञान और सिद्धान्त के साथ-साथ उन्होने अहिसा के 
व्यवहारपक्ष को भी विशदरूप से स्पष्ट किया है। कहना होगा कि उनके द्वारा की गई 
अहिसा की विस्तृत विवेचना अपूर्व और मौलिक बन पडी है । 

यह ब्यावर श्रीसघ की सूझ्ष-बूझ का फल है कि उसने कबिरत्न उपाध्यायश्रीजी 
महाराज के वि० सबत्‌ २००७ के ब्यावर-चातुर्मास मे उपासकदशाग का अवलम्बन 
ले कर अहिंसा पर दिये गए युगस्पर्क्षी प्रवचनों का १०शोमाचन्द्रजी मारिल्‍ल से सम्पादन 
करवा लिया था । अहिसा-दर्शन के प्रथम सस्करण मे उन्ही प्रवचनों का प्रकाशन हुआ 
है । उसकी मास इतनी अधिक हुई कि सन्‌ १६४७ मे शीघ्र ही उसका द्वितीय सस्करण 


( ८ )।) 


प्रकाशित हुआ । किन्तु वह भी कुछ वर्षों पहले ही समाप्त हो गया। अत डॉ० 
वशिष्ठना रायण सिन्हा ने इसे सशोधित परिमाजित करके रखा था | लेकिन वह यो 
ही पडा रहा । जनता की माग बार-बार आती रही । इस वर्ष प० मुनिश्रीनेमिचन्द्रजी 
महाराज ने अहिंसा के सम्बन्ध मे श्री अमरमभारती आदि मे प्रकाशित कविश्रीजी 
महाराज के प्रवचनो एवं लेखों को छाट कर इसे परिष्कृतरूप से पुन आद्योपान्त 
सम्पादित किया । इसी सशोधित परिवर्द्धित तृतीय सस्करण का नये रूप मे प्रकाशन 
हुआ है | हम उन सभी सम्पादकों, सशोधको एवं सहयोगियों के अत्यन्त आभारी हैं । 
खासकर सेवाभावी श्री अखिलेशजी महाराज के अत्यन्त आमभारी है, जिनकी दीघेद्शिता 
की बदौलत यह सुन्दर साहित्य उपलब्ध हो रहा हे | शीघ्र और सुन्दर मुद्रण के लिए 
दुर्गा श्रटिग वक्‍स के व्यवस्थापक महोदय का सत्सहयोग भी प्रशसनीय है। सभी 
सहयोगियो को धन्यवाद ' 

जन भवन बिन म्र-- 
लोहामडी, आगरा-२ - मत्री, सन्‍्मतिज्ञानपीठ, आगरा 

१२-४-७६ 


अहिसा-दर्शन का श्रन्तरंग 


जब से इस घरावल पर मनुष्य नामक प्राणी विद्यमान है, जब से उसे हृदय 
और बुद्धि प्राप्त है, तमी से अहिसा का पावन सिद्धान्त भी प्रचलित है। यथार्थरूप से 
यह कहना कठिन है कि अहिंसा की सर्वप्रथम कल्पना कब प्रादुभू त हुई थी | इतिहास 
इस विषय मैं मौन है। किन्तु यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि मानव के 
सर्वागीण जीवन को सुखद, सरल, आनन्दमय एवं निश्चिन्ततापूर्वक बिताने के लिए ही 
अहिसा का स्वीकार किया गया था । प्रारम्म में थोड़े से सिद्धान्त स्थिर किये गए होगे, 
लेकिन आगे चल कर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धामिक एवं सास्कृतिक जीवन 
में कई नई-तई उलझने पैदा हुई होगी, कई नए संघर्ष भी उपस्थित हुए होगे, और तब 
हिसा-अहिंसा की मर्यादाएँ, उनका स्वरूप और विविध परिस्थितियों मे विविध देश,काल 
और पात्र के अनुसार उनके विभिन्न प्रयोग भी सुनिश्चित किये गए होगे । इस प्रकार 
अहिंसा की विचारधारा का उत्तरोत्तर विकाम होता चला गया, जटिलतम प्रहन भी 
अहिसा के द्वारा सुलझाए जाने लगे और इसकी उपयोगिता एवं अनिवायंता केवल 
व्यक्तिगत जीवन मे ही नही, पारिवारिक, सामाजिक, सास्कृतिक, घामिक, राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे स्पष्टत समझी जाने लगी । यही कारण है कि हिसा-अहिसा का 
स्वरूप एवं पथ इतना जटिल और दुर्गम-सा हो गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता 
है कि अहिसा कोरी सिद्धान्त की ही वस्तु नही, वह व्यवहार की भी वस्तु है। 
चिरकाल से बड़े-बडे साधको ने अपने व्यावहारिक जीवन मे अहिंसा की आराधना 
करके जगत्‌ के सामने मूल्यवान आदर्श प्रस्तुत किए है । 

जगत मे जितने भी धर्म है, वे सब एक या दूसरी तरह से अहिंसा की महत्ता 
का स्वीकार करते है । साम्यवादी देशो मे, जहाँ कि घर्मं को अफीम के समान माना 
जाता है, वहाँ मी राष्ट्र की जीवन-यात्रा को सुखद एवं सरल बनाने के लिए अहिंसा 
का स्वीकार किया जाता है! नीति और धर्म-सम्बन्धी जितने भी नियम, मर्यादाएँ 
परभम्पराएँ, ब्रत एवं तप आदि हैं, उन सब से अहिसा का होना अनिवाय माना गया है । 
राजनीति जैसे गदे माने जाने वाले क्षेत्र मे मी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजी ने अहिसा 
के विभिन्न प्रयोग करके उसे सफल बनाया था । 

अहिसा के प्रयोग करने का जहाँ व्यक्तिगत रूप से शास्त्रों मे विधान है, वहाँ 
सामूहिक रूप से भी अहिसा-प्रयोग के बीज शास्त्रों में यत्र-तत्र उपलब्ध होते है । दूसरे 
दब्दो मे यो कहा जा सकता है कि अहिंसा केवल एक व्यक्ति के पालन की ही चीज 
नही है, और न उसका सुफल केवल एक व्यक्ति से अनुस्यूत रहता है, अपितु एक व्यक्ति 
के अहिसा-पालन से उसका प्रमाव सारे समाज और कभी-कभी राष्ट्र पर भी पडा है | 
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दूर क्यो जाएँ ! जैन इतिहास के विश्ुत घर्मसघ-स्थापक्र तीर्थंकर अरिष्टनेमि के विवाह 
में बरातियो को पशु-पक्षियो का माँस दिया जाने वाला था, जब अरिष्टनेमि स्वय दुल्हा 
बन कर रथ मे बैठे हुए विवाह के लिए जा रहे थे, तब रास्ते मे उन्होने एक बाडे मे 
अवरुद्ध बहुत-से पशु-पक्षियो को देखा और करुणा से द्रवित हो कर उनको बन्धनमुक्त 
करवाया । उनके द्वारा पालन की गई इस व्यक्तिगत अहिंसा का प्रभाव तत्कालीन यादव 
जाति पर अचूकरूप से पडा । यादव॒जाति मानो जाग उठी । इसी प्रकार महात्मा 
गाँधीजी ने जो भी व्यक्तिगत सत्याग्रह आदि किए थे, उन सबके साथ वे अहिंसा को 
अनिचार्य रूप से ले कर चले थे, जहां कही उन्हे यह स्पष्ट प्रतिभासित होता था कि 
इस सत्याग्रह में मेरे द्वारा हिसा का भाव आ गया है, भले ही वह क्रोध, रोष और 
देष के रूप मे ही क्यो न आया हो, वह उस सत्याग्रह को स्थगित कर देते थे । उनकी 
हृष्टि मे अहिसा केवल व्यक्तिगत उपासना या साधना की चीज नहीं थी, अपितु बह 
सावंभौम थी । मानवजीवन के समी क्षेत्रो मे और सभी वर्गा के द्वारा बह आराधनीय, 
साधनीय थी । 


यही कारण है कि अहिसा-दर्शन मे युगद्रष्टा राष्ट्ररत उपाध्याय श्रीअमरमुनिजी 
ने शास्त्रीय भावो को वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य मे तौल-तौल कर बहुत ही बारीकी से 
युक्ति, प्रमाण, अनुभव और हृष्टान्त दे दे कर स्पष्ट कर दिया है । 


अहिसा-दर्शन के प्रथम और द्वितीय सस्करण मे प्रकाशित उपाध्यायश्रीजी 
महाराज के प्रवचन ब्यावर मे हुए थे । इन पक्तियो का लखक भी उस समय ब्यावर 
ही था। मेरे ही अनुरोध पर विक्रम सबत्‌ २००७ के ब्यावर-चातुर्मास मे श्रद्ध य 
उपाध्यायश्रीजी महाराज ने उपासकदशाग-सूत्र पर व्याख्यान देना स्वीकार किया था 
और उन्होने उपासकदशाग-सृत्र के प्रथम अध्ययन के आधार पर अहिंसा, सत्य आदि 
ब्रतो पर अत्यन्त विशदरूप से व्याख्यान दिए थे। उन व्याख्यानो को सुन कर सहसा 


दिवगत ज्योतिर्घर आचार्य पृज्यश्वी जवाहरलालजी महाराज का स्मरण हो आता है। 


ब्यावरचातुर्मास के उन अहिसा-सम्बन्धी प्रवचनों का सम्पादन प० झोभाचन्द्रजी 
भारिलल ने किया था । उसके बाद सन्‌ १९५७ में उसका द्वितीय सस्करण प्रकाशित 
हुआ । इसके बाद अब यह तृतीय सस्करण सश्योधित और परिवर्दधित रूप में मेरे द्वारा 
सम्पादित हो कर प्रकाशित हो रहा है । 


इस सस्करण मे श्रद्धेय उपाध्यायश्रीजी महाराज के द्वारा समय-समय पर 
अहिंसा के सम्बन्ध मे दिये गए प्रवचन, जो श्री अमरभारती मे प्रकाशित होते रहे है, 
उन्हे छाँट कर व्यवस्थित करके यत्र-तन्र जोड़ दिये गए है । इनमे से कुछ प्रवचन नए 
विषयो पर है, कुछ युगानुलक्षी सामयिक प्रइनो पर अहिसा-सम्बन्धी प्रवचन है । कुछ 
अहिसा के विधेयात्मक पहलुओं तथा सामाजिक, सास्क्ृतिक एवं राजनैतिक हिसा-अहिसा 
के पम्प्रिक्य मे दिये गए प्रवचन हैं। मतलब यह है कि अहिंसा मगबती के सागोपाग 
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सर्वांगसुन्दर सार्वेमौम दर्शन करने के लिए यह ग्रन्थ अपने आप मे अद्वितीय है। किसी 
भी अन्य ग्रन्थ में इतना सुन्दर, स्पष्ट और युक्तिसगत विवेचन मिलना कठिन है । 

यो तो 'अहिसा' इतना व्यापक और विवादास्पद विषय है कि इसके विवेचन 
में हजारो पृष्ठ लिखे जाएं तो मी पर्याप्त न होगे । परन्तु खास-खास मुद्दो को ले कर 
उपाध्यायश्रीजी महाराज ने जो व्याख्या की है, वह भी अहिंसा के साधको, उपासको, 
विचारको, प्रयोगकारो और शोधकर्ताओं के लिए अनूठी और अद्वितीय है । 

इसमे जैन-धर्म के इस युग के आदितीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव से ले कर 
भगवान्‌ महावीर तक के जमाने मे हुए अहिसा-विषयक प्रयोगों पर सुन्दर विश्लेषण 
किया गया है। साथ ही वर्तमानयुग के गोरक्षा, बगलादेश के रूप मे शरणागत-रक्षा 
तथा धर्मयुद्ध का आदर्श, सापराघी को दण्ड, आदि ज्वलन्त प्रइनो पर भी प्राचीनयुग के 
ऐतिहासिक एव प्रागतिहासिक उदाहरण दे कर जैनधमं का अहिसा-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त साम्कृतिक क्षेत्र के भाषा, सततिनियमन, अतिथि 
सत्कार, जातिवाद आदि प्रइनों पर मी अहिंसा का स्पष्ट युक्तिसमत दृष्टिकोण प्रस्तुत 
किया है। सामाजिक क्षेत्र मे जाति, वर्ग, वर्ण, सम्प्रदाय, परिवार, राष्ट्र एवं प्राल्त 
आदि के नाम पर होने वाले सघषं, घृणा, द ष, विवाद और सिरफुटीव्वल के रूप में 
खतरनाक हिसा का विश्लेषण करके उपाध्यायश्रीजी महाराज ने उसका अहिसात्मक 
उपाय एवं निवारणपक्ष भी प्रस्तुत किया है और अहिसा के उस परिपुष्ट आध्यात्मिक 
आधार पर भी आपने सुन्दर विश्लेषण किया है, जो सर्वधर्म एवं सर्वद्शन के हृदयो 
को स्पर्श करने वाला है। एक प्रवचन से आपने समस्त प्रचलित धर्मों के अहिसा- 
विषयक विचार प्रस्तुत किए हैं । 

सुदूर अतीत से, अर्थात्‌ उस अज्ञात प्राचीनकाल से ले कर आज तक जो हिंसा- 
अहिसा की मीमासा की जाती रही है, उत्तरोत्तर जो उसका स्वरूप विराट और विशाल 
होता गया है, आचार-जगत की अहिसा जो भगवान्‌ महावीर के युग मे शान के साथ 
विन्नारजगत्‌ में भी प्रवेश करती जान पडती है और गाँधीयुग मे राजनैतिक क्षेत्र मे 
आ कर वरदान देती प्रतीत होती है, इन सबका अहिसा-दर्शेन मे सागोपाग युक्तियुक्त 
एवं आगम-प्रमाणसहित विश्लेषण है । 

राष्ट्तत उपाध्याय कविरत्न श्रीअमरचन्दजी महाराज बहुश्रुत, मृधन्य 
विद्वान, दाशेनिक एवं निष्पक्ष तत्त्वचिन्तक मुनिपु गव हैं | सौभाग्य से आपको विद्या 
ओर बुद्धि के साथ उच्चकोटि की वकक्‍्तृत्वकला भी प्राप्त है। आपकी भाषा मे ओज, 
अधेगम्मीय एवं लालित्य है। आपकी प्रवचनशैली नदी के प्रधाह की तरह प्रतिपाद्य 
विषय की ओर अग्रसर होती हुई लहराती हुई घरातल से ऊपर उठ कर आध्यात्मिक 
गगनतल को छूती हुई-सी जान पडती है, वह न तो बीच मे कही रुकती है, और न 
स्खलित ही होती है। यद्यपि प्रवचनों का सम्पादन करते समय आपकी भाषा की 
मौलिकता को अक्षुण्ण रखने का मरसक प्रयास किया गया है, फिर भी यह दावा करना 
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कठिन है कि इन प्रवचतनों का सम्पादन पूर्णतया सफल हो सका है। प्रवचनों के 
सम्पादन में उपाध्यायश्रीजी महाराज के भावों को अक्षुण्ण रखने का मरसक ध्यान 
रखा गया है तथापि कही भाषा में विरूपता या स्खलना हो गई हो तो उसके लिए 
पाठक क्षमा करे | 


उपाध्यायश्रीजी महाराज के द्वारा अहिसा-सम्बन्धी ये प्रवचन किसी एक 
सम्प्रदाय, पक्ष या मत को ले कर नही किये गए हैं, अहिसा-सम्बन्धी जो सावेजनिक 
और निष्पक्ष मन्तव्य है, उसे ले कर ही आपने ये प्रवचन किए है, सम्मव है, परम्परागत 
घारणाओ के कारण किसी का उनसे मतभेद हो, फिर भी यदि वे सज्जन निष्पक्षता 
और गम्भीरता से विचार करेगे तो उनका मन समाधान होना कठिन नही है । 


आशा है, पाठक अहिसा के सम्बन्ध में इन प्रवचनों को पढ़ कर हृदयगम करेंगे 
और अपने सर्वेक्षेत्रीय जीवन को अहिसा से अनुप्राणित बनाएँगे । 


जैनमवन, लोहामडी 
आगरा-२ “मुनि नेमिचन्द्र 
सा० १२-४-७६ 
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उद्डुक्तमापकिा 


क्या? 

अहिसा जीवन की अच्तर्गंगा 

अहिंसा का आध्यात्मिक आधार 

अहिंसा का शाइवतरूप वृत्ति में अहिंसा 
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अन२ 2 कर 


प्राणों की आहुति दे कर भी, 
दुखियो का दुख दूर करे। 
हानि देख कर पर की सज्जन, 
अपने मन मे झूर मरे॥ 
--उपाध्याय अमरमुनि 


औरो को हँसते देखो मनु, 
हंसी. और सुख पाओ। 
अपने सुख को विस्तृत कर दो, 
सब को सुखी बनाओ॥ 
“असाद 


५ | __अहिसा: जीवन की ब्रन्तगंगा आहिसा : जीवन की श्रन्तगंगा 





ससार में सभी प्राणी व्यग्र और व्यस्त दिखाई देते है। छोटी-छोटी चीटियाँ 
दिन हो या रात दौड-दोड कर अन्नकणो को एकत्रित करती हुई नजर आती हैं । पक्षीयण 
सुबह से शाम तक दाने चुनते हुए दीख पड़ते हैं। आदमी चाहे दिन हो या रात, 
शरीर कपा देने वाली ठडक हो या देह झुलसा देने वाली गर्मी, हमेशा कही पत्थर तोडता 
हुआ, कही कारखानों मे लोहा पीटता हुआ, कही खेतों में हुल चलाता हुआ पाया 
जाता है। आखिर इन सब कार्यकलापो के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा ' 
कारण है--जीवन का सुख, मन की शान्ति । हर प्राणी यह चाहता है कि उसे ही 
ज्यादा से ज्यादा सुख-सुविधाएं प्राप्त हो, परन्तु जब तक वह दूसरो की सुख-सुविधाओ 
पर ध्यान नही देगा, वह अपने आप मे स्वार्थी, आरामतलब, अहकारी एवं असतोषी 
बन कर दूसरो की जरूरतो की उपेक्षा करता रहेगा, दूसरों के अधिकारों को छीनता 
रहेगा, दूसरो के श्रम का शोषण करता रहेगा, तब तक वह स्वय सुख. और शान्ति से 
युक्त नही हो सकेगा । दूसरे दाब्दों मे कहे तो, ऐसा प्राणी दूसरों की हिसा करता 
रहेगा--फिर भले ही कायिक हिसा कम हो, वाचिक या मानसिक ज्यादा हो । अत 
किसी भी व्यक्ति को सच्चे अर्थों मे सुख-शास्ति-सम्पन्न बनना है तो, उसे मनसा, वाच्षा, 
कमेंणा अहिंसा का स्वीकार करना ही होगा । 


अहिसा सर्वक्षेत्रो मे आवश्यक 


इसी कारण ससार के मूधेन्य मनीषियों ने सुख-शान्तिपुवक जीवनयापन के 
लिए अहिंसा की खोज की । 


अहिंसा मानव-जाति के ऊध्वेमुुखी विराटू चिस्तन का सर्वोत्तम विकास-बिन्दु 
है । क्या लौकिक और क्या लोकोत्तर--दोनो ही प्रकार के मगल-जीवन का मूलाधार 
अहिंसा” है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से 
विष्वबन्धुत्व का जो विकास हुआ या हो रहा है, उसके मूल में अहिंसा की ही पवित्र 
मावना कास करती रही है । मानव--सम्यता के उच्च आदर्शों का सही-सही मृल्या- 
कन अहिंसा के रूप मे ही किया जा सकता है। हिंसा और विनाश, अधिकार-लिप्सा 
और असहिष्णुता, सत्ता-लोलुपता और स्वार्थान्धता से विषाक्त उत्पीडित ससार में 
अहिंसा ही सर्वेश्रेष्ठ अमृतमय विश्वाम-मूमि है, जहाँ पहुँच कर मनुष्य आराम की साँस 
लेता है। अपने को और दूसरो को समान धरातल पर देखने के लिए अहिंसा की 
निर्मेल आँख का होना नितान्त आवश्यक है । यदि अहिंसा न हो, तो मनुथ्य न स्वय 


२ अहिसा-दर्शन 


अपने को पहचाने और न दूसरो को ही । पशुत्व से ऊपर उठने के लिए अहिंसा का 
अवलम्बन अनिवायं है | 


विभिन्‍न घर्सों से अहिसा-भावना 

अहिंसा की परिधि के अन्तर्गत समस्त धर्मं और समस्त दर्शन समवेत हो जाते 
हैं । यही कारण है कि प्राय सभी धर्मों ने इसे एक स्वर से स्वीकार किया है और 
अन्ततोगरत्वा इसी का आश्रय लिया है। हमारे यहाँ के चिन्तन मे, समस्त धमं-सम्प्र- 
दायो मे अहिंसा के सम्बन्ध मे, उसकी महत्ता और उपयोगिता के सम्बन्ध मे दो मत 
नही हैं, मले ही उसकी सीमाएँ कुछ भिन्न-भिन्न हो । कोई भी धर्म यह कहने के लिए 
तैयार नहीं कि झूठ बोलने में धर्म है, चोरी करने मे धर्म है या अब्रह्मचये-सेवन करने 
में धर्म है। जब इन्हे धर्म नही कहा जा सकता, तो हिंसा को कैसे धर्म कहा जा 
सकता है ? हिंसा को हिंसा के नाम से कोई स्वीकार नहीं करता । अत किसी भी 
धमंशास्त्र मे हिंसा को घर्मं और अहिंसा को अधर्म नहीं कहा गया है। सभी घर्मों ने 
अहिंसा को ही परम धर्म स्वीकार किया है। मनुष्य के चारो ओर पाथिक जीवन का 
मजबूत घेरा पडा हुआ है, उसे तोड कर उच्चतम आध्यात्मिक जीवन-निर्माण के लिए 
अहिसा के बिना गुजारा नही है । 
जेनधर्म मे अहिसा-भावना 

अहिसा जैनधम का तो प्राण है। जैनधर्म का नाम लेते ही स्वेसाधारण 
को अहिसा की स्मृति हुआ करती है । आज से पच्चीस-सौ वर्ष पूर्व मगवान्‌ महावीर 
ते अहिसा की नीव को सुहृढ बनाने के लिए, हिंसा के विरोध में क्राति की। अहिंसा 
और धर्म के नाम पर हिंसा का जो नर नृत्य हो रहा था, जनमानस श्रान्त किया जा 
रहा था, वह मगवान्‌ महावीर से देखा नहीं गया । उन्होंने हिसा पर लगे धर्म और 
अहिंसा के मुखौटो को उतार फेका और सामान्य जनमानस को उद्दुद्ध करते हुए कहा- 
हिंसा कभी मी धर्म नहीं हो सकती | विश्व के सभी प्राणी--वे चाहे छोटे हो या 
बड़े, पशु हो या मानव, सभी जीना चाहते है, मरना कोई नहीं चाहता ।” सबको सुख 
प्रिय है, दुख अप्रिय है। सबको अपना जीवन प्यारा है ।* जिस हिंसक व्यापार को 
तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते, उसे दूसरा भी पसन्द नहीं करता। जिस दयामय 
व्यवहार को तुम पसन्द करते हो, उसे सभी पसन्द करते है। यही जिनशासन के 
कथनो का सार है, जो कि एक तरह से सभी धर्मों का सार है |? किसी के प्राणो की 


१ सब्बे जीवावि इच्छुति, जीविउं न मरिज्जिउ । 
-दशवेकालिक सूत्र ६११ 
२ सब्वे पाणा पिआउया सुहसाया दुहपडिकूला । -+आचाराग सूत्र १।२॥३ 
३ ज इच्छसि अप्पणतो, ज च न इच्छसि अप्पणतों । 
त॑ इच्छ परस्स वि, एत्तियग्ग जिगसासणय ॥ --अहत्कल्पमाष्य ४५८४ 


अहिसा * जीवन की अन्‍्तर्ग॑ंगा ३ 


हत्या करना धर्म नहीं हो सकता । अहिसा, सयम और तप यही वास्तविक धर्म है।ई 
इस लोक में जितने भी श्रस और स्थावर प्राणी हैं।* उनकी हिसा न जान कर करो, 
न अनजान में करो और न दूसरों से ही किसी की हिसा कराओ । क्योकि सबके भीतर 
एक-सी आत्मा है। हमारी तरह सबको अपने प्राण प्यारे है। ऐसा मान कर मय और 
बेर से मुक्त होकर किसी भी प्राणी की हिंसा न करो। जो व्यक्ति खुद हिंसा करता है, 
दूसरों से हिंसा करवाता है और दूसरो की हिंसा का अनुमोदन करता है, वहू अपने 
लिए बैर ही बढाता है।* अत प्राणियों के प्रति बसा ही माव रखो, जैसा कि अपनी 
आास्मा के प्रति रखते हो ।* सभी जीवो के प्रति अहिसक हो कर रहना चाहिए । 
सच्चा सयमी वही है, जो मन, वचन और शरीर से किसी की हिंसा नहीं करता । 
यह है-- भगवान्‌ महावीर की आत्मौपम्थ हृष्टि, जो अहिसा मे ओत-प्रोत हो कर विराट 
विह्व के सम्मुख एकात्मानुभूति का एक महान्‌ गौरव प्रस्तुत कर रही है। 


बोदडधर्म मे अहिसा-भावना 


आये की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए बौद्धघर्म ने अहिसाप्रिय व्यक्ति को आये 
कहा है। तथागत बुद्ध ने कहा है--'भप्राणियो की हिंसा करने से कोई आये नही 
कहलाता, बल्कि जो प्राणी की हिसा नहीं करता, उसी को आर्य कहा जाता है 5 सब 
लोग दण्ड से डरते है, मृत्यु से भय खाते है । मानव दुसरो को अपनी तरह जान कर 
न तो किसी को मारे और न किसी को मारने की प्रेरणा करे।* जो ते स्वय किसी का 
घात करता है, न दूसरो से करवाता है, न स्वय किसी को जीतता है, न दूसरो से 
जीतवाता है, वह सर्वप्राणियो का मित्र होता है, उसका किसी के साथ बेर नहीं 
होता ।१० जैसा मैं हूँ बसे ये है, तथा जैसे ये है वैसा मैं हूँ---इस प्रकार आत्मसहश 


४ धम्मो मगलमुक्किट्ठ, अहिसा सजमों तवो । --दशवेकालिक १।१ 
५ जावति लोए पाणा तसा अदुब थावरा । 

ते जाणमजाणे वा न हणे नोवि घायए ॥ --दशवेकालिक 
६ अज्ञत्थ सव्बओ सव्ब दिस्स पाणे पियाउए । 

ने हणे पाणिणों पाणे भयवेराओ उबरए ॥। --उत्तराष्ययन ८१० 
७ सयअ्तिवायए पाणे, अदुवाउस्नेहि घायए । 

हणन्त वा5णुजाणाइ वेर वड़ढई अप्पणों ॥ “-सूत्र कृताडु १११३ 
८ न तैन आरियो होति येन पाणानि हिसति । 

अहिसा सव्बपाणान, आरियोति पब॒च्चति ॥। --धम्मपद १६॥१५ 
६ सब्बवे तसन्ति दण्डस्स, सब्वेस जीवित पिय । 

अत्तान उपम कत्वा न हनेय्य न घातये ॥। --घधम्मपद १०१ 


१० यो न हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापते । 
मित्त सो सब्वभूतेसु वेर तस्स न कैनचीति ॥ “डतिबुत्तक, पृ० २० 


डे अहिसा-दक््षन 


मान कर न किसी का घात करे न कराए | समी प्राणी सुख के चाहने बाले हैं, 
इनका जो दण्ड से धात नहीं करता है, वह सुख का अभिलाषी मानव अगले जन्म मे 
सुख को प्राप्त करता है ।*९ इस प्रकार तथागत बुद्ध ने भी हिसा का निषेध करके 
अहिंसा की प्रतिष्ठा की है । 


तथागत बुद्ध का जीवन 'महाकार॒ुणिक जीवन' कहलाता है । दीन-दुखियो के 
प्रति उनके मन में अत्यन्त करुणा मरी थी, दया का सागर लहरा रहा था । 


भगवान्‌ महावीर की माँति तथागत बुद्ध भी श्रमण-सस्क्ृति के एक महान्‌ 
प्रतिनिधि थे । उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कारणों से होने वाली हिसा की 
आग को प्रेम और शान्ति के जल से झान्त करने के सफल प्रयोग किये, और इस आस्था 
को सुहढ़ बताया कि समस्या का प्रतिकार सिर्फ तलवार ही नही, प्रेम और सदृमाव 
भी है। यही अहिंसा का मार्ग वस्तुत शान्ति और समृद्धि का मार्ग है | 
बेदिकथर्म से अहिसा-भावना 
वैदिकधर भी यज्ञकाल से उत्तरोत्तर अहिसा-प्रधान धर्म होता गया है । 
“अहिंसा परमो धर्म ” के अटल सिद्धान्त को सम्मुख रख कर इसमे भी अहिंसा की 
विवेचना की गई है । अहिंसा ही सबसे उत्तम एवं पावन धर्म है, अत मनुष्य को कभी 
भी, कही भी और किसी भी प्राणी की हिंसा नही करनी चाहिए ।१३ जो कार्य तुम्हे 
पसन्द नही है, उसे दुसरो के लिए कभी न करो ।*४ इस नश्वर जीवन मे न तो 
किसी प्राणी की हिंसा करो और न किसी को पीडा पहुँचाओ । बल्कि सभी आत्माओ 
के प्रति मैत्रीमावना स्थापित कर विचरण करते रहो । किसी के साथ वैर न 
करो ।१* जैसे मानव को अपने प्राण प्यारे हैं, उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने- 
अपने प्राण प्यारे है। इसलिए जो लोग बुद्धिमान और पुण्यशाली है, उन्हे चाहिए कि 
११ यथा अह तथा एते, यथा एसे त्तथा अह । 
अत्तान उपस कत्वा, न हनेय्य ते धातये ॥ 
-+सुत्तनिपात, ३३३।७॥२७ 
१२ सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन न विहिंसति । 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्चसो लमते सुख ।! -5उदान, पृ० १२ 
१३ अहिसा परमों धर्म सर्वेप्राणभृता वर । 
तस्मात्‌ प्राणमृत सर्वान मा हिस्यान्मानुष कक्‍्वचित्‌ ॥ 
--महा भा रत-आदिपर्व, १॥११३ 
१४ आत्मन' प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ । -“-मनुस्मृति 
१४ न हिस्थात सर्वभूतानि, मैत्रायणगतश्चरेत्‌ । 
नेद जीवितमासाद्य बैर कुर्बीत केनचित्‌ ॥ . --महामारत-शान्तिपर्व २७०४ 


अहिसा : जोबन की अन्सर्यंगा झ्‌ 


वे सभी प्राणियों को अपने समान समझे ।१४ हस विश्व मे अपने प्राणों से प्यारी 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इसलिए मानव जैसे अपने ऊपर दयामाव चाहता है, उसी 
प्रकार दूसरों पर भी दया करे ।१७ दयालु आत्मा ही सभी प्राणियों को अमयदान देता 
है, और उसे भी सभी अमयदान देते है ।*5 अहिसा ही एकमात्र पूर्ण धमं है। हिंसा, 
घर्म और तप का नाश करने वाली है।** अत यह स्पष्ट है कि वैदिक धर्म भी 
अहिंसा की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार करता है । 


इस्लासध में मे अहिसा-भावना 


इस्लामधर्म की अट्टालिका भी अहिंसा की तीव पर टिकी हुई है। इस्लामधर्म 
में कहा गया है--“खुदा सारी दुनिया (खल्क) का पिता (खालिक) है। विश्व मे 
जितने प्राणी है, वे सब खुदा के पुत्र (बदे) हैं ।” कुरानशरीफ की शुरूआत मे ही 
अल्लाहताला खुदा' का विशेषण दिया है--“विस्मिल्लाह रहिमानुरंहीम ---इस 
प्रकार का मगलाचरण दे कर यह बताया गया है कि सब जीवो पर रहम करो । 


मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हजरत अली साहब ने कहा है--है 
मानव ! तू पशु-पक्षियों की कब्न अपने पेट में मत बना” अर्थात्‌ पशु-पक्षियों को 
मार कर उनको अपना भोजन मत बनाओ । इसी प्रकार 'दीने इलाही' के प्रवत्तंक 
मुगलसम्राट्‌ अकबर ने कहा है--“'मैं अपने पेट को दूसरे जीवो का कब्रिस्तान बनाना 
नही चाहता । जिसने किसी की जान बचाई--उसने मानो सारे इन्सानों को जिन्दगी 
बरुशी ।/९० 


उपर्युक्त उदाहरणो से यही प्रतिभासित होता है कि इस्लामधर्म भी अमुक अश्य 
में अपने साथ अहिंसा की हृष्टि को ले कर चला है । 


१६ प्राणा यथात्मनोत़्मीष्ठा भरूतानामपि ते तथा । 
आत्मौपस्येन गन्तव्य बुद्धिमदुभिमंहात्ममि ॥। 


--महामारत-अनुशासनपर्व, २१५१६ 
१७ नहिं प्राणात्‌ प्रियतर लोके किज्चन विद्यते । 


तस्मादू दया नर कुर्यात्‌ यथात्मनि तथा परे ॥॥ 


“महाभारत-अनुशासनपव्व, ११६।८ 
१८ अमय सर्वभूतेम्यों यो ददाति दयापर । 


अभय तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्रुम ॥ 
--महामारत-अनुशासनपं, ११६।१३ 
१६ अहिंसा सकलो धर्म । --महामारत-शान्तिपय । 
२० व मन्‌ अहया हा अकअप्नया भद्यज्नास जमीअन ! 


---कुरानशरीफ ५३५ 


६ अहिसा-वर्शेन 
ईसाईधरमम से अहिसा-भावना 


महात्मा ईसा ने कहा है कि---“तू तलवार म्यान में रख ले, क्योकि जो लोग 
तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से ही नाश किये जायेंगे ।7** अन्यत्र भी बतलाया 
है---“तुम अपने दृश्मन को मी प्यार करो और जो तुम्हे सताते हैं, उनके लिए भी 
प्राथंना करो । यदि तुम उन्ही से प्रेम करो, जो तुमसे प्रेम करते है, तो तुमने कौन 
भार्के की बात की ?”+२ इतना ही नहीं, वरन्‌ अहिंसा का वह पैगाम तो काफी 
गहरी उडान भर बैठा है। “अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें, उनका भी 
मला सोचो और करो । जो तुम्हे शाप दे, उन्हें आशीर्वाद दो । जो तुम्हारा अपमान 
करे, उसके लिए प्रार्थना करो । जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड मारे, उसकी तरफ 
दूसरा गाल भी कर दो | जो तुम्हारी चादर छीन ले, उसे अपना कुर्ता भी ले लेने 
दो ।१ 3 ईसा का यह सदेश अहिंसा का कितना बडा उदाहरण है ' “यदि तु प्रार्थना के 
लिए धर्ममन्दिर में (चर्च) मे जा रहा है, उस समय तुझे याद आ जाय कि अमुक 
व्यक्ति से खटपट या अनबन है तो वापिस लौट जा और विरोधी से अपने अपराध 
की क्षत्रामाचना कर । अपने अपराधों की क्षम्तायाचना किये बिना तुझे प्रार्थना करने 
का अधिकार नहीं है ।' 


यहूदीधर्म से अहिसा-भावना 


यहुदीमत मे कहा गया है कि--- किसी आदमी के भआत्म-सम्मान को चोट 
नही पहुँचानी चाहिए । लोगो के सामने किसी आदमी को अपमानित करना उतना ही 
बडा पाप है, जितना उसका खून कर देना ।/*४ 


“यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हे मारने को आए और वह भूखा-प्यासा तुम्हारे घर 
पहुँचे, तो उसे खाना दो, पानी दो ।”*२ 


“यदि कोई आदमी सकट मे है, डूब रहा है, उस पर दस्यु-डाकू या हिंसक 
शेर-चीते आदि हमला कर रहे हैं, तो हमारा कत्तंव्य है कि हम उसकी रक्षा करें ।” 
प्राणिमात्र के प्रति निर्वेरमाव रखने की प्रेरणा प्रदान करते हुए यह बतलाया गया है 
कि--अपने मन मे किसी के भी प्रति बेर का दुर्माव मत रखो ।/६६ 


२१ मत्ती । -२।५१।५२ 
२२ मत्ती ---५।४५॥४६ 
२३ लुका --६।२७।३७ 
२४ ता० बाबा मेतलिया --मेतलिया-५८ (ब) । 
२४ नीति, -- २५।२१ परमिदास 


२६ तोरा +लैब्य व्यवस्था १९।१७ 


अहिसा : जीवन की अस्तर्गंगा ७ 


पारसी और ताओ धर्म में अहिसा-भावना 


पारसीधर्म के महाद्‌ प्रवत्तक महात्मा जरथुस्ट ने कहा है कि-- जो सबसे 
अच्छे प्रकार की जिन्दगी गुजारने से लोगो को रोकते हैं, अटकाते हैं और पशुओं को 
मारने की सिफारिश करते है, उनको अहुरमज्द बुरा समझते है ।** अत अपने मन 
मे किसी से बदला लेने की मावना मत रखो। बदले की भावना तुम्हे लगातार 
सताती रहेगी ! अत दुश्मन से भी बदला मत लो। बदले की मावना से प्रेरित 
हो कर कभी कोई पापकर्म मत करो। मन मे सदा-सवंदा सुन्दर विचारों के दीपक 
सेजोए रखो । 
ताओ धर्म के महान्‌ प्रणता--लाओत्से ने अहिसात्मक विचारो को अभिव्यक्त 
करते हुए कहा है कि---“जो लोग मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नही करते, उनके प्रति भी 
मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ ।*5 


कनफ्यूश्स-धर्म के प्रवत्तेक काग्रफ्यूत्सी ने कहा है कि---“ तुम्हे जो चीज नापसन्द 
है, वह दूसरे के लिए हगिज मत्त करो ।” 


उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि श्रमण ससस्‍्कृति के मूल 
ससस्‍्थापक मगवान्‌ ऋषभदेव ने अहिसा का जो बीज बोया तथा अन्तिम तीर्थंकर मगवास्‌ 
महावीर ने जिसे पल्‍लवित, पुष्पित एवं फलित किया, उसे विश्व के समस्त धर्मों ने 
अपने धर्म के अन्तहूं दय के रूप मे अगीकार किया। अत श्रमणसस्कृति की अमर 
देन--अहिंसा वह महान्‌ शक्ति है, जो विश्व के समस्त धर्मों को पारस्परिक ऐक्य- 
सूत्र मे सबद्ध करने मे सहज समर्थ है। यह विश्व के समस्त धर्मों को श्रमणसस्कृति 
की महान्‌ देन है। 
आदिमयुग का मानव और जीवन मे अहिसा का उदय 


मानव-विकास के क्रमो पर आज की वैज्ञानिक हृष्टि सवंप्रथम आदिमयुग 
पर जा टिकती है। आदिमयुग का मानव जगलो मे मठका करता था। जगली 
जानवरों का शिकार करना, उनके कच्चे-अधपके मास से क्षुधा-तृप्ति करना, तथा 
उनकी खालो को वस्त्र की जगह पहनना, यही प्राय उसका नित्य का जीवन था। 
आदिममानव का यह जीवनक्रम बताता है कि अपने से इतर किसी भी प्राणी का घृल्य 
उसके लिए कुछ भी न था। बस, कुछ मूल्य था तो इतना ही कि उन्हे मारकर अपनी 
क्षुधापूर्ति करना एवं उनकी खाल को पहन लेना भर । तब के मानव को कहाँ यह 
पता था कि सभी प्राणी एक समान हैं, समी हमारी तरह ही सुख-दु खो का अनुभव 
करते है, हमारी तरह ही दु खो से मुक्ति चाहते हैं और सुखो की कामना करते है । 


२७ गाथा -+हा० ३४, ३ 
२८ लाओ तेहू किंग । 


८ अहिसा-वर्गन 


इतिहास इसका प्रमाण है कि ऋषि-परम्परा से पुर्व श्रमण-परम्परा ने मानव- 
मात्र को यह ज्ञान प्रदान किया कि---“मानव! जिस प्रकार तुने सुख एवं शान्तिपूर्ण पथ 
से यात्रा करने के लिए मानव-तन पाया है, उसी प्रकार विदव के समस्त प्राणी भी सुख 
एवं क्षान्ति का जीवन चाहते हैं। अत जिस प्रकार तुम अपना अहित नहीं कर सकते, 
अपना अहित नहीं देख सकते, अपने लिए कतई पीडा एवं दुख नहीं चाह सकते -- 
विश्व के अन्य सभी जीव भी अपने लिए ऐसा कुछ नहीं चाहते है । जीवन जीना है, 
तो क्‍या तामसिक वृत्तियो से ही जिया जा सकता है ? क्‍या सात्विक वृत्तियाँ जीवन- 
विकास में कोई बाधक है ”? क्‍यों नहीं मास-मक्षण की जगह अन्न से क्षुघातृप्ति की 
जाए ? क्यो नहीं पशुओं की खाल की जगह कपास की कृषि के द्वारा वस्त्र तैयार करके, 
सर्दी-गर्मी एवं लज्जा से अपने शरीर की रक्षा की जाए ?” 


मानव-जीवन के विकास का इतिहास आज मी इस बात को दुहरा रहा है कि 
श्रमण-सस्कृति ने इस प्रकार मानवमात्र को परिबोध देकर अहिंसा के सहारे मानव को 
मानव का जीवन-प्रदान किया । श्री दितकरजी जैसे साहित्यकारों की दृष्टि मे मानव 
को पशु-जीवन से ऊपर उठा कर अहिसा, दया, प्रेम एवं सहानुभूति के मार्ग पर ला कर 
मानवता का निर्मेल जीवन-प्रदान करने का प्रथम श्रेय मगवान्‌ ऋषमदेव को ही 
मिलता है। 


अहिसा * जीवन की हर प्रवत्ति का आधार स्तम्भ 


अहिसा श्रमण-सस्कृति--जैनसस्कृति---की विश्वसस्कृति को महान्‌ देन है, 
ऐसा कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । श्रमण-सस्कृति में अहिंसा, जीवन एवं धर्म 
की सबसे पहली कसौटी है, यानी अहिंसा के केन्द्र से ही श्रमण-सस्कृति का पहला 
चरण बढ़ता है। जैनधर्म की उत्पत्ति का प्रथम सिद्धान्त ही अहिसा-भावना है । 
पदचात्‌, इस अहिंसा को भारत के अन्य धर्म एवं सस्कृतियों ने भी एक भाव से 
हृदयगम कर लिया । आगे चल कर तो यह अहिंसा करुणा, प्रेम एवं सहिष्णुता के रूप 
मे भारतीय सस्क्ृति का प्राण ही बत गई, जैनदशंन का तो यह हृदय ही है । इसकी 
विशद व्याप्ति में सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आदि समस्त ब्रतों का स्वत 
समावेश हो जाता है ।१ श्रमणसस्कृति का घूलस्वरूप अहिसा है और सत्य आदि उसका 
विस्तार है। ब्रह्मचयं उसकी सयम साधना है, अस्तेय और अपरिग्रह उसका तप है । 


जैनधर् की छोटी से छोटी और बडी से बडी प्रत्येक साधना में अहिंसा का 
जीवन-सगीत चलता है। आध्यात्मिक जीवन-निर्माण के लिए किये जाने वाले ब्रत- 


२६ अहिसा-गहणे पच मह॒ृव्वयाणि गहियाणि भजषति । 
सजमो पुण तीसे चेव अहिसाए उबर्गहे बट, 
सपुण्णाय अहिसाय सजमो वि. तस्स वहुइ । 
-+दह्नवेकालिक, चूणि १ अध्ययन 


अहिसा : जीवम की अस्त्गंगा है 


विधान में पहला स्थान अहिंसा का है। एक जैन शृहस्थ हो अथवा साधु सर्वप्रथम 
अहिंसा की ही प्रतिज्ञा लेता है। यहाँ अल्पता और महा को ले कर दोनो की अहिसा 
में यद्यपि महान्‌ अन्तर है, तथापि अहिंसा की प्राथमिकता में कोई अन्तर नहीं । इसका 
यह मतलब नहीं है कि जैनधर्म अहिंसा को ही महत्त्व देता है, दूसरे सत्य आदि ब्रतो 
को नहीं । 


यद्यपि समो ब्रत महान्‌ और उपादेय है, किन्तु सबकी जड़ मे अहिंसा दिखाई 
पडती है। यदि अहिंसा है तो, सत्य मी टिकेगा, अचौर्य भी टिकेगा और ब्रह्मचयं और 
अपरिय्रह की भावना मी टिक सकेगी। जीवन के जितने भी ऊंँचे-ऊँचे नियम, ब्रत, 
त्याग, प्रत्याख्यान, तप आदि है, उन सबमे अहिंसा का होना अनिवाय है। जमीन पर 
ही कोई विशाल महल खडा हो सकता है। आधार के अभाव मे आधेय नहीं टिक 
सकता । सारे ससार का जो वैमव खड़ा है, वह भूमि के सहारे पर ही तो खडा है । 
इस रूप में अहिंसा हमारी भूमि है। जहाँ अहिंसा है, वही करुणा, तप, सत्य, क्षमा, 
दया आदि सब कुछ टिक सकेंगे । अहिसा न हो तो कुछ मी टिकने वाला नहीं है ! 


तप के भूल से भी अहिसा हो 


आपने दुर्वासा ऋषि का नाम तो सुना ही होगा ” वह एक महाद्‌ तपस्बी था, 
एक महान योगी था ) उसकी तपस्या और योग-साधना से स्वर्ग का राजा इन्द्र मी 
मयभीत रहता था। तब क्या दुर्वासा ऋषि अहिसक थे ? क्या उनका तप और योग 
अधिसक था ? क्‍या ऋषि-पुनियो का यही कत्तंव्य होता है कि अपनी तपस्या के बल 
पर वे दूसरो को पीडित करें एव मयभीत करे ? निश्चय ही नही, क्योकि क्रोध स्वय 
अपने आप में एक महती हिसा है । आपने सुना होगा कि किस प्रकार निर्दोष शकुन्तला 
को दुर्वासा ने अभिशाप दे डाला था । गीता में कहा गया है कि जो स्वय किसी से न 
भयभीत हो, और न जो दूसरे को भयभीत करे, वही व्यक्ति सच्चा अहिंसक है । 


तप के नाम पर स्वयं का उत्पीड़न भी हिंसा है 


प्राचीन युग मे कुछ साधक इस प्रकार की साधना किया करते थे, जिससे देह 
का दमन हो, और इन्द्रियो का उत्पीडन हो, पर वस्तुत यह धर्म की साधना नहीं थी । 
शरीर और इन्द्रिय ये तो साधन हैं। इनसे पाप भी किया जा सकता है और पुण्य का 
उपार्जन भी किया जा सकता है। शरीर और इन्द्रियो की क्रियाओं में पुण्य-पाप नहीं 
रहते । वे रहते है--मनुष्य के मन की सही और गलत वृत्तियो मे । अत, इन्द्रिय और 
दरीर को मारना नही है, बल्कि उन्हे साधना है। जरा विचार तो कीजिए कि मानव 
को जो झरीर, इन्द्रिय और मन अनन्त पृण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, वे पाप-रूप कीसे 
हो सकते है ? जब अन्य प्राणी का पीडन पाप है, तब स्वय का उत्पीडन प्री पाप क्‍यों 
नहीं ? हिसा क्यो नहीं ? जैनघर्म शरीर ओर इन्द्रिय के उद्देश्यहीन तपन को धर्म 
नहीं मानता है। बह तो मल के तपन को, परिसाजन को ही धर्म मानता है। 


१० अहिसा-वर्शन 


सत्य वही, जो अहिसा से अनुप्राणित हो 


भगवान्‌ महावीर ने सत्य को भगवान कहा है---/त सच्च खु भगव । लेकिन 
खेद है कि आज का मनुष्य उस सत्य-स्वरूप भगवान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा 
है । सत्य की ओट में झूठ बोल कर अपने स्वाथे की सिद्धि मे लगा है । कुछ सत्य के 
दीवाने इस प्रकार के भी मिलते है, जो यह नही देखते कि जिस सत्य को हम बोल 
रहे है, उससे स्वय का, समाज का और राष्ट्र का हित होगा कि नहीं ” जो हित न 
साध सके वह सत्य कैसा ? सत्य वही है जो अपना और पराया दोनो का हित साधता 
है । मुझे स्मरण है, एक सज्जन, जो सत्य पर अत्यधिक बल देता था, सत्य बोलना 
उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था । एक बार वह अपने पुत्र के साथ रेल मे बैठ कर 
कही जा रहा था। चलती गाडी मे उसने अपने लड़के की ओर देखा तो उसे लगा कि 
यह तो गाडी में बैठने के लिए पूरा टिकट लेने के योग्य हो गया है, आज इसका प्रात - 
काल का जन्म-दिन है, अत प्रात काल से यह आधे टिकट की काल-सीमा को पार 
कर गया है। पर, मैंने इसका आधा ही टिकट ले रखा है, यह सरकार की चोरी है । 
चोरी ही नही, यह मेरे लिए असत्य मी है। यह पाप है, मुझे इस प्रकार नहीं करना 
चाहिए था। मैने ऐसा किया ही क्यो ? उसने विचार किया कि मैं अमी इस लडके 
का पूरा टिकट ले कर सरकार की चोरी से मुक्त हो सकता हुँ। उसने जजीर खीच कर 
चलती गाडी को एक निर्जन एवं विकट वन में रोक लिया, जहाँ दिन मे मी चोर, डाकू और 
लुटेरे रहते थे । गाडी क्यों रुकी ? किसने रोकी ? सभी यात्रियों के मुख पर यही प्रश्न 
था | खोज-बीन करने पर पता लगा कि इस गाडी में एक सत्यपालक सज्जन अपने 
पुत्र के साथ यात्रा कर रहे है, उसी ने गाडी को रोका है। सभी लोग कहने लगे कि 
यह कैसा नासमझ व्यक्ति है ? यह कैसा सत्य-प्रेमी व्यक्ति है ? अपने सत्य-पालन के 
प्रदर्शन के लिए हम सभी को इसने सकट में डाल दिया है। सत्य बोलना, सत्य का 
पालन करना, और सत्य का प्रदशेन करना, इसमे बडा अन्तर है ? मनुष्य का सत्य 
इस प्रकार का सत्य नहीं बन जाना चाहिए कि किसी के ऊपर सकट का पहाड हूट 
पड़े । जिस सत्य से हिंसा और वैर की ज्वाला फूट निकलती हो, वह सत्य कमी सत्य 
नही हो सकता । 


भगवान्‌ महावीर ने साधको को सम्बोधित करते हुए कहा था--कि तुम सत्य 
के उपासक हो, तुमको सर्वत्र सत्य की साधना करती है, लेकिन कमी इस प्रकार का 
सत्य मत बोलो, जिससे किसी की आत्मा को कष्ट पहुँच सकता हो । विज्ञार कीजिए, 
कोई सत्य का साधक मारे मे चला जा रहा हो, सामने से कोई शिकारी अपने शिकार 
का पीछा करता आ रहा हो । इस प्रकार की स्थिति मे यदि वह शिकारी उस साधक 
से पूछता है कि क्या तुमने किमी पशु को इधर जाते देखा है ? यही स्थिति गुण्डो द्वारा 
किसी सती-साध्वी का पीछा करने मे है, और निरपराध यात्रियों को जुट्मे और उनका 
अपहरण करने मे है। भगवान्‌ महावीर कहते है--इस प्रकार की स्थिति मे साधक को 


अहिसा : जोबस को अस्तर्गंगा ११ 


मौन रहना चाहिए । मौत रहने से समस्या का समाधान न होता हो तो दूसरे के प्राणो 
की रक्षा के लिए यदि असत्य भी बोला जाए तो वह मर्यादा मे है ।3" तब वह असत्य 
भी सत्य ही है, असत्य नहीं । क्योकि उससे अहिंसा की रक्षा होती है । जिस सत्य से 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का हित न हो, बह सत्य भी असत्य ही है। आज सत्य के 
नाम पर कैसे-कैसे नाटक रचे जाते है, और क्‍या कुछ किया जाता है, यह सब कुछ 
होते हुए भी कुछ व्यक्ति अपने को सत्यवादी मान बैठते हैं। पर क्‍या कभी विचार 
किया कि ओघसज्ञा से सत्य बोलना एक अलग बात है, और सत्य को ठीक तरह 
समझ-परख कर उसे जीवन में उतारना, एक अलग बात है । जब तक मन, वाणी और 
कमे में सत्य की त्रिपयगा अवतरित न हो, तब तक जीवन पवित्र और पावन नहीं बन 
सकता । भगवान्‌ महावीर ने तो स्पष्ट ही कहा था कि--विचार के सत्य को वाणी 
में उतरने दो और वाणी के सत्य को जीवन की धरती पर उतरने दो, तभी मानव- 
जीवन निर्दोष बन सकेगा । 


दयाध्वरूपिणी महानवी अहिसा 


गगा जैसी महानदी जब बहती है और उसकी विराट धाराएँ जब लहराती 
हुई चलती है तो उसके कितारों पर घास खडी हो जाती है, हरियाली लहलहाने 
लगती है, अनेकानेक बडे-बडे वृक्ष मी उग आते है, और यदि निरन्तर पोषण मिले ती 
ऊँचे-ऊँचे वृक्ष तो क्या, सघन वन भी खडे हो जाते है। पर ऐसा कब और कैसे होता 
है ” जब पानी की धारा वहाँ तक पहुँचती है । नदी के पानी की धारा प्रत्यक्ष मे उन्हे 
सीचती तो नजर नही आती, किन्तु उसके जलकण अन्दर ही अन्दर सब को तरी पहुँचाते 
है, वृक्षो को हरा-मरा करते है, पोषण देते है और बे वृक्ष विस्तार पाते है | यदि नदी 
सूख जाएगी तो हरियाली कब तक ठहरेगी ? वह भी सूख जाएगी और समाप्त हो 
जाएगी । निसगे का वह सुन्दर ओर मनोरम विशाल-वैमव नष्ट हो जाएगा, स्थिर 
नहीं रह सकेगा । इसी प्रकार दया को महानदी भी यदि हमारे अन्त करण में बहत्ती 
रहेगी, वचन मे और काय मे भी उसका सचार होता रहेगा, तो दूसरे न्नत भी अपने 
आप पनप उउठेंगे । 


अहिंसा एव दया के साधक का मन शुद्ध भावना से परिपूर्ण हो कर प्रत्येक 
प्राणी के लिए करुणा का भडार बन जाता है। अपनी ओर से किसी को कष्ट देना 
तो दर-किनार रहा , दूसरे की ओर से भी यदि किसी पर कष्ट होता हुआ देखता 
है, तब भी उसका हंदय करुणा से छलछलाने लगता है। मुह से कुछ भी बोलता है 
तो अमृत छिडक देता है । क्या मजाल कि कमी मुह से गाली निकल जाए ? कडवी 


३० आचाराग, द्वितीय श्र,तस्कन्ध 
३१ दयानदी-भहातीरे, सर्वे धर्मास्तृणाइकुरा । 
तस्था शझोषसुपेताया, कियसन्नन्दन्ति ते चिरस्‌ ॥ 


श्र अरहसा-दर्बान 


बात तो उसकी जीम पर कभी आ ही नहीं सकती । जहाँ अहिसा और करुणा की 
घाराएँ जीवन के कण-कण में बह रही हो, वहाँ विकार का जहर आएगा कहाँ से ? 
वहाँ से तो अमृत की ही बूंद टपकेगी । यदि कहीं जहर निकल रहा है, तो समझ लेना 
चाहिए कि उस स्रोत के मूल मे अमृत की कमी है । 


अहिंसा के साधक की वाणी पर दया का झरना बहता है। जब वह बोलता 
है तो ऐसा मालुम पडता है कि दुखिया के मन को वाणी द्वारा ढाढस भिल रहा है। 
दुृखिया उसकी वाणी सुनने के बाद अपना द्ु ख भूल जाता है। साधक की वाणी लगी 
हुई चोट मे मरहम का काम करती है। वह अमृत-रस से छलकती हुई वाणी ससार 
का कल्याण करने के लिए सदैव तैयार रहती है। बह साधक बच्चों से, बूढो से, 
नौजवानो से, बहिनो से, धर मे और घर से बाहर भी सबसे आदर और प्रेम के साथ 
बोलता है । साधक को यदि अमीर मिलता है तो उसी भाव से, और यदि झाड़ू देने 
वाला भगी सम्मुख मिलता है, तो उसके साथ भी उसी समानभाव से उसकी वाणी 
बहती है । उस वाणी में दया और प्रेम का सोता बहता है, उससे मानों फूल झडते 
है । इस प्रकार अहिंसा की वह धारा शरीर से बहती है, वाणी से बहती है, और मन 
से बहती है । 


सयस के बिता अहिसा असम्भव 


भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- 

“अपने हाथो को सयम में रखो, उन्हे अनुचित कार्य के लिए छूट मत दो । इन 
हाथो पर तुम्हारा पूरा नियत्रण और पूरा अधिकार होना चाहिए। जब ये हाथ 
बेकाबू हो जाते है तो अनुचित की ओर बढते है, और स्व-पर के विनाश मे निमित्त 
बनने लगते हैं। इसलिए इन्हे सदा काबू में ही रखो | यदि इन्हे असयत होने दिया 
तो इनमे शूल चुमेंगे और व्यथा होगी, और उस व्यथा से सारे शरीर मे उत्पीडन पैदा 
हो जाएगा । इससे आत्म-हिसा तो होगी ही, साथ हो दूसरे मूक जीवों को और कीडो- 
मकोडो को भी ये कुचल डालेगे। वाणी को भी सयम में रखो । यदि इसे बे-लगाम 
होने दिया, तो यह दूसरो के कानों मे शुल हल देगी और न जाने क्या-क्या अनर्थ पैदा 
करेगी ! इन्द्रियों को भी सयम मे रखो । यदि इन्हे निरकुश हो जाने दिया, तो समझ 
लो कि जीवन नौका व्यसनो के प्रवाह मे बहु कर एक दिन विनाश के भँवर मेजा 
गिरेगी, और मानव-जीवन का अनसोल महत्व धूल मे मिल जाएगा ।? * 


यह मन, वचन और काय की अहिंसा है। जो साधक अहिंसा का ब्रत लेता 
है--मन, वचन और दरोीर से लेता है। वही सच्चा साधक कहलाने योग्य होता है । 
यह नहीं हो सकता कि मन के अन्दर तो सोच रहा हो अहिंसा, और मन के बाहर 
वाणी से ससार मे आग लगाने का दुस्साहस करे । सला यह कैसा अहिंसक होगा जो 


३२ हत्यसजए पायसजए वायसजए सजइदिए । --दरवैकालिक, १०, १५ 
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वाणी तथा काया से तो बाहर में हिंसा करे, और जग में यह डिंढोरा पीटे कि मेरे तो 
मन में अहिंसा है ”? अतएवं अहिसा-ब्रती साधक के लिए यह परम आवश्यक है कि 
उसकी अहिंसा--मन, वचन और शरोर के रूप में त्रिपषययामिनी हो । तभी वह अहिंसा 
का सच्छा आराधक माना जायेगा । 


जिपयगासिनी अहिंसा 


कहते हैं, गंगा त्रिपथगा है--त्रिपथगामिनी है, अर्थात्‌, वह तीन राह से होकर 
बहती है । पौराणिक ग्रथो मे इसे त्रिपथय्रामिनी कहा गया है। पुराने टीकाकारो ने 
इसकी बडी लम्बी-चौडी व्याख्या की है। परन्तु ऐसा लगता है कि तीर जिस जगह 
लगना चाहिए था, वहाँ नही लगा है । वे त्रिपथगामिनी का अर्थ करते है कि गगा की 
एक धारा पाताललोक मे, दूसरी घारा मत्यंलोक मे और तीसरी धारा स्वरगगंलोक में 
बहती है| यह विश्व तीन लोको मे विभाजित है--पाताल, ऊध्य॑ और मध्य । अस्तु, 
गगा तीनो लोको के कल्याण के लिए बहती है। बेचारे पाताललोक के निवासी यहाँ 
कसे आ सकते हैं ? तो गया की एक धारा पौराणिक टीकाकारों ने उनके लिए वहीं 
भेज दी । इसी प्रकार ऊध्वंलोक वालो पर दया करके गगा की एक धारा ऊध्वेलोक मे 
भी पहुँचा दी गई । मध्यलोक में तो वह है ही । मगर है उसकी तीन धाराओ मे से 
एक ही धारा ! इसीलिए उसे त्रिपथयगामिनी कहा है । 


जिपथगामिनी' विशेषण को यह कैसी शोचनीय छीछालेदर की गई है ! 
पडित स्थुलगगा से चिपट गए, और बस अपनी कल्पना के घोड़े दौडा दिए । खैर, 
जो भी कुछ हो, किन्तु अहिसा की यह त्रिपथमामिती गगा तो वस्तुत तीनो लोको 
में बहती है। यह मानव-जीवन या इन्सानी जिन्दगी तो एक विराट दुनिया है, एक 
विशाल लोक है ! उसके विषय में ऐसा कहा जाता है--- 

“जो पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड मे है, और जो ब्रह्माण्ड मे है, वही पिण्ड में 
है । जो पिण्ड में मालुम कर लिया गया है, वह ब्रह्माण्ड मे मिल जायेगा ।१ 3” 

कृष्ण के जीवन-चरित्र मे एक अलकार आता है। कृष्ण-चरित्र के लेखक 
कहते हैं-- 

कृष्ण जब बच्चे थे, तो उन्हे मिट्टी खाने की आदत थी । प्राय बच्चे मिट्टी खा 
ही लिया करते हैं, और सूरदास ने कृष्ण मे मी इस आदत की घोषणा की है कि 
कृष्ण मिट्टी खाते थे और माता उन्हे रोकती थी। एक बार क्रृष्ण ने देखा कि घर 
में मुझे कोई नही देख रहा है, और झट मिट्टी की डल्ी उठा कर मुह मे डाल ली । 
अचानक उसी समय यश्योदा आ पहुँची और मुह पकड़ लिया कि क्या कर रहे हो ? 


३२ “यत्‌ पिण्डे, तद बह्माण्डे 
यद्‌ ब्रह्माण्डे, तत्‌ पिण्डे ॥ 


श्ड अहिसा-वर्शन 


कृष्ण ने बात को हँसी मे उडाते हुए कहा--कुछ नहीं । 


यशोदा ने मुह खोलने को कहा | कृष्ण ने मुह खोला तो माता को मुह में 
सारा विश्व दिखाई दिया | वहाँ चाँद, सूरज और चमक़ते हुए तारे दिखाई दिए । 
वन, पर्वत, सागर और बड़े-बड़े नगर मी नजर आए । तब यशोदा ने सोचा--यह 
पुत्र नही, भगवान्‌ है । 


यह तो अलकार की बात है, रूपक अलकार है | इसका असली मतलब यह है 
कि नन्हे से बालक के अन्दर भी विश्व की विराट चेतना छिपी पडी है । उसकी आत्मा 
के अन्दर भी अनन्तशक्ति का अजस्र्नोत बह रहा है | इसी प्रकार एक बूढा, जो मौत 
की शय्यां पर पडा जीवन की अतिम घडी गिन रहा है, उसकी आत्मा में भी अनन्त 
शक्तियाँ है। यद्यपि यह कहानी काल्पनिक है, तथापि इसके आधार पर भाभवतकार 
बताना चाहता है कि यदि ब्रह्माण्ड मे देखने चलोगे, तो वहाँ क्या मिलेगा ? जो 
देखना है, वह आत्म-अह्याण्ड में देखो । यदि गगा को देखना हो, त्तो अपने अन्त स्थल 
पर देखो , यदि चाँद और सूरज देखने हो, तो अपने अन्दर ही देखो । अधिक क्या, 
जो भी महान विभूतियां देखनी हो, वे सब आत्मा के पुनीत पट पर चित्रित हैं । 


गगा की धारा--अहिंसा-गगा की धारा है। पुराने टीकाकार भटक गए। वे 
तीनो लोको मे पानी की धार को तलाश करने लगे । लेकिन अहिसा-गगा की धारा 
तीन मार्गों पर बहती है। यदि स्थुलगगा में नहा भी लिए, तो शरीर के ऊपर का 
मल मले ही साफ हो जाय, किन्तु ऐसे गगा-स्नान से पाप नहीं धुल सकते । यदि पापों 
को धोना है, तो आत्मा में जो अहिंसा की अमृत-गगा बह रही है, उसी में स्नान 
करना होगा । तभी कल्याण सुनिश्चित है । 


अहिसा की बह अमृत-धारा तीन रूप मे बह रही है। इस सम्बन्ध में मगवान्‌ 
महावीर ने कहा है कि “मनुष्य का यह विराट जीवन--मन का लोक, वचन का लोक 
और शरीर का लोक है।” इस प्रकार मानव-जीवन तीन लोको में विभक्त है, यह 
त्रिलोकी है। इराके अन्दर बसने वाले राक्षस बन रहे हैं, पशु बन रहे है और अहिसा 
अमृत को पीने वाले देवता भी बन रहे है, और इस तत्व-ज्ञान का पान करने वाले 
कोई-कोई भगवान्‌ भी बन रहे हैं। जो व्यक्ति उस त्रिलोकी के अन्दर अहिंसा की 
गगा नही बहा रहा है, जिसने अहिसा की ज्ञान-गगा में स्नान नहीं किया है, गहरी 
डुबकियाँ नहीं लगाई हैं तथा जिसकी आत्मा अहिंसा की धारा में नहीं बही है--उसने 
बाहर से इन्सानी चोला भले ही पहन लिया हो, किन्तु अपनी अन्दर की दुनिया में बह 
हैवान बन रहा है । उसे न तो अपने आपका पता है, न अपने अमूल्य जीवन का ही 
पता है। वह वासनाओ में भटक रहा है, फलत किसी समय कुछ भी अनर्थ करने को 
तैयार हो जाता है। इस तरह उसकी जिन्दगी ठोकरें खा रही है, वहू जगली और 
हिंसक जानवरों की तरह बन रहो है | जो एक प्रकार से राक्षस की जिन्दगी है । 


अहिंसा जीवन की अभ्तर्गगा १ 


अन्तर्जीवन की अमृतगंया 

मानव-जाति के इस विराट जीवन में ल मालूम कितने राम और कितने रावण 
छिपे पडे हैं ! वे कही बाहर से नही आते, बल्कि अन्दर ही पैदा होते हैं। मारतवर्ष 
के सन्‍्तों ने इस सम्बन्ध मे कहा है कि इस आत्मा को, जो अनादिकाल से रावण के 
रूप मे राक्षस और पशु रहा है, यदि इन्सान बनाना है, देवता बनाना है और 
भगवान्‌ बनाता है, तो अहिसा की जो पतित-पावनी ज्ञान-गगा बह रही है, उसमे 
स्नान कराओ | सब मैल-पाप दूर हो जाएगा। अहिंसा की ज्ञान-गगा में कूदो । यदि 
अभिमान आता होगा तो स्वत नष्ट हो जाएगा। मोह, लोभ, माया आदि जो भी 
विकार तुम्हे तग कर रहे हैं, और इनका जो मैल मन एवं मस्तिष्क पर चढ़ गया 
है, वह समूल नष्ट हो जाएगा । अन्तर्जीवन में जो अमृत की धारा बह रही है, यदि 
उसमे डुबकी लग्राओगे, स्तान करोगे---तो ससारी आत्मा से महात्मा, और महात्मा से 
परमात्मा बन जाओगे । 

मनुष्य के मीतर प्राय एक ऐसी मिथ्या धारणा काम करती रहती है कि वह 
समस्या का समाधान अन्दर तलाश नहीं करता, बल्कि बाहर खोजता फिरता है । 
जहाँ जरूम है, वहाँ मरहम नही लगाता, अन्यत्र लगाता है। यदि चोट हाथ मे लगी है, 
और दवा पर मे लगाई गई, तो क्‍या असर होगा ? यदि सिर दुख रहा है, और 
हाथो में चन्दन लगाया, तो क्‍या सिर का दर्द मिट जाएगा ? रोग जहाँ हो, वही दवा 
लगानी चाहिए । यदि दाहिने हाथ मे कीचड लगा है, तो बाएं हाथ पर पानी डालने 
से वह कैसे साफ होगा ? 

अब देखना यह है कि काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारो का मैल कहां 
लगता है ? यदि वह मेल कही शरीर पर लगता है, तब तो किसी तीर्थ में जा कर धो 
लिया जा सकता है और वहाँ तक भी जाने की क्‍या जरूरत, कही आस-पास 
के किसी तालाब या नदी में डुबकी लगा लेने से भी वह दूर हो जाएगा। ज॑नधर्म 
हृढतापूर्वक कहता है कि वह मेल आत्मा पर लगा हुआ होता है। अत दुनियाभर के 
तीर्थों मे क्यो मटका जाए ? सबसे बडा तीर्थ तो अपनी आत्मा ही होती है ! क्योकि 
उसी मे अहिंसा और प्रेम की निर्मल धाराएँ बहती है। उसमे ही डुबकी लगा लगाने 
हे पूर्ण शुद्धता प्राप्त होती है। जहाँ अशुद्धि है वहाँ की ही तो शुद्धि करनी है। जैन- 
दर्शन बडा आध्यात्मिक दशंन है, और वह इतना ऊँचा मी है कि मनुष्य को मनुष्यत्व 
के अन्दर बन्द करता है। मनुष्य की दृष्टि मनुष्य मे डालता है। अपनी महानता अपने 
ही अदर तलाश करने को कहता है। व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, किन्तु 
प्रघन उठता है कि कल्याण करे भी तो कहाँ करे ? यहाँ पर जैनघम स्पध्टत कहता है 
कि--जहाँ तुम हो, वही पर , बाहर किसी गया या और किसी नदी या पहाड में 
नहीं । आत्म-कल्याण के लिए, जीवन-शुद्धि के लिए या अदर में सोए हुए भगवान्‌ को 
जगाने के लिए एक इच भी इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं है। तू जहाँ है, वही 
जाग जा और आत्मा का कल्याण कर ले । 


१६ अहिसा-इर्शन 


मोक्ष भी मानव के अन्तर मे है 


कोई-कोई अजैन विद्वान परिहास करते हैं--जैनधर्मं मे ४४५ लाख योजन का 
मोक्ष माना गया है । कितना बडा विस्तार है ? इसमे एक ओर तो बडी-बडी दाहंनिक 
चर्चाएंँ होती है तो, दूसरी ओर मोक्ष को इतना लम्बा-नौडा माना गया है कि 
जिसकी कोई हृद नहीं । किल्तु कहा जा सकता है कि इतने बड़े की जरूरत भी है । 
मोक्ष तो इन्सान के लिए माना गया है और जहाँ इन्सान है, वहाँ मोक्ष भी है । यदि 
इन्सान का कदम भू-मण्डल पर ४५ लाख योजन तक, तो ऊपर मोक्ष भी ४५ लाख 
योजन लम्बा-चौडा है। मोक्ष तो इन्सान को ही मिलना है। जब इन्सान भआत्मश॒द्धि 
कर लेता है तो सीधा मोक्ष में पहुँच जाता है। उसे एक इच भी इधर-उधर नही होना 
पडता । अतएव जहाँ व्यक्ति हो, वहीं बैठ जाए। जहाँ रहे, वही आत्म-गगा में डुबकी 
लगा ले । क्योकि वहाँ अमृत की धारा बह रही है। वह जीवन-यात्रा मे सपयम और 
साधना की ओर जितना अधिक से अधिक अग्रसर होता है, उतना ही मोक्ष के निकट 
होता जाता है। इस प्रकार वह मेल घो कर निमल हो जाता है और धुलते-धुलते जब 
मैल का आखिरी कण मी घुल जाता है तो वही पर मोक्ष मी पा लेता है यह कीई 
बनावट नही है, बल्कि सा्वमौमिक सत्य है । 


मोक्ष किसको मिल सकता है ? क्या ऊँट, घोड़े या राक्षस को मिल सकता है ? 
नही । वह तो केवल मनुष्य को ही मिल सकता है। अत जहाँ मनुष्य है, वही मोक्ष 
भीहै। 


आत्मशुद्धि भी अन्तर्गंगा से डुबकी लगाने पर 


जैनधर्ं अपने आपमे इतना विराट है कि वह गगा को अपने ही अदर देखता 
है, कही अन्यत्र जाने को नही कहता । सबसे बडी गया उसके भीतर बह रही है, और 
वह तीन मार्गों से हो कर बहती है । अर्थात्‌ वह मन के लोक में, वचन के लोक मे और 
कम के लोक मे बह रही है। परन्तु उस गया में तमी डुबकी लगेगी, जब कोई 
लगाएगा । यदि हजारो तीर्थों मे स्‍्तात कर भी आये, किन्तु अदर की गगा में स्‍्तान 
नहीं किया तो सब बेकार है । श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था--- 


आत्मा नदी है। इसमे सयम का जल भरा है। दया की तरगें उठ रही है । 
सत्य का प्रवाह बह रहा है। इसके ब्रह्म चयंरूपी तट बड़े मजबूत है। इसी में स्नान 
करना चाहिए। अहिंसा और सत्य की गगा में स्नान करने से ही आत्मा की शुद्धि 
होती है । शरीर पर पानी डाल लेने से केवल शरीर की सफाई हो सकती है, परन्तु 
आत्मा कदापि स्वच्छ नहीं हो सकती ।' 3 ४ 


३४ आत्मा नदी सयम-तोयपूर्णा | सत्यावहा शील-तटा दयोमि ॥ 
तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र | न बारिणा शुद्धयति चाल्तरात्मा ॥ 


अहिसता : जोबन को अन्तर्वंगा १७ 


जो बात कृष्ण ने पाण्डुपुत्र के लिए कही है, वही समस्त साथकों के लिए 
उपयुक्त है। इसे हल करता चाहिए। पर, हल कहाँ हो सकता है ? क्‍या गली के 
नुक्कड़ पर बैठ कर, या जंगलो में भटक कर ? नही, उसका हल तो जीवन के अन्दर 
ही मिल सकता है। शुद्धि की साधना अदर है और मूल शुद्धि भी अदर ही होती है । 
सबसे बड़ा इंष्टदेव अदर ही बैठा है। दुनियाभर के देवता कही पर हो, किन्तु सबसे 
बडा आत्म-देव तो अदर ही मौजूद है। इसी इष्ट देवता की उपासना में तल्लीन 
हो कर, जब तक अदर का पाप नहीं धोया जाता, तब तक बाहर के देवताओ से कुछ 
भी लाभ प्राप्त नही हो सकता । 


सबसे बडी गगा हमारे ही अदर बह रही है। अहिंसा ओर सत्य की गगा 
हमारी नस-नस मे प्रवाहित हो रही है । अहिंसा की इस गगा में स्नान किए बिना 
जीवन की पवित्रता कभी मिलने वाली नहीं। जैनधर्म, बौद्धधर्म, वैदिकघर्म था 
ससार के किसी और धर्म को देखा जाये, इनमे देश-काल और परिस्थितियों के प्रमाव 
से कुछ गलतफहमियाँ मिल सकती हैं, किन्तु अहिसा की आवाज सभी धर्मों मे एक-सी 
सुनाई देती है। सब का स्वर एक ही निकलता है--अहिसा से ही कल्याण हो सकता 
है । इस सम्बन्ध मे हमारे यहां कहा जाता है कि जब नदी बहती है तब तो 
किना री पर, आसपास हरियाली छा जाती है, और जब वह नदी सूख जाती है तो 
आसपास की हरियाली भी सूख जाती है । इसी प्रकार हमारे मन, बचन और शरीर 
पे से भी यदि अहिंसा की धारा बह रही है--तो सत्य भी फला-फूला रहेगा, अस्तेय 
भी, ब्रद्मचर्य मी, श्रावकपत और साधुपन भी हरा-मरा रहेगा ।* यदि अहिंसा की नदी 
सूख गई और उसका प्रवाह बन्द हो गया तो--सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह्‌ 
आदि मभी धर्म सूख जायेंगे । न श्रावकपन रहेगा, न साधुपन बचेगा | यदि इन सब 
धर्मों को हरा-मरा और जीवन को सुन्दर एवं सौरभभय देखना है, तो अहिंसा की 
त्रिपथगामिनी दिव्य गगा को मन, वचन एवं कर्म के पथ पर अविश्रान्त गति से बहने 
दिया जाए । ६ डर 


३५ दयानदी-महातीरे सर्वे धर्मास्तृणाकुरा । 





अहिसा का आध्यात्मिक प्रधार | २ २ 











मनुष्य-जीवन के दो पहलू है --एक शरीर और दूसरा आत्मा। जो शरीर- 
विज्ञान को जानने वाले होते है, उन्हे शरीर का विश्लेषण करने पर मॉँस, मज्जा, रक्त, 
शिराएँ, मस्तिष्क इत्यादि का पता चलता है। हृदय एक यन्त्र है, जो इम शरीर-पिण्ड 
का सचालन करने वाला है, यह मी दरीरशास्त्री बताते है। पर, इसके अतिरिक्त जो 
दूसरा पहलू है--वह आत्म-हृष्टि का है। भारतीय चिन्तन जब मनुष्य के विश्लेषण की 
गहराई में जाता है, तब वह बतलाता है कि शरीर के अन्दर एक ऐसा आत्मतत्त्व है, 
जो हृदय, बुद्धि और मस्तिष्क को आलोकित करता है। इस रक्त-मॉस के ढेर मे भी 
वह एक आलोक स्तम्म है। मनुष्य केवल हृदय और मस्तिष्क मे एक सूक्ष्म चेतना है, 
जिसमे करुणा व स्नेह का वास है | वही मनुष्य का वास्तविक रूप भी है | यदि मनुष्य 
के हृदय में जीवन का प्रवाह न हो, करुणा और स्नेह की स्रोतस्बिनी न हो, तो मधुर 
पारिवारिकता हुट-टुट कर बिखर जाए, सामाजिक आत्मीयत। खण्ड-वण्ड हो जाए। इस 
हृदय में राष्ट्रीयता और विश्ववत्मलता का निवास है। राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर 
की चिन्तनधारा इस आत्मा और हृदग्न के स्नेह-सरोबर से ही निकलती है । 


हृथय का धर्म 


हृदय समस्त मानवीय भावनाओ का केन्द्र है। अहिंसा क्‍या हड्डियों का धर्म है ? 
नहीं, वह ती हृदय का धम है। हृदय मे प्रवाहित होने वाला स्नेह के अजस्न-ख्रोत का 
ही विराट्‌ रूप अहिंसा कहलाता है । प्रेम, सहानु भूति, करणा--ये सब उसी की विभिन्न 
धाराएँ है । इनमे मावता एक ही है, शब्दों की विविधता है। मारतीय शास्त्र शब्दों के 
भण्डार हैं, क्योकि उनमे भावों का भण्डार मरा है। इन शास्त्रों मे एक ही माव को 
बताने के लिए हजारो शब्दों का प्रयोग किया गया है । एक ही मावना के अनन्त पहलू 
होते है । कभी किसी पहलू पर जोर दिया गया और कभी दूसरे पर । इस तरह हृदय की 
अनन्त भाव-भगिरिमाओ के वर्णन मे शब्दों का विशाल भण्डार भर गया । हृदय के एक 
प्रकार के स्नेह का नाम “माता” है तो दूसरे प्रकार के स्नेह का नाम पिता' है। इसी 
प्रकार पति-पत्नी भाई और बहन इत्यादि के स्नेह एक ही माव को अलग-अलग शब्दों मे 
प्रकार अभिव्यक्ति देते हैं। पर मानव की सधुरता इन सबके पीछे झलकती है । चाहे उस 
मधुरता का नाम कुछ भी लिया जाय । यह मधुरता ही अहिंसा है, करुणा है और दया 
है । जब सोई हुई आत्मा जागृत हो जाती है, घृणा और द्वेष का पर्दा फट जाता है । 
अहकार की चट्टान चूर-चूर हो जाती है और प्रेम का झरना फट पडता है, तमी 


ड 


अहिसा का माध्यात्मिक आधार श्६ 


अहिसा और दया का रूप प्रकट होता है। ओ मानव ! तुम कहीं भी रहो, कैसे मी 
रहो | परन्तु तुम्हारे हृदय का प्रेम निरन्तर बहता रहना चाहिए। यह पावन स्रोत कही 
सूख न जाथ । तुम में यदि स्नेह नही रहेगा, तो कुछ नी नही रहेगा । फूल सुगन्ध और 
रग से तमी सुन्दर मालुम देता है, जब तक उसमे जलतत्त्व है। इसी तरह तुम मे 
तभी तक आकर्षण रहेगा, जब तक सहृदयता का झरना बहुता रहेगा, जब तक 
दूसरे के दुख को अपने दु ख के समान समझते रहोगे और जब तक दूसरे के जीवन को 
अपना ही जीवन समझोगे। यदि हृदय में सवेदना नही है, तो वहाँ मनुष्यता कैसे 
बसेगी ? आखिर राक्षस मे और मनुष्य में अन्तर ही क्‍या है ? राक्षस भी मनुष्य जैसा 
दीखता है। पर, भावनाओं से और वृत्तियो से एक व्यक्ति राक्षतत कहलाता है तथा दूसरा 
व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। भारतवर्ष कहता है कि मनुष्य का दरीर होना ही पर्याप्त 
नही है, मनुष्य का मन होना चाहिए, मनुष्य की बुद्धि, वृत्ति और मावनता भी होनी 
चाहिए। मनुष्य की हृष्टि मे एक विशेष प्रकार का बैशिष्ट्य होना चाहिए। उसका समाज 
के प्रति, पडौमी के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार हो, यह स्वयं उसका मन 
फैसला करता है। 


प्रेम की गगा दूर तक बहाओ 


ससार मे हर एक मनुष्य भागीरथ है। सुनते है--मागीरथ गगा लाये थे । 
उसी तरह हर एक मनुष्य प्रेम और करुणा की गगा लाता है। इसलिए वह भी 
भागीरथ के समान ही है । यह गगा मनुष्य के हृदय में से निकलती है । बुद्ध, महावीर, 
राम, कृष्ण, ईसा आदि ने इसी स्नेहगगा की तीक धारा प्रवाहित की । किन्तु कुछ छोटे 
भागी रथ ऐसे भी हैं, जो आगे नही बढ पाते और गगा बीच मे ही अटक जाती है । कुछ 
लोगो के शरीर में ही यह गगा अटक कर रह गई, यानी शरीर से बहुत प्रेम है ! अपने 
शरीर के प्रति वे लोग पूरा ध्यान रखते हैं । कुछ लोगो की गगा आगे बढी और 
परिवार तक आ कर अटक गई । माँ-बाप, पति-पत्नी आदि तक ही स्नेह सीमित हो 
गया । पडौमी चाहे जैसी स्थिति से क्यो न हो, उन्हे कुछ पता नहीं होता है। पडौसी 
के घर से अपने घर की दीवार जरूर मिलती है, किन्तु मन से मन नहीं मिलता है। 
वह गगा बहुत सकुचित सीमा मे बंध गई है । कुछ लोग तो इतने सकुचित हो जाते हैं 
कि अपने परिवार के स्वार्थ के लिए य। पुत्रादि को बचाने के लिए देवी-देवताओं के 
आगे परशु-पक्षियो का बलिदान तक करने को तंयार हो जाते हैं। कुछ लोग पुत्रप्राष्ति 
के लिए भी इस तरह की निर्मेम और निर्देय प्रक्रियाएँ कर बैठते है, जिन्हे सुन कर 
आत्मा में सिहरन-मी होती है। इसका मतलब यही हुआ कि स्नेहगगा परिवार तक 
सीमित रह गईं | आगे नहीं बढ़ पाई। कुछ लोगो की यह स्नेहगगा और आगे बढ़ी, 
पर मनुष्य तक आ कर रुक गई । यह ठीक है कि जितना उत्तरोत्तर विकास होता है, 
उत्तना अच्छा है। हम उस विकप्तित मावता का आदर करते है| किन्तु करुणा और 
प्रेम का स्रोत अजस्न तथा अबाघ गति से बहुते रहना चाहिए । भला, इसमे सीमा को 
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स्थान कहाँ है ? हृदय में स्नेह और करुणा लबालब भरी होनी चाहिए । उसका बहाव 
शरीर, परिवार या पडौसी तक रुकना नहीं चाहिए । पशु-पक्षी और जड-जगत्‌ तक 
उसका विस्तार होना चाहिए। भारतीय ऋषि गाय के अमृतोषम दूध और बैल की 
उत्पादनशक्ति की उपादेयता को लक्षित करके गाय को माता और बैल को पिता का 
स्थान देते है। यह कितना ऊँचा आदर्श है ? वह ऋषि अपनी माता और गौमाता में 
कोई अन्तर नही देखता । हमारे यहाँ बन्दर को मी हनुमान का प्रतीक माना गया है। 
हमारे प्रेम का पात्र केवल मनुष्य ही नही, बल्कि विराट्‌ सृष्टि के समस्त तत्त्व उसके 
पात्र हैं । 


अद् त की दृष्टि 


आज हूंदय सूखा-सा नजर आता है। हमारे ऋषि-मुनियो और बुजुर्गों ने 
लकीर के फकौर बन कर कोई काम नही किया । उन्होने नई-नई रेखाएँ खीची, नये-नये 
मार्ग बनाए, नये-तये सिद्धान्त रचे, उन्होंने हर आत्मा में मगवान्‌ के दर्शन किये । 
कहा भी है--- 
“यस्मिन्‌ शरीरे आत्मंव पदयति'' 


वेद का ऋषि सृष्टि के समस्त प्राणियों का प्रतिबिम्ब अपनी ही आत्मा में ही 
देखता है, कितना उदात्त दृष्टिकोण है ! विश्व को अपनी आत्मा मे और अपनी आत्मा 
को सम्पूर्ण विश्व में देखना मन की कोमल करुणा का ज्वलन्त उदाहरण है । वह ऋषि 
सकीर्णता की कद को तोड कर समस्त बन्धनो और सीमाओ को लाँंघ कर व्यापक विश्व 
का दर्शन करता है। मेरी आत्मा कुछ अलग है, उससे मुझे कुछ प्यार है, जब तक ऐसी 
भावना रहेगी, तब तक अद्गैत नही उड़ेगा । छोटे-छोटे हजारों खोत मिल कर गगा का 
विशाल रूप घारण करते है। गगा, अलग और छोटे-छोटे श्लोत अलग, ऐसा भेदभाव 
वहाँ नही चल सकता है। अलग-अलग प्राणियों के मम्मिलन से विश्व का यह रूप 
हृष्टिगोचर होता है। तब भला व्यक्ति स्वय को सृष्टि से यानी समष्टि से कैसे अलग 
कर सकता है ? जो विश्व मे अपने को और अपने मे विश्व को देखता है, वह घुणा-द्वेष 
और सकुचित मावनाओ से ऊपर उठ जाता है। यह वेदान्त का चिन्तन भानव के लिए 
प्रेरणा का प्रतीक है। सम्पूर्ण मारतीय चिन्तन का मूल-स्वर एक ही है। भले ही भाषाएँ 
अलग-अलग रही हो । भगवान्‌ महावीर भी कहते है कि "समस्त जीव जीना चाहते हैं, 
जैसे कि में चाहता हूँ। विश्व के समस्त प्राणियों की यही इच्छा है, जो मेरी इच्छा है । 
सुख से रहना जैसे मुझे प्रिय है, वेसे ही सबको प्रिय है।' जब अन्त करण मे ऐसा 
विशुद्ध कारुण्य मरा हो, तब द्वत और बैर के लिए कहाँ यु जाइश रह जाती है ? 
मांसाहार ओर क्र,रता 


इस उदात्त करुणा के स्थान पर आज तो सकुचित करुणा मी नही है । 


१ “सब्वे जीवा वि इच्छुति जीविउ न मरिज्जिउ” 


अहिंसा का आध्यात्मिक आधार श्र 


मानव के प्रति जो सहज स्वभ्ाविक स्नेह होता चाहिए, बह भी नहीं दीखता है। 
आज अखबारो के पृष्ठ हिंसा, हत्या, चोरबाजारी आदि के समाचारी से भरे रहते हैं । 
निहत्थी जनता पर सिपाही गोलियाँ चला देते है। आवेग और उन्माद में भडकी हुई 
जनता सार्वजनिक स्थानों को नष्ट-अ्रष्ट करने मे अपना गौरव समझती है। यह 
अस्वस्थ सार्वजनिक जीवन देख कर हृदय काँप उठता है। इसी तरह व्यक्तिगत जीवन 
में भी आए दिन हिंसा फूट पड़ती है। किसी से जरा-सी बात पर लड़ाई हुई तो 
जान का खतरा पैदा हो जाता है। जाजं बना शा ने कहा था कि पश्चिम के देश 
भी इस दोष से मुक्त नहीं है। इस निर्देबता का एक मुख्य कारण मनुष्य का खान-पान 
और रहन-सहन मी है। मास खाने को वृत्ति से कहणा का बहुत कम सम्बन्ध है । 
पक्षु को निर्मम हो कर मारना-काटना और खाना--मानव की वृत्तियों पर बुरा असर 
डालता है। जब कोमल हृदय के बच्चे यह सब देखते है तो उनमे भी सहसा नुशसता 
और निर्दयता के अकुर फूट पडते है , उनमे क्वूरता के सस्कार बैठ जाते हैं। इसलिए 
बनार्ड शा ने कहा---“यदि पश्चिम क़्रता के कष्टो से बचना चाहता है तो उसको 
अपनी करुणा का विचार पशुजगत्‌ तक ले जाना होगा । करुणा की नीव गहराई 
मे ले जानी होगी, क्योकि सस्कारवश मानव पशु-पक्षी को निशाना बनाते-बनाते 
अपने पड़ोसी को मार देने मे भी सकोच या मय महसूस नहीं करेगा । जब हृदय क्रूर 
और सख्त हो जाता है, तब किसी मी तरह का निर्दय कृत्य करते समय मन में 
सकोच नही होता ।” 


हम लोग आये दिन डकती की घटनाएँ पढते और सुनते है। जिन्होंने 
डकेती का हृश्य कमी देखा है, उन्हे मालूम होगा कि उन डाकुओ के हृदय कितने 
कठोर और निर्मम होते हैं। अबोध बच्चो और अबला बहनो तक को वे किस करता 
से मारते है, यहाँ तक कि यदि कोई विरोध में कुछ बोल गया अथवा अपनी रक्षा 
के लिए सामना कर बैठा तो उसे गोली का मी शिकार बनाते देर नहीं लगाते | 
आखिर उनका हृदय इतना क्रूर कैसे बना ? यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। 
मानस-शास्त्रियो को भी इस गम्मीर प्रश्न का उत्तर ढूँगना होगा। वास्तव मे इस 
करता का उदगम-स्थान बाल्यावस्था में कोमल-मन और मस्तिष्क पर असगत 
और अमानवीय ससस्‍्कार का पडना ही है। बचपन से ही, पशु-पक्षियो को मारने, 
उनके शरीर को अलग-अलग काट कर खाने में आनन्द लेने की प्रवृत्ति का ही यह व्यापक 
परिणाम है । 
कत्लखाने बन्द करो 

भारतवर्ष मे अब तक हिसा का ताण्डव होता रहा । लेकिन आज तो हम 
स्वतन्त्र है। अब हमे पवित्र सस्कारो के आधार पर समाज की पुनरंचना करनी 


चाहिए । आजादी के बाद भी यदि हम देश का करोड़ो रुपया लगा कर बड़े-बड़े कत्ल- 
खाने खोलेंगे तो क्या इससे स्नेह और करुणा का विकास होगा ? क्‍या इससे मानवता 
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का गौरव बढ़ेगा” यह कैसी विडम्बना है, एक ओर पहिनने के कपडो पर यदि खून का 
एक भी धब्बा लग जाय तो हृदय ग्लानि से बेचैन हो जाता है और उस खून के धब्बे 
को धो देने पर ही मन को शाति महसूस होती है । मन्दिर, मस्जिद आदि मे खून से 
सने कपड़े पहन कर जाता वर्जित माना गया है | इसी तरह रक्त से सने कपडे पहन कर 
सभा-समाज में बैठना मी अच्छा नहीं लगता, तब मला पशु-पक्षियो का मास खाना 
कैसे सम्यतासूचक माना जायगा ? प्रत्येक मारतीय नागरिक को अपने अतीत की याद 
करके सकल्प करना चाहिए कि वह इस क्र्रतापूर्ण हिसा का विरोध करेगा। प्रत्येक 
व्यक्ति समस्त प्राणियों के लिए मगलकामता करे ओर विश्व को अभय दे | गीता मे 
कहा है कि--स्वय अमय रहो और दूमरो को मी अभय दो । स्वय आनन्द से जीओ 
दूसरो को आनन्द से जीन दो । केवल मनुष्य ही नहीं, पशुजगत्‌ को मी आनन्द से जीने 
का अधिकार दो । आज बहुत से अर्थ॑शास्त्री अपने किताबी ज्ञात और ऑकडो के बल 
पर, यह तक पेश करते हे क्वि निरुषयोगी पशुओ को मार दिया जाय तो अन्न की 
कमी दूर होगी, चारा बचेगा । 
यह कैसा अर्थंज्ञास्त्र है ? 

पर, मैं वह अर्थशास्त्र नही चाहता, जो करुणा को खत्म करके चारे की रक्षा 
करे । यह कैसा बचत का अर्थज्ञास्त्र है, जो निरीह प्राणियों के प्राणो पर हाथ साफ 
करने की इजाजत देता है ? क्‍या घर के बूढे लोगो को इसलिए मार दिया जाय कि वें 
अब कोई काम नहीं कर सकते ? वे केवल अनाज खाते है पर, उत्पादन नही करते ? 
यह कोरा तकंशास्त्र है, अर्थशास्त्र नही । अथ्थंजश्ञास्त्र से मी मानवीय भावना एवं 
सस्कारों का मूल्य अधिक है। यह सब समस्याएँ मावना से ही हल हो सकती है । 
वास्तव में इस विशाल जगत्‌ मे कोई भी चीज निरुपयोगी नहीं है। कुशल वद्य के 
हाथ मे आ कर जहर भी अमृत बन जाता है। जब जहर जैसी चीज भी निरुपयोगी 
नही है, तब दूसरा कोई मी प्राणी निरुपयोगी कैसे हो सकता है ? यह निरुषयोगिता का 
अर्थक्ञास्त्र जिम मस्तिष्क से पैदा हुआ है, वह मस्तिष्क ही कही निरुषयोगी तो नहीं 
हो गया हैं ? एक बच्चे के लिए पंसा भी निरुपयोगी हो सकता है, पर क्या वास्तव 
में पैसा निरुययोगी है ” यदि कोई उसका उपयोग करना न जाने तो उस वस्तु का 
क्या दोष है ? 


भगवान्‌ महावीर के समय की एक कहानी है | जीवक वैद्य तक्षशिला में विद्या- 
ध्ययन समाप्त कर स्नातक बने और गुरु की आज्ञा ले कर राजमृही चलने को तैयार 
हुए तो गुरु ने पूछा--“वत्म | तुम्हारा अध्ययन तो समाप्त हो चुका है, पर तुम्हे एक 
काम और करना है। यहाँ से चार-चार कोस चारो ओर घूमो तथा एक ऐसी चीज 
लाओ कि जिसका उपयोग औषधि के रूप मे न हो सके ।” आज्ञा पा कर शिष्य गया । 
चारो ओर खूब चक्कर लगा कर गुरु के सामने खाली हाथ आ कर खड़ा हो गया। 
गुरु ने पूछा--“ कहो वत्स | काम किया ?” जीवक बोला--“गुरुदेव । मुझे अफसोस है, 


अहिसा का आध्यात्मिक आधार २३ 


मैं एक भी चीज ऐसी प्राप्त नही कर सका, जो औषधि के रूप में काम में न आए । 
ककर, पत्थर, गोबर इत्यादि सब चीजें औषधि के रूप मे काम मे लाई जा सकती हैं । 
ऐसी हालत मे मुझे खाली हाथ लौट कर आना पड़ा है, मुझे क्षमा करें । आचार्य अपने 
शिष्य का यह उत्तर श्रवण कर झूम उठे । उन्होने शिष्य को गले लगा लिया और बोले 
कि “जाओ वत्स ! तुम जहाँ भी जाना चाहो, जाओ । तुमने चिकित्साश्ञास्त्र का तत्त्व 
प्राप्त कर लिया है। अब सब जगह सफलता तुम्हारे चरण चुमेंगी । इस विशाल सुष्टि 
के हर पौधे मे बीमारी को दूर करने की शक्ति है। केवल उसका सयोजन करने वाला 
दुलंम है । तुमने यह सयोजन करने का मन्त्र पा लिया है ?* जाओ वत्स | सृष्टि का 
अमनततत्त्व ग्रहण करके सृष्टि को वापिस आरोग्य प्रदान करो । 


कहने का आशय यह है कि दुनिया मे निरुपययोगी चीज कुछ नही है, इसलिये 
निरुपयोगिता की आड म हिंसा और क्र्रता को प्रोत्साहन देना अनुचित है । 


मैं सारे देश और समाज के सामने बहुत ही नम्नतापूवंक यह्‌ कहना चाहता हू 
कि अब द्वेप, हिंसा और वर की भावना को खत्म करना अनिवायं तथा व्यावहारिक 
कार्यक्रम बन गया है। यदि हम इस आवश्यकता को महसूस नही करेंगे तो टिक नही 
सकेंगे । अब हमे अपनी दृष्टि को बाहर से हटा कर अन्दर की ओर ले जाना होगा । 
अन्त करण को पवित्र एवं स्नेहिल बनाना होगा । स्नेह वह सूत्र है जो अनन्त हृदयों को 
अपने में पिरोये रहता है । वही हृदय कारुण्यपूर्ण है, जो मानव की अखण्डता को कायम 
रखता है | स्नेह और करुणा आत्मा का गुण है। आत्मा के इस पहलू को ठीक से 
समझ कर शरीर के माध्यम से जीवन-प्रवाहु को नया मोड तथा नयी गति देना है । 
७ 
२ अमन्नसक्षर नास्ति, नास्ति मुलमनौषधस्‌ । 
अयोग्य पुरुषों नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ ॥ 


ग्रहिसा का शास्वतरूप .वृत्तिमं अहिसा| ३ का शाश्वतरूप . वत्ति में अहिसा। ३ 





अहिंसा के सम्बन्ध में आज तक जितना लिखा गया है और कहा गया है, 
शायद ही किसी और विषय पर इतना लिखा गया हो या कहा गया हो । पर, इसके 
साथ ही जितती श्रान्तियां अहिसा के सम्बन्ध मे आज तक हुई है, और किसी 
विषय मे नहीं हुई । इस विरोधात्मक स्थिति का एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक कारण है। 
इसी कारण का मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूँ । 


महिसा क्रो आत्मा 


जो सूक्ष्म है, यदि उसे स्थूल बना दिया जाता है, तो उसकी आत्मा समाप्त 
हो जाती है । यही बात अहिंसा के सम्बन्ध में भी हुई है । अहिंसा मात्र बाह्मव्यवहार 
का स्थूल विधि-निषेध नही है, बल्कि अन्तरचेतना का एक सूक्ष्म भाग है। किन्तु 
दुर्माग्य से कुछ ऐसी स्थिति बनती गई कि अहिंसा का सूक्ष्मभाव निरन्तर क्षीण होता 
गया और उसको स्थूल व्यवहार का, ओषबुद्धि से मात्र दिखाऊ विधि-निषेधों का रूप 
दे दिया गया । फलत अहिंसा की ऊर्जा और आत्मा एक प्रकार से समाप्त ही हो गई । 
जब किसी मसिद्धात की ऊर्जा एबं आत्मा समाप्त हो जाती है, तो वह निष्प्राण 
तत्त्व जीवन को तेजस्वी नहीं बना सकता | वह जीवन की समस्याओं का सही समा- 
धान नही खोज सकता । वह स्वय ही एक दिन एक समस्या बन जाता है। क्‍या 
स्थल व्यवहार से सम्बन्धित अहिंसा के सम्बन्ध में भी ऐसा नहीं हुआ है ? पिछली 
कितनी ही सह्लाब्दियों से हमने अहिंसा की महाव्‌ धर्म के रूप मे उद्घोषणा की है । 
अहिंसा को जीवन का परम सत्य मान कर उसकी उपासना की है । सामाजिक, आध्या- 
त्मिक और राजनीतिक जीवन की युरक्षा का आधार अहिसा को माना है, विश्वव्यापी 
सिद्धात के रूप में हजारो वर्षों से अहिंसा को मान्यता दी है । हजारो वर्षों से पीढी दर 
पीढी इसको चर्चा एवं परिचर्चा होनी रही है । परन्तु प्रदन है, कहाँ है इन सबकी फल- 
निष्पत्ति ? हम अब तक अहिंसक समाज की रचना क्यों नही कर पाए ? इस प्रश्न के 
दो ही उत्तर हो सकते है। जिस अहिसावत्त्व की हम बात करते है, वह केवल 
बौद्धिक व्यायाम बन कर रह गया है । ऐसा लगता है, जैसे वह काल्पनिक दुनिया का 
कोई अलोकिक तत्त्व है, जिसका धरती की दुनिया के साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध 
नही है । गलत समस्या के आसपास हजारो मस्तिष्क व्यर्थ ही उलझते रहे है और 


अहिंसा का शाश्वतरूप ब्त्ति में अहिला श्र 


आज भी उलझ रहे हैं। अथवा इसका दूसरा ही एक विकल्प है। वह यह कि अहिंसा 
स्वयं तो एक जीवित जाग्रुत तत्त्व है, जनकल्याणकारी है, पर उसको सही अर्थ मे 
हमने जाना नहीं है। ऐसा होता है कि कभी कमी बडी लम्बी कालयात्रा के बाद 
अच्छे से अच्छे सिद्धान्त घूमिल हो जाते है या धूमिल कर दिये जाते है । मैं इस प्रश्न 
का दूसरा उत्तर सोचता हूँ । 


आहसा का सम्बन्ध हृदय के साथ 


वसस्‍्तुत अहिंसा का सम्बन्ध मनुष्य के हृदय के साथ है, मस्तिष्क के साथ नहीं 
है , तक॑-बिवर्क के साथ नहीं है, कुछ बँधे-बंघाए विवेकशुन्य विश्वासो के साथ नहीं 
है, विभिन्न शब्दों के जाल मे बधो और उलझी हुई भाषा के साथ भी नही है, बल्कि 
अन्तर्जीवन के साथ है, अन्दर की गहरी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ है। अहिसा 
की भूमि जीवन है। जब भूमि से वृक्ष का सम्बन्ध टूट जाता है, तो वह फिर हरा- 
मरा एवं विकसित नहीं रह सकता । प्रवक्ता को अपनी बात साफ कहनी चाहिए, अत 
साफ और बेलाग कह रहा हुँ को अहिसा भी जीवन से टूट चुकी है ।* मूल से असपृक्त 
रख कर उसे किस प्रकार पलल्‍लवित रखा जा सकता है ? यही कारण है कि अहिसा 
आज केवल स्थुल व्यवहार की क्षुद्र परिधि मे सीमित हो गई है। जनजीवन में उसका 
रससचार क्षीण एवं क्षीणतर हो गया है। और इस प्रकार अहिसा के प्राणो की एक 
तरह से हत्या ही हो गई है । 


अगर अहिंसा की प्राण-प्रतिष्ठा करनी है, तो आवश्यकता है, अहिंसा को 
हम स्थूल व्यवहार की सकीर्ण परिधि से मुक्त कर व्यापक बनाएँ, जीवन की सूक्ष्म 
अनुभूति एवं हृदय की गहराई तक उसे अवतरित करें । 


बुत्ति मे अहिसा ही अहिसा का स्थायी रूप 


निवृत्ति और प्रवृत्ति के मध्य मे वृत्ति है। वृत्ति का अर्थ है--वेतना का भाव । 
यही माव मन को तरगित करता है । अहिंसा इन्ही उदात्त एवं कल्याणकारी तरगो के 
आधार पर जीवन के स्थूल व्यवहारों व विधि-निषेधो के रूप मे प्रगट होती है । इसे 
ही हम प्रवत्ति और निवृत्ति कहते है । 

धरती के समग्र आध्यात्मिक दर्शन व्यवहार के स्थूल विधि-निषेष के साथ 
अहिसा का सम्बन्ध स्थापित नही करते है,' मानवमन की मूल पवित्र वृत्ति के साथ 
ही अहिसा को सम्बन्धित करते हैं। यही वत्ति जीवन है । यही अहिंसा का बीज है । 


१ अज्जत्थ सव्बओ सब्ब, दिस्स पार पियायए । 

न हणे पाणिणों पाण, मयवेराजी उबरए। --उत्तराध्ययन ६॥७ 
२ जे य बुद्धा अतिक्‍कता, जे य बुद्धा अणागया । 

सति तेसि पहद्दाण, भूयाण जगई जहा॥ +-सूत्र. श्र १अ ११गा ३६ 


२६ अहिंसा-दर्शन 


यही सब कुछ है । अगर यह नहीं है, तो कुछ मी नहीं है । अहिंसा के क्रान्तद्रष्टा 
ऋषि उक्त बीज की जितनी चिन्ता करते है, उतनी इधर-उधर के विधि-निषेधरूप फल, 
फूल और टहनियो की नही । बाह्य व्यवहार के आधार पर खड़े किये गये अहिसा के 
विधि-निषेध देश, काल तथा व्यक्ति की स्थिति के अनुसार बदलते रहते है, मूल बीज 
नही बदलता है । किन्तु मध्यका न के सामाजिक व्यवस्थापक, चाहे वे धामिक रहे हो या 
राजनीतिक, अहिंसा को उसकी मौलिक सुक्ष्मता से पकड नहीं सके है । निवृत्ति और 
प्रवृत्ति के स्थुल परिवेश मे ही अहिंसा को मानने और मनवाने के आसान तरीके 
अपनाते रहे और यथाप्रसग तात्कालिक ममाधान निकालते रहे । किन्तु हिंसा की 
समस्या ऐसी न थी जो प्रवलित परम्परा के स्थूल चिन्तन से एवं विधि-निषेध के 
मावहीन विधानों से समावाव पा जाती । वह लग-तथे छयों में प्रकट होती रही और 
मानव-जीवन के सभी पक्षों को दूषित करनी रही । यहां कारण है कि हजारों वर्षों से 
समस्या समस्या ही बनी रही | कोई भी समाधान उमरते प्रश्नों को मिटा नहीं सका । 
यदि हम इधर-उधर के विक्रल्यों मे न उलझ कर अहिसा की मूल भावना को समझने का 
प्रयत्न करें, तो आज नी अहिसा के मूल केन्द्रस्वह्ूप आन्तरिक वृत्ति पर अहिंसक 
समाज की रचना हो सकती है | मै यहा स्परष्टरूप से कह देना चाहता हूँ कि अहिसा 
के आधार पर परस्पर सहयोगी समाज की रचना के लिए निवृत्ति और प्रवृत्ति के 
प्रचलित व्यामोह के ऐकान्विक आग्रह को हमे क्षीण करता होगा, तमी हम मालव की 
आन्तरिक वृत्ति से सम्बन्बित अहिसा के वास्तविक रूप को समझ सकेगे। 


भय एवं प्रलोभन पर आधारित अहिसा स्थायी नहों 


अहिसा का मर्मे समझाते हुए मैंने कुछ लोगो को सुना है--'किसी को कष्ट मत 
दां, किसी के प्राणों का वध मत करो, किसी को रुलाओ मत | अगर तुम दूसरों को 
कष्ट दोगे, तो तुम्हे मी कष्ट भोगने होगे, अगर किसी को मारोगे, तो तुम्हे भी मरना 
पड़ेगा । अगर किसी को रुलाओगे, तो तुम्हे मी रोना होगा ।” अपने दु खो की समावना 
उन्हे पीडित कर देती है और इसी चिन्तनधारा में दूसरों को परिताप पहुँचाने से अपने 
आपको बचाने की कोशिश करते है। इस उपदेश ने मनुष्य के मन में एक मय की 
भावना पैदा की, जो स्वयं अपने म एक हिसा है । उक्त स्थिति मे प्रवृत्ति और निवृत्ति 
के स्थुल स्तर पर अहिता प्रकाशमान होती दिखने लगती है और हम इतने भर में 
सन्‍्तोष कर लेते है। परन्तु अन्य किसी प्रसग विशेष पर जब यह समझाया जाता है 
कि 'अपने दुश्मनों को समाप्ल करो, स्वर्ग मिलेगा । यज्ञ मे पशुओ को देवताओ के लिए 
समर्पित कर दो, वे प्रसन्न हो कर तुम्हे सुख-समृद्धि देंगे । सघर्ष रत प्रतिद्वन्द्रियों को परास्त 
कर दो, तुम्हे सम्मान मिलेगा, सम्पत्ति मिलेगी, पद मिलेगी ।' इतिहास का हर विद्यार्थी 
जानता है कि इन प्रलोभनो ने मनुष्य से कितने क्र और भयानक कार्य करवाए है । 
प्रश्न है कि यह सब किस कारण हो सका है ? स्पष्ट है कि मय के माध्यम से हिसिा 
का त्याग कराया गया था । ज्यो ही मय के स्थान पर प्रलोमन भा खडा हुआ कि 
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मानव शाडबडा गया। प्रलोमन ते हिसा को फिर से उत्तेजित कर दिया । प्रलोभन 
हिंसा को इसी कारण उत्तेजित कर सका कि हमने अन्तसंन में वृत्ति की हिंसा को 
छोडने के लिए उचित ध्यान नहीं दिया । अगर वृत्ति की अहिंसा जाग जाती है, तो 
दुनिया का कोई भी भय या अलोमन हिंसा को जन्म नहों दे सकता । जो अहिंसा केबल 
स्थुल प्रवृत्ति-निवत्ति में है, विधि-निषेध में है, उसे साधारण-सा विरोषी वातावरण एव 
कारण भी समाप्त कर देता है। जन-जीवन में उसका मूल स्थायी नही होता । 


बत्ति में अहिसा का अर्थ 


वृत्ति की अहिंसा का अथं है--जीवन की गहराई मे अहिंसा की भावधारा का 
सतत प्रवाहित होना । जो अन्दर की वृत्ति से अहिसक है, वह किसी को मार नही 
सकता, किसी को कष्ट नहीं दे सकता, किसी के प्राणो का वध नहीं कर सकता । 
अर्थात्‌ वृत्ति के अहिसक होने मे हिंसा की योग्यता ही निर्मुल हो जाती है। यह 
अहिसा मरणोत्तर स्वर्ग के लिए, सामाजिक एवं पारिवारिक सुख-सुविधा के लिए या 
प्रतिष्ठा के लिए नही होती । वृत्ति के अहिंसक की स्वय ही यह सहज अवस्था हो जाती 
है कि वह हिसा कर ही नहीं सकता, चाहे उसके लिए प्राप्त प्रतिष्ठा हो क्यो न खोनी 
पड़े जीवन को दाँव पर ही क्यो न लगा देना पडे । उसके लिए अहिंसा स्वामाविक 
हो जाती है । मुझे शत्रु से भी प्रेम करता चाहिए, यह उसका सिद्धान्त नहीं होता, 
अपितु दुनिया मे उसका कोई दुश्मन ही नहीं होता | वह यह बात नही कहता कि 
अहिसा की शिक्षा से हमे सबके प्रति द्वेष नही, प्रेम करना चाहिए, अपितु प्रेम के 
अतिरिक्त उसके पास करने को और कुछ होता ही नही । यह है वृत्ति मे अहिंसा, जो 
अहिसा का ह्ाइवत और सवंव्यापी रूप है! 


अहिसा की निष्ठा और भावना से अन्तर 


वुत्ति मे अहिसा होगी तो अहिंसा की निष्ठा होगी । वही उसका सर्वग्राही रूप 
है । अहिंसा, करुणा ओर सत्य की घाराएँ तो हमारे जीवन मे बहती रहती हैं, माव- 
नाएँ उमडती चली जाती है, पर जब तक अहिंसा और करुणा की निष्ठा जागृत नहीं 
होती, तब तक दर्शन नही बन पाता । 


एक माता के हृदय मे पुत्र के प्रति जो करुणा और प्रेम का प्रवाह उमडता है, 
उसमे अहिसा की धारा छिपो मले ही हो, पर उसे हम अहिसा की निष्ठा नहीं कह 
सकते । उसकी करुणा के साथ मोह का अश जुडा हुआ है, व्यक्तिवाद जुडा है, इसलिए 
अनन्त-काल से करुणा का प्रवाह हृदय में उमड़ते हुए भी उससे आत्मा का विकास नही 
हो सका, उत्थान नहीं हो सका । 


बिल्ली जब अपने बच्चो को दाँतो से पकड कर ले जाती है तो एक दाँत भी 
उनके शरीर पर गडने नहीं पाता । क्या बात है कि जब वे ही दाँत चूहे पर लगते है 
तो रक्त की धारा बह चलती है, वह ची ची कर उठता है। इसमे क्या अन्तर आया ? 


श्घ अहिसा-दर्शन 


भावना का ही तो अन्तर है ! भावना मे एक जगह प्रेम और ममता है, दूसरी जगह 
करता है। खूंखार शेरनी भी अपने बच्चों को प्यार से दुलारती-पुषकारती है, उन्हे 
दूध पिलाती है। किन्तु यह प्रेम की भावना दया और अहिंसा के रूप मे वहाँ विकसित 
नही हुई । इसलिए बिल्ली और देरनी की ममता को अहिंसा का विकास नहीं कहा 
जा सकता, चूँकि वहा अहिंसा की हृष्टि नहीं है । जहाँ अहिंसा निष्ठा और श्रद्धा के 
रूप मे नहीं है, वहाँ वह बन्धन से मुक्त करने वाली नहीं बन सकती । अहिंसा का 
आदर वहाँ जागृत नहीं हो सकता । अहिसा की भावना और ससस्‍्कार होना एक बात 
है और उसमे निष्ठा होना और बात है । 


अत अहिसा के बाह्यपक्ष पर ही मत उलझो। उसके हृदयपक्ष की ओर 
देखो ! अपने मस्तिष्क से उत्पन्न तक को हृदय की सहज-सरल सौहादंपूर्ण मावनाओ के 
रस से सिचित करो । फिर जो अहिंसा का रूप निखरेखा, वही यथार्थ और चिरस्थायी 
भी होगा । के 
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भगवान्‌ महावीर का अहिसाधर्म एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक एवं 
सामाजिक धर्म है। यह मानवजीवन को अन्दर और बाहर--दोनो ओर से प्रकाश- 
मान करता है । महावीर ने अहिसा को मगवती कहा है । मानव की अन्तरात्मा को, 
अहिंसा भगवती बिना किसी बाहरी दबाव, मय, आतक अथवा प्रलोमन के सहज 
अन्त प्रेरणा देती है कि मानव विश्व के अन्य प्राणियो को भी अपने समान ही समझे 
उनके प्रति बिना किसी भेद-माव के मित्रता एक बन्धुता का प्रेमपूर्ण व्यवहार करे । 
मानव को ज॑से अपना अस्तित्व प्रिय है, अपना सुख अमीष्ट है, बसे ही अन्य प्राणियों 
को मी अपना अस्तित्व तथा सुख प्रिय एवं अमीष्ट है--यह परियोध ही अहिंसा का 
मूल स्वर है। अहिंसा 'स्व' और 'पर' की, अपने और पराये की, घृणा एवं वैर के 
आधार पर खडी की गई भेदरेखा को तोड देती है । 


अहिसा का धरातल 


अहिंसा विश्व के समग्र चैतन्य को एक धरातल पर खडा कर देती है। 
अहिंसा समग्र जीवन में एकता देखती है, सब प्राणियों में समानता पाती है। इसी 
हृष्टि को स्पष्ट करते हुए मगवान्‌ महावीर ने कहा था--'एगे आया--आत्मा एक 
है, एकरूप है, एक समान है। चैतन्य के जाति, कुल, समाज, राष्ट्र, स्त्री, पुरुष 
आदि के रूप में जितने भी भेद हैं, वे सब आरोपित भेद हैं, बाह्य निमित्तो के द्वारा 
परिकल्पित किये गए मिथ्या भेद हैं। आत्माओ के अपने मूल स्वरूप मे कोई भेद 
नही है। और जब भेद नहीं है तो, फिर मानवजाति मे यह कलह एवं विग्रह कैसा ? 
त्रास एवं संघर्ष कैसा ? घृणा एवं बेर कसा ? यह सब भेदबुद्धि की देन है और अहिसा 
में भेदबुद्धि के लिए कोई स्थान नही है। अहिसा और भेदबुद्धि मे न कभी समस्वय हुआ 
है और न कमी होगा । आज जो विश्वनागरिक की कल्पना कुछ प्रबुद्ध मस्तिथ्को मे 
उडान ले रही है, 'जय जग्रत्‌' का उद्घोष कुछ समर्थ चिन्तको की जिद्छा पर मुखरित हो 
रहा है, उसको अहिसा के द्वारा ही मूर्तरूप मिलना समव है| दूसरा कोई ऐसा आधार 
ही नही है, जो विभिन्न परिकल्पनाओ के कारण खण्ड-खण्ड हुई मानवजाति को एक- 
रूपता दे सके । प्रत्येक मानव के अपने सृजनात्मक स्वातन्थ्य एवं मौलिक अधिकारों 
की सुरक्षा की गारण्टी, जो विध्वनागरिकता तथा जयजगत्‌ का मूलाघार है, 
अहिंसा ही दे सकती है, और कोई नहीं । अहिसां विश्वास की जननी है और विश्वास 
परिवार, समाज तथा राष्ट्र के पारस्परिक सदमाव, स्नेह और सहयोग का मूलाधार 
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है। अविश्वास के कारण इधर-उधर बेतरतीब बिखरे हुए मानवमन को अहिसा 
विश्वास के मगलसूत्र मे जोडती है, एक करती है। अहिंसा 'सगच्छष्वम, सववध्वम्‌' 
की ध्वनि को जन-जत मे अनुगु जित करती है, जिसका अर्थ है--साथ चलो, साथ 
बोलो । मानवजाति की एकसूत्रता के लिए यह 'एक साथ' का मन्त्र सबसे बडा मन्त्र 
है । यह "एक साथ' का महामस्त्र मानवजाति को व्यष्टि की क्षुद्र मावना से समष्टि 
की व्यापक भावना की दिशा मे अग्नसर करता है। अहिंसा का उपदेश है, सन्देश है. 
आदिश है कि व्यक्तिगत अच्छाई, प्रेम और त्याग से--आपसी सदुभावनापूर्ण पावन 
परामर्श से, केवल माधारणस्तर की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओ को ही 
नही, जाति, सम्प्रदाय, सस्क्रति और राष्ट्रो की विषम से विषम उलझनों को भी 
सुलझाया जा सकता है और यह सुलझाव ही भेद में अभेद का, अनेकता में एकता का 
विधायक है | यही बह पथ है, जिस पर चलकर मानव मानव को मानव समझ सकता 
है, उसे प्रेम की बाहों मे भर सकता है। इसी से विश्ववन्धुत्त एवं विश्वशान्ति का 
स्वप्न पूण हो सकता है । 
अहिसाभावना का विकास 

मानव अपने विकास के आदिकाल में अकेला था, वैयक्तिक सुख-दुख की 
सीमा में घिरा हुआ, एक जगली जानवर की तरह । उस युग म॑ न कोई पिता था, न 
कोई माता थी, न पुत्र था, न पुत्री थी, न भाई था और न बहन थी। पति और पत्नी 
भी नहीं थे । देह-सम्बन्ध की हृष्टि से ये सब सम्बन्ध थे, फिर भी सामाजिक नहीं थे । 
इसलिए कि माता-पिता, पुत्र-पुत्री, माई-बहन और पति-पत्नी आदि के रूप मे तब कोई 
मी भावनात्मक स्थिति नहीं थी। एकमात्र नर-मादा का सम्बन्ध था, जैसा कि पशुओं 
में होता है। सुख-दुख के क्षणों में एक-दूसरे के प्रति लगाव का, सहयोग का जो 
दायित्व है, बह उस युग में नहीं था। इसलिए नहीं था कि तब मानवचेतना ने 
विराट रूप ग्रहण नही किया था। वह एक क्षद्र बेयक्तिक स्वार्थ की तटबन्दी में 
अवरुद्ध थी। एक दिन वह आया, जब मानव इस क्षुद्र सीमा से बाहर निकला, 
केवल अपने सम्बन्ध मे ही नही, अपितु दूमरो के सम्बन्ध में भी उसने कुछ सोचना 
शुरू किया। उसके अन्तमंन में सहृदयता, सदुमावता की ज्योत्ति जगी और वह 
सहयोग के आवार पर परस्पर के दायित्वो को प्रसन्नमन से वहन करने को तैयार हो 
गया । और जब वह तैयार हो गया, तो परिवार बन गया । परिवार बन गया, तो 
माता-पिता, पुत्र-पुत्री, माई-बहन और पति-पत्नी आदि सभी सम्बन्धो का आविर्भाव 
हो गया । और जैसे-जैसे मानवमन भावनाशील हो कर व्यापक होता गया, वैसे-बैसे 
पारिवारिक मावना के मूल मानवजाति में गहरे उतरते गए । फिर तो परिवार 
से ममाज और समाज से राष्ट्र आदि के विभिन्न क्षेत्र भी व्यापक एवं विस्तृत होते 
चले गए। यह सब भावात्मक विकास की प्रक्रिया, एक प्रकार से, अहिंसा का ही एक 
सामाजिक रूप है। मानव-हृदय की आन्तरिक सवेदना की व्यापक प्रगति ही तो 
अहिंसा है। और यह सवेदना की व्यापक प्रमति ही परिवार, समाज और राष्ट्र के 
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उदमव एवं विकास का सूल है। यह ठीक है कि उक्त विकासप्रक्रिया भे रागात्मक 
भावना का भी एक बहुत बडा अश है, पर इससे क्‍या होता है ” आखिर तो मह 
मानव-चेतना की ही एक विराट प्रक्रिया है, और यह अहिसा है । अहिसा मगवती के 
अनन्त रूपो में से यह मी एक रूप है। इस रूप को अहिंसा के मगलक्षेत्र से बाहर 
धकेल कर मानव मानवता के पथ पर एक चरण भी ठीक तरह नहीं रख सकता । 
अहिसा की प्रक्षिया 

अहिंसा मानवजाति को हिंसा से मुक्त करती है । बेर, वैमनस्य, द्वेष, कलह, 
घुणा, ई््या-डाहू, दु सकल्प, दुबंचन, क्रोष, अभिमान, दम्म, लोम-लालच, शोषण, दमन 
आदि जितनी भी व्यक्ति और समाज की ध्वसमूलक विकृतियाँ है, सब हिसा के ही रूप 
है । मानवमन हिंसा के उक्त विविध प्रहारों से निरन्तर घायल होता आ रहा है। 
मानव उक्त प्रहारो के प्रतिकार के लिए भी कम प्रयत्नशील नहीं रहा है। परन्तु वह 
प्रतिकार इस लोकोक्ति को ही चरितार्थ करने मे लगा रहा कि 'ज्यो-ज्यो दवा की, 
मर्ज बढता ही गया ।' बात यह हुई कि मानव ने वैर का प्रतिकार वैर से, दमन का 
प्रतिकार दमन से करना चाहा, अर्थात्‌ हिसा का प्रतिकार हिंसा से करना चाहा, और 
यह प्रतिकार की पद्धति ऐसी ही थी, जैमी कि आग को आग से बुझाता, रक्त से सने 
बस्त्र को रक्त से धोना । वर से बेर बढता है, घटता नही है | घृणा से धुणा बढती है, 
घटती नही है । यह उक्त प्रतिकार ही था, जिसमे से युद्ध का जन्म हुआ, शूली और 
फाँसी का आविर्भाव हुआ । लाखो ही नहीं, करोडो मनुष्य मयकर से मयकर उत्पीडन 
के शिकार हुए, निर्दंयता के साथ मौत के घाट उतार दिये गए, परन्तु समस्या ज्यो की 
त्यो सामने खडी रही । मानव को कोई भी ठीक समाधान नहीं मिला । हिसा का 
प्रतिकार हिसा से नहीं, अहिसा से होना चाहिए था, घृणा का प्रतिकार घृणा से नही, 
प्रेम से होना चाहिए था | आग का प्रतिकार आग नही, जल है। जल ही जलते दावा- 
नल को बुझा सकता है । इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने कहा था--“क्रोध को क्रोध से 
नहीं, क्षमा से जीतो । अहकार को अह॒कार से नहों, विनय एवं नम्नता से जोतो | दंभ 
को दभ से नहीं, सरलता और निइछलता से जोतो । लोभ को लोभ से नहों, सन्तोष 
से जोतो, उदारता से जीतो ।” इसी प्रकार मय को अमय से, घृणा को प्रेम से जीतना 
चाहिए। और विजय की यह सात्विक प्रक्रिया ही अहिंसा है। अहिसा प्रकाश की 
अन्धकार पर, प्रेम की घृणा पर, सदमाव की वैर पर, अच्छाई की बुराई पर विजय 
का अमोघ उद्घोष है। 
अहिंसा की दृष्टि 

भगवान्‌ महावीर कहते थे---बैर हो, घृणा हो, दमन हो, उत्पीडन हो कुछ 
भी हो, अन्तत सब लौट कर कर्ता के ही पास आते है। यह मत समझो कि बुराई 
यहीं रह जाएगी, तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगी | वह आएगी, अवश्य आएगी, 
कृत कर्म निष्फल नहों जाता है। कुएँ में की गई ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप मे वापस 
लौटती है। और मगवान्‌ महावीर तो यह मो कहते थे कि वह और तू कोई दो नहीं 


इ२ अहिसा-दर्शन 


हैं। चैतन्य चैतन्य एक है। जिसे तू पीडा देता है, वह और कोई नहीं, तू ही तो है । 
भले आदमी, तू दूसरे को सताता है तो, वह दूसरे को नहीं, अपने को ही सताता है। 
इस सम्बन्ध में आचा रागसूत्र मे आज भी उनका एक प्रवचन उपलब्ध है-- 


“जिसे तू मारना चाहता है, वह तू हो है । 
जिसे तू शासित करना चाहता है, वह तू ही है । 
जिसे तू परिताप देना चाहता है, वह तु हो है ।” 


यह भगवान्‌ महावीर की अद्व तहृष्टि है, जो अहिंसा का मूलाधार है । जब 
तक किसी के प्रति परायेपन का भाव रहता है, तब तक मनुष्य परपीडन से अपने को 
मुक्त नही कर सकता | सर्वत्र स्व' की अभेदहृष्टि ही मानव को अन्याय से, अत्याचार 
से बचा सकती है! उक्त अभेद एवं अद्वत दृष्टि के आधार पर ही भगवान्‌ महावीर ने 
परस्पर के आघात-प्रत्याघातों से तरस्त मानवजाति को अहिसा के स्वर में शान्ति और 
सुख का सन्देश दिया था कि “किसो भी प्राणी को किसो भी सत्व को न सारना 
चाहिए, न उस पर अनुचित शासन करना चाहिए, न उसको एक दास (गुलाम) की 
तरह पराधोन बनाना चाहिए--उसको स्वतन्त्रता से वबचित नहों करना चाहिए, न उसे 
परिताप देना चाहिए और न उसके प्रति किसो प्रकार का उपद्रव हो करना चाहिए ।” 
यह अहिंसा का वह महान्‌ उद्घोष है, जो हृदय और शरीर के बीच, बाह्य प्रवृत्तिचक् 
और अन्‍्तरात्मा के बीच, स्वय और आस-पास के साथियों के बीच एक सद्भावनापूर्ण 
व्यावहारिक सामजस्य पैदा कर सकता है, मानव-मानव के बीच बन्धुता की मधुर रस- 
घारा बहा सकता है। मानव ही क्यो --अहिसा के विकासपथ पर निरन्तर प्रगति 
करनते-करते एक दिन अखिल प्राणिजगत्‌ के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकता है । 
अहिसा क्‍या है ? समग्र चेतत्य के साथ बिना किसी भेदभाव के तादात्म्य स्थापित 
करना ही तो अहिंसा है । अहिसा मे तुच्छ-से-तुच्छु जीव के लिए भी बन्धुत्व का स्थान 
है । महावीर ने कहा था--जो व्यक्ति सबंभूतात्मभूत है, सब प्राणियों को अपने हृदय 
में बसा कर विव्वात्मा बन गया है, उसे विश्व का कोई भी पाप कभी स्पर्श नही कर 
सकता । दह्वेकालिक सूत्र में आज भी यह अमर वाणी सुरक्षित है--सब्बभूयप्प- 
भूयस्स सम मुयाई पासओ, पिहियासवस्स दतस्स पावकस्स न अधइई ।' 


अहिसा का सिद्धान्त और व्यवहार 


भगवान्‌ महावीर ने अहिसा को केवल आदशेरूप ही नही दिया, अपने जीवन मे 
उतार कर उसकी शत-प्रतिशत यथार्थंता भी प्रमाणित की । उन्होने अहिसा के सिद्धान्त 
और व्यवहार को एक करके दिखा दिया । उनका जीवन उनके अहिंसा-प्र योग के महान 
आदर्श का ही एक जीता-जागता मूर्तिमान निदर्शन था। विरोधी से विरोधी के प्रति 
भी उनके मन में कोई घृणा नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। वे उत्पीडक एवं घातक 
विरोधी के प्रति भी मगल-कल्याण की पवित्र भावना ही रखते रहे । सगम जैसे भयकर 
उपसर्ग देने वाले व्यक्ति के लिए भी उनकी आँखें करुणा से गीली हो आई थी । बस्तुत 


अहिंसा. विश्वशान्ति को आधारशिला, ३३ 


उनका कोई विरोधी था ही नहीं । उनका कहना था--विदव के सभी प्राणियों के साथ 
मेरी मैत्री है, मेरा किसी के भी साथ कुछ भी वैर नहीं है--मिसी मे सब्यमृएसु, बेर 
सज्हें न केणई । 


भगवान्‌ महावीर का यह मेत्रीमावमूलक अहिसाभाव इस चरम कोटि पर 
पहुँच गया था कि उनके श्रीचरणों में सिंह और मृग, नकुल और सर्प--जैसे प्राणी भी 
अपना जन्मजात बेर भुला कर सहोदर बन्धु की तरह एक साथ बैठे रहते थे। न सबल 
में क्रता की हिसवृत्ति रहती थी, और न निर्बल मे मय, या भय की आशका । दोनों 
ओर एक जैसा स्नेह का, सदभाव का व्यवहार । इसी सन्दर्भ मे प्राचीन कथाकार कहता 
है कि भगवाद के समवसरण में सिहनी का दूध मृगशिशु पीता रहता, और हिरनी का 
सिहशिशु---4ुग्ध मुगेन्द्रवनितास्तनज पिबन्ति ( मारत के आध्यात्मिक जगत्‌ का वह 
महाब्‌ एवं चिरतन सत्य, भगवान्‌ महावीर के जीवन पर से साक्षात्‌ साकाररूप में 
प्रकट हो रहा था कि साधक के जीवन में अहिसा की प्रतिष्ठा--पूर्ण जाग्रति होने पर 
उसके समक्ष जन्मजात वैरवृत्ति के प्राणी भी अपना बैर त्याग देते है, प्रेम की निर्मल 
धारा मे अवगाहन करने लगते है--अहिसाप्रतिष्ठाया तत्सब्निषों वेरत्याग ।' 


अहिंसा का अस्तहृदय 


अहिसा जीवन का महान्‌ वरदान है। मानव यदि मानव है, तो वह सर्वप्रथम 
एक करुणामूर्ति प्राणी है, जिसके प्रथम हृदय है, फिर मस्तिष्क । जिस प्रकार मस्तिष्क 
तक॑ की भूमि है, जोड-तोड की स्थली है, उसी प्रकार हृदय श्रद्धा, प्रेम एवं करुणा का 
सुकोमल स्थल है। मानवता से आप्लावित मानव जीवन का अन्तहृदय अहिसा है । 
अहिंसा उसका अन्तहृदय इसलिए है, कि यही वह स्थल है, जहाँ से वह स्व-आत्मा के 
समान पर-आत्मा को समझता है, समानभाव से सबके लिए--समी प्राणियों के लिए 
सुख-दु ख की समानरूप से अनुभूति करता है। इसका सीधा-मा अर्थ है क्रि वह विश्व 
की समस्त आत्माओं को समहृष्टि से देखता है । चैतन्यमात्र के प्रति अपने-पराये का भेद 
न रखते हुए, समतापूर्ण व्यवहार करता है । इसी मावना को लक्ष्य करके श्रमणसस्कृति 
के उन्नायक मगवान्‌ महावीर ने कहा था--“सभी प्राणों को, सभी भूतो को, सभी जीवों 
को तथा सभी सत्वों को न तो मारना चाहिए, न पीड़ित करना चाहिए और न ही 
उनको घात करने की बुद्धि से स्पर्श करता चाहिए । यही धर्म शुद्ध, णाशइवत और 
नित्य है" ।” इसी भावना को विस्तृत करते हुए दशवैकालिक सूत्र भे कहा है--“सब 
आत्माओं को अपनी आत्मा की तरह समझो । विश्व के सभी प्राणियों की आत्माओं में 


१ सब्दे पाणा, सव्वे भूया, सठ्वे जीवा, सब्वे सत्ता 
न हतव्या, न अज्जावेयन्वा, न परिघेतव्या, 
न उवदवेयव्वा--एस धम्मे सुद्धे निच्चे सासए । 


्ड महिसा-वशेन 


अपने आपको देखो और विश्व की समस्त आत्माओ को अपने भीतर देखो" ।” बस्तुत 
यह साध॑ना सम्रत्ववोग की साधना है, जिसका मूल आधार विश्व की समग्र आत्माओं 
के साथ अपने जैसा व्यवहार करना है । हम अपने लिए जिस प्रकार का व्यवहार दूसरो 
से चाहते है, हम अपने लिए जिस प्रफार की स्थिति की अपेक्षा दूसरो से करते है, अन्य 
समस्त प्राणियों के लिए मी हम बैसा ही व्यवहार करें, वैसी ही स्थिति निर्मित करे--- 
यही अहिंसा का अन्तहं दय है । 
आत्मौपम्य हष्टि 

भगवान्‌ महावीर ने विश्वप्राणियों के मध्य समता की सस्थापना करते हुए 
कहा था कि “विश्व की समी आत्माएँ एक है ।” अर्थात्‌ समी प्राणी संग्रह और व्यव- 
हार नय की दृष्टि से एक ही चैतन्यसागर की अलग-अलग बूदें है, एक ही मूल चैतन्य- 
वृक्ष की अलग-अलग पत्तियाँ एव फूल है, जो सभी एक साथ मिल कर चैतन्यमाव- 
सागर का रूप लेती हैं, विशाल वृक्ष का पर्याय बनती है । यथार्थ मे यह भावना अपने 
अन्दर मे घारण करना एक महान्‌ योग है । इसी को गीता मे श्रीकृष्ण ने यो कहा है-- 
“जो सभी जीवो को अपने समान समझता है और उनके सुख-दु ख को अपना सुख-दु ख 
समझता है, वही परम योगी है/४ । यह समत्वयोग की सावना ही आत्मा की साथना 
है, अपने आपको साधने का पथ है। इसी भावना को सर्वोपरि बताते हुए भगवान्‌ 
महावीर ने कहा है--/विश्व के समग्र जीवनिकाय को अपनी आत्मा के समान 
समझो” । “'प्राणिमात्र को आत्मतुल्य समझो/* । अत हम कह सकते है कि यह 
आत्मौपम्य दृष्टि, जिसके विषय में मगवान्‌ महावीर ने उद्घोष किया है, इसके मूल में 
अहिसा के अमृतमागर की लहरें ही हिलोरे ले रही है। यह अहिंसा-सागर की लहरें, 
जिस भावनातल पर लहरा रही है, उसकी साधना सामान्य साधना नहीं है, अपितु 
वीरत्व की महान्‌ साधना है । 


अहिसा वीरत्व का सार्ग 

वस्नुत यह जो अहिंसा की साधना है, यह आत्मा के विराट्माव की साधना 
है। आत्मा का भावनात्मक दृष्टि से इतना व्यापक रूप मे विकास कर लेना है कि 
विश्व की सभी आत्माएँ उसमे ठोक उसी प्रकार समाहित हो जाएँ, जिस प्रकार कि 
भूतल पर लहराने वाली अनेकों नदियाँ सागर में आ कर एकीभाव से समाहित 


२ सब्वभूयप्पभूयस्स, सम्म भूयाइ पासओ । -“ देशवेकालिक, ४६ 
३ एगे आया | -:ठाणाग, सूत्र १-१ 
४ आत्मौपम्येन सबंत्र सम पश्यति योहर्जुन। 

सुख वा यदि वा दुख, स योगी परमों मत ॥ >5गीता, अ० ६।३२ 
५ अप्पसमे' मन्निज्ज छप्पिकाए । ---द्शवैकालिक, १०।४५ 


६ आयतुले पयासु । --सूत्रकृतागसुत्र, १११०३ 


अहिता विश्वजश्ञान्ति की आधारक्षिला डर 


हो जाती हैं और सागर बिना किसी राम-देष से सबकों अपने अक में सँजोता- 
सहेजता चला जाता है। वस्तुत यह राग-द्रघ पर विजय ही तो अहिंसा का 
पथ है, और उक्त विजय को प्राप्त करने वाला ही तो सच्चे अर्थ मे विजेता है । 
विजेता, हम उसे कभी नहीं कह सकते, जो हाथ में नगी तलवार लिए मथ और आतक 
के बल पर किसी पर शासन करे, किसी को अपने अधीन रखे । हाथ में बम ले कर 
दूसरों को मय दिखा कर अपने आगे झुकाने का प्रयत्त करने वाला तो सही माने मे 
वीर कहलाने का अधिकारी हो ही नहीं सकता । वह तो कायर है | जो परमुखापेक्षी 
होता है, वह कायर नहीं तो और क्या है ? वह अपनी महान्‌ चैतन्यशक्ति की अपेक्षा 
जडदक्ति पर अधिक भरोसा करता है । सच्चा वीर तो वह है, जिसके चरणरज विश्व 
के समस्त प्राणी श्रद्धा एव प्रेम से चुम ले, अपने सर पर लगा लें | यहाँ हमे राष्ट्रकवि 
'दिनकर' की वे पक्तियाँ बडी युक्तियुक्त लगती है, जहाँ उन्होंने कहा है-- 

“***आदमो नहीं मरता बरदछों से, तीरों से, 

लोहे की फडियो की साजिश बेकार हुई, 

बाधों सनुष्य को शबनभ को जंजीरों से । 

डा० एम० राधाकृष्णन ने एक जगह चालू युग पर करारी चोट करते हुए, 

अहिसा के महत्त्व पर प्रकाश डाला है--यह जमाना हथियारबन्द कायरता का है । 
कायरता ने अपने हाथ में हथियार इसलिए रखे हैं कि वह दूसरों के हमलो से डरती 
है और स्वय हथियार इसलिए नहीं चलाती, क्योकि उसे हिम्मत नहीं होती | जो डर 
के मारे हुथिपार चला नहीं पाती, उसी का नाम कायरता है । इस कायरता से इन्सान 
को उबारने वाली एक ही जाक्ति है और वह है अहिंसा ।” अंत यह स्पष्ट है कि 
अहिंसा कायरता नहीं सिखाती, अपितु वीरता का पाठ पढाती है। अहिंसा यह कभी 
नही कहती कि तुम चुप रह कर अन्याय एवं अत्याचार को सहन करो, क्योकि अन्याय 
करना पाप है, तो देन्यमाव से अन्याथ का सहन करना महापाप है| चाहे वह सामा- 
जिक क्षेत्र मे हो, अथवा राजनीतिक क्षेत्र मे, बात लगभग एक ही है । जिस व्यक्ति मे 
अन्याय के बिरुद्ध योग्य प्रतिकार करने की शक्ति नही है, वह न तो अपनी रक्षा कर 
सकता है, न अपने परिवार की, त समाज की और त॑ अपने राष्ट्र की ही रक्षा कर 
सकता है। और वह अहिंसा, अहिसा नहीं, जिसके निष्प्राण शरीर से चिपट कर 
आदमी अपने राष्ट्र तक को दासता की बेडी मे जकड जाने दे । ऐसी अहिंसा का जीवन 
में कोई मूल्य नही । ई 
विज्ञान ओर भहिसा 


मानतव-विकास का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब विज्ञान ने सहा- 
रक अस्त्र-शस्त्रों का बहुतायत से निर्माण किया है, मातव ने निहितस्वाथंवद् निर्मेमता 
से उनका प्रयोग किया है, फलस्वरूप मयकर सहारक लीलाएँ देखने को मिली हैं । 
बिए्व का प्रथम एवं द्वितीय महायुद्ध इसका ज्वलस्त प्रमाण है। किन्तु हर बार देखा 


३६ अहिसा-बर्शन 


यही गया है कि मानवमन ने उन संहारक शस्त्रास्त्रो से अस्त हो कर परस्पर सहानु- 
भूति एवं सहअस्तित्व के आधार पर ही शान्ति की स्थापना की है । लीग ऑफ नेदन्स 
एवं सयुक्त राष्ट्रघ (यू० एन० ओ०) ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है और 
उसके बाद अहिसा एवं सहअस्तित्व के आधार पर जो शान्ति स्थापित की गई है, वह 
बहुत अशो में स्थायी सिद्ध हुई है। अत यह निश्चित है कि अहिसा द्वारा सम्पादित 
विजय स्थायी एवं शाइवत विजय होती है। इसी शाइवत सत्य को अभिव्यक्त करते 
हुए राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है--- 

ऐसी शान्ति राज करती है, तन पर नहीं, हृदय पर । 

नर के ऊँचे विश्यासों पर, श्रद्धा, भक्ति, प्रणय पर ॥। 

भले ही विज्ञान हमे विपुल परिमाण मे शस्त्रास्त्र का खजाना प्रदान करे, परन्तु 
हमे उन शस्त्रास्त्रो को अपने ऊपर हावी नही होने देना चाहिए, बल्कि उन्हे सदा अपने 
नियन्त्रण मे रखना चाहिए । हास्त्रास्त्रो का प्रयोग सुरक्षा एव शान्ति की रक्षा के लिए 
मर्यादेित तरीके से होना चाहिए। हर चीज के मूल में हित की मावना का होता 
परमावद्यक है। ऐसे मे विज्ञान अहिंसा का सहचर सिद्ध हो सकता है, सहारक 
नहीं । मानव पहले मानव है, उसके पश्चात्‌ और कुछ--इसका सर्देव ध्यान रहना 
घाहिए । 
अहिसा और राजनीति 

विदव के महान्‌ राजनेताओं ने समय-समय पर विज्ञानप्रदत्त विपुल एवं 
मयानक सहारक छास्त्रास्त्रो से सत्रस्त हो कर, अहिसा के द्वारा शान्ति का मार्ग खोजने 
का प्रयत्न किया है। उन्होंने यह तथ्य पाया है कि शाश्वत शान्ति युद्ध की विभीषिका 
एवं आणविक हास्त्रास्त्रों के सहारक प्रयोग में नही, बल्कि अहिंसा एवं सह-अस्तित्व 
में निहित है । 

भारत के प्रधानमन्त्री स्व० पडित जवाहरलाल नेहरू ने अहिंसा को अपनी 
नीति मे सदा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका पचशील का निर्माण इस दिद्या मे 
महत्त्वपू्णं ऐतिहासिक उपलब्धि है। सन्‌ १६६१ मे बेलग्रेड मे हुआ आणविक 
विभीषिका के सरक्षणार्थ विश्व के विभिन्न राष्ट्रो का सम्मेलन भी, इस दिशा में गौरव- 
पूर्ण प्रयास है। उक्त सम्मेलन में अहिसासम्बन्धी सिद्धान्त को ही स्पष्ट करते हुए 
स्व० प० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था--“मानत्रता खतरे में है, हमे इसी पहलु से 
सोचना है | यानी जो जरूरी सवाल है, उस पर पहले सोचे, और यह जरूरी सवाल 
है--युद्ध और शान्ति का । जब विश्व विनाश की ओर बढ रहा है, तो दूसरे सवाल 
गौण हैं। ” 

/ “मुझे बडा ही ताज्जुब होता है कि महान्‌ शक्तियाँ इसे इज्जत का प्रइन 
बना कर अपनी-अपनी बात पर हढ़ है और यह इतनी महान और शक्तिशाली हैं कि 
शान्तिवार्ता के लिए तैयार नहीं। मेरा विश्वास है कि यह एक गलत रुख है, इसमें 
उनकी इज्जत का ही प्रदन नहीं, बल्कि मानवजाति के सविष्य का भी प्रइन है ।” 


अहिसा : विश्वशाम्ति को आधारशिता ३७ 


उक्त सम्मेलन मे लका की प्रधानमन्त्री श्रीमती मडारनायके ने अपनी हादिक 
मावना को व्यक्त करते हुए कहा था---“मैं इस सम्मेलन में भाग लेने सिर्फ अपने राष्ट्र 
की प्रधानमन्त्री की हैसियत से ही नहीं आई हूँ, बल्कि एक रुत्री और माँ की हैसियत 
से भी ।” 


“मैं एक क्षण के लिए भी ऐसा विश्वास नहीं कर सकती कि दुनिया मे कोई 
भी माँ है, जो अपने बच्चो के पारमाणविक सक्रिय धूल के शिकार होने और घुल- 
घुल कर मरने की समावना पर विचार कर सके ।” 


सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए युगोस्लाबिया के राष्ट्रपति मार्शल 
टीटो ने कहा था--“बेलग्रेड-सम्मेलन का उद्देश्य महान्‌ शक्तियों को यह बतला देना है 
कि विश्व का माग्य सिर्फ उन्ही के हाथो मे नहीं रह सकता ।/* इसी प्रकार के एक 
सम्मेलन मे जो कि क़ेमिनल मे रूस की तरफ से आयोजित था, उसमे बोलते हुए 
तत्कालीन रूसी प्रधानमन्त्री निकिता ख्‌ इचेव ने कहा था--“आहछिक अणुपरीक्षण-प्रति- 
बधसधि अतर्राष्ट्रीय महत्त्व का आलेख है | किन्तु इत संधि से अणुयुद्ध का खतरा खत्म 
नहीं हुआ है । जब तक हथियारों के लिए दौड़ जारी रहेगी, तब तक यह खतरा बना 
रहेगा । उक्त अवसर पर अमरीकी विदेशमन्त्री डीन रस्क ने कहा--“यह एक अच्छा 
पहला कदम है, और यदि इसके अनुगमन में और कदम बढ़े, तो शान्ति के लिए मानव 
का स्वप्न यथार्थ रूप पा सकेगा ।” स्व० प० नेहरू ने उत्त अणुपरीक्षण-प्रतिबध 
सधि पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि---“मास्को मे आज (५४ अगस्त' ६३ को) 
इस सधि पर हस्ताक्षर हो रहे है और प्रत्येक शान्तिप्रेमी को इसका स्वागत करना 
चाहिए | यद्यपि परीक्षणो पर यह आशिक प्रतिबध-सधि ही है, और निरस्त्रीकरण की 
दिशा मे बहुत बडी प्रगति नही है, फिर मी यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। क्योकि यह 
उस मजिल की ओर ले जाने वाला प्रथम सोपान है। मारत ने इस सधि पर हस्ताक्षर 
करना स्वीकार कर लिया है। हम यह मानते हैं कि युद्ध-बर्जन-सधि जहाँ भी हो, 
उसका स्वागत किया जाएगा, क्योकि उससे युद्ध का खतरा कम होता है ।/' 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के महान्‌ शक्तिशाली एबं आणबिक शक्ति- 
सम्पन्न राष्ट्र मी अपनी राजनीति में प्रधानत अहिसा को ही स्थान देते है । 
विश्वबन्धुत्व, विश्वक्ञांति और अहिसा 


इससे यह स्पष्ट है कि अहिंसा विश्वशालि का सबसे सुगम एवं श्रेष्ठ पथ है । 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं, विश्व मे जब-जब युद्ध की मयानक लीला से मानव 
सत्रसस्‍्त हुआ है, उसने विश्वशाति की तलाश अहिंसा के पथ से की है और यह निरचय 
है कि तब अहिंसा ने ही उन्हे सहो अथ्थं मे शान्ति प्रदान भी की है । के 


७ पारमाणविक विभीषिका । --विक्र मादित्ययिह 


क्या अहिसा अव्यवहायं हें ? ५ 





अहिसा के सम्बन्ध मे आज के ससार के सामने एक बविकट प्रश्न उपस्थित 
है । जब तक उस प्रश्न को अच्छी तरह से हल नहीं कर लिया जाता है, तब तक 
इससे सम्बन्धित शकाओ का पूरी तरह समाधान नहीं हो सकता । कुछ लोग कहते है 
कि अहिसा के सिद्धान्त भी बहुत अच्छे है, समय-समय पर अहिसा का जो विश्लेषण 
किया गया है, उनकी जो व्याख्याएँ की गई है, वे महत्त्वपूर्ण है और इतनी ऊँची हैं 
कि वास्तव मे हमे उनका आदर करना चाहिए । 


अहिंसा , अतोत, वर्तमान एबं भविष्य 


अहिसा एक निषेधात्मक शब्द है हिसा का। हिंसा नहीं करनी चाहिए, बस 
यही अहिसा का आश्यय है, कितु हिसा के लिए यह शब्द कोई दिल्लानिर्देश नहीं करता, 
बल्कि विशालता का एक उस्प्ुक्त धरातल प्रदान करता है। हिसा चाहे शारीरिक 
हो, मानसिक हो अथवा कार्मिक हो, वेयक्तिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, 
राष्ट्रीय हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय हो--यह प्रत्येक क्षेत्र मे अपेक्षाक्रम से वर्जित है । 


जत्र हम सुदूर अतीत पर अवलोकन करते है, तो आज से २५०० बषं अतीत 
के गौरवपूर्ण उन्मेष पर एक बार हृष्टि थम जाती है, जबकि भगवान्‌ महाबीर एव 
तथागत बुद्ध ने हिंसा के विरुद्ध सात्विक क्राति करके अहिंसा की पुन स्थापना की । 
भयकर से भयकर डाकू एवं हत्यारों ने भी अहिसाब्रत को उन महान पुरुषो की 
सत्प्रेरणा से जीवन में अपना कर अपने जीवन को धन्य-धन्य किया था । और एक बार 
फिर से चतुदिक अहिसा--दया, प्रेम, करुणा का सौम्य वातावरण उमड़ उठा था । 


कुछ लोगो की हृष्टि मे अहिसा अव्यवहायं 


किन्तु कुछ लोग यो मानने लगे कि जहां अहिंसा की लम्बी-चौडी व्याख्याएँ की 
गई है । वही वह अव्यवहाय भी बन गई, अर्धात्‌-व्यवहार मे आने लायक नही 
रही । जीवन में उतारने थोग्य मी न रही । यदि उसके सहारे जीवन-यात्रा पूरी करना 
चाहे तो कर नही सकते । कोई अच्छी बात तो हो, किन्तु काम में आने के लायक नही 
हो तो, फिर उसका कया मूल्य है ? चीज तो अच्छी है, पर लेने योग्य नही है--इसका 
क्या अर्थ हुआ ? यदि अहिंसा जीवन मे उतारने लायक नही है, उसके सहारे हम जीवन- 
यात्रा तय नही कर सकते तो इसका मतलब यह हुआ कि बह निरणथेक वस्तु है, अयोग्य 
है और जीवन मे उसका कोई मूल्य ही नही है । 


क्या अहिसा अव्यवहायं है ? शेह 


जशारो ओर हिंसा के वातावरण मे अहिसा का पालन कंसे ? 
जैनदर्धान ने हिसा, अहिंसा का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। हिंसा क्‍या है ”? इस 
सम्बन्ध में एक मोटा-सा स्थुल सिद्धान्त प्रचलित है कि 'प्राणी-हत्या' हिंसा है । यदि 
हम इस सिद्धान्त को बारीकी में जाएँगे तो एकदम मन कह उठेगा कि फिर तो ससार 
में पूर्ण अहिसक कोई हो ही नहीं सकत्रा। चूँकि जब तक शरीर है हलन-चलन की 
क्रिया भी होती रहेगी, श्वासोच्छवास भी चलते रहेगे। और जब हम यह मानते हैं 
कि ससार मे चारो ओर असख्य प्राणी भरे है। हवा के एक झोके में ही असख्य- 
असख्य प्राणियों का विनाश हो जाता है। आँख झपकने मे ही असरूय प्राणियों का 
काल आ जाता है-- 
“पक्ष्मणोपि निपातेन तेषा स्थात्स्कन्ध-पर्यय ।' 
ऐसी स्थिति मे वीतरागी पुरुष भी इस हिंसा से नही बच सकते । और उनके 
जीवन मे भी जब अहिसा की भूमिका नहीं आ सकती, तो फिर साधारण मनुष्यों की 
क्या बात करे ? 
मैं एक बार एक इञ्जीतिर्यारिग कालेज मे व्याख्यान देने गया था । बात चल 
पडी तो लेबोरेटरी विभाग वालो ने आग्रह किया कि आइए, हम आपको अपने यन्त्र 
दिखलाएँ । उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और कहा--देखिए, इस पर कुछ 
दिखाई देता है ” कागज तो बिल्कुल साफ था, मिट्टी या घूल कुछ भी तो उस पर 
नही लगी हुई थी । उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रवा और कहा--अब देखिए ।' देखा 
तो आइचर्य कि मेरी गणना से बाहर जीवर्पिड जैसे कुलबुला रहे थे। एक स्वच्छ 
कागज पर, जहाँ आँखो से एक जीव भी हिलता-डोलता नही दिखाई देता, वहाँ इतने 
जीवाणु ! 
मेरे मन मे विचार आया कि इस प्रइन पर वास्तव में जेनदर्शन कितना 
गहरा गया है । उसने कण-कण में जीवाणु भरे हुए बतलाए तो किसी समय में यह 
सजाक की बात रही होगी, पर आज के विज्ञान ने तो उसे परम सत्य सिद्ध कर 
दिया । अत यह स्पष्ट है कि विश्व मे कोई भी ऐसा स्थान नही, जहाँ सृक्ष्मशरीर- 
घारी जीव न भरे हो । स्थूलशरी रधारी जीव भी असख्य हैं, अनन्त हैं। जल मे भी 
जीव है, थल मे भी जीव है, हवा मे भी जीव है। चारो ओर जीबो से सकुल है यह 
विश्य । प्रश्न है, तव साधक अहिंसक कैसे रह सकता है ? 
“जले जीवा स्थले जीवा, जीबा पर्वतमस्तके । 
जीवसालाकुले लोके, कय भिक्षुरहिसकः ? 
जरा हाथ हिला नही कि असरूष जीव मौत के घाट उत्तर गए । जरा पैर हिला 
नहीं कि असरूय प्राणी कालकवलित हो गए | हर इवास के साथ प्राणी मर रहे है, दो 
चार नही, एक ताथ असख्य । 
अभिप्राय यह है कि जब जीवहिंसा से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता, तो 
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फिर अहिंसा की बात करने का हमारा क्‍या तात्पयं है ? कैसे हम अहिसक रह सकते 
हैं? और हम क्या, इस तरह से तो वीतराम केवली भी अहिंसा का पालन कैसे कर 
सकेगे ? 


इस प्रकार के प्रश्न प्रायः साधारण लोगो के और कभी-कभी विचारको के 
सामने भी उठा सकते हैं। अब हमे देवना यह है कि क्‍या वस्तुत बात ऐसी ही है ? 
क्या अऑहसा सचमुच ही व्यवहार मे आने योग्य नही है । यदि हृदय की सचाई से विचार 
किया जाए और भारत के सुनहरे इतिहास पर हृष्टियात किया जाए तो पता चलेगा 
कि यह विचार सही नही है | जो वस्तु कई शताब्दियो से लगातार व्यवहार मे आती 
रही है, और भगवान्‌ महावीर जैसे महापुरुषों ने, मौतम जैसे सन्‍तो ने और आनन्द 
जैसे सश्रानत गरहस्थो ने तथा वर्तमान मे राष्ट्रपिता माँधीजी तक ने भी व्यावहारिक 
जीवन में जिसके सफल प्रयोग करके दिखलाए हैं , फिर उसकी व्यावहारिकता में 
भाज किसी प्रकार की शका करना कैसे उचित कहा जा सकता है ”? एक नही, हजारो 
साधको ने, जो अहिंसा की सतापञ्ामिनी छाया मे आये, कहा कि यह अहिंसा आकाश 
की नहीं, धरती की चीज है शत-प्रतिशत व्यवहार की चीज है। जिन्‍्होने अहिसा का 
आचरण अपने जीवन-व्यापार भे किया है, उन्हे तो वह स्वप्न में मी अव्यवहाये नहीं 
लगी, किन्तु जिन्होने एक दिन भी अपना जीवन अहिंसामय नहीं बिताया, वे अपने 
मनगढ़न्त तकों के आधार पर उसे अव्यवहायं मानते है ! क्‍या यह आश्चर्य की बात 


नही है ? 
अहिसा के बिना जोवन मे एक कदस भी गति सम्भव नहीं 


अहिसा के बिना हमारा जीवन एक कदम भी आगे नहीं बढ सकता । मानव 
यदि मानव के रूप मे जीवन-पथ पर अग्रमर होना चाहता है, और मनुष्य यदि मनुष्य 
के रूप में अमीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो अहिंसा के बिना वह एक क्षण 
भी जीवित नहीं रह सकता । निहित स्वार्थों की पूति के लिए यदि मनुष्य अपने जीवन 
के एक-एक कदम पर दूसरो का खून बहाता हुआ और सहारक सघषं करता हुआ 
चलता है तो वह मनुष्य की वास्तविक ग्रति नहीं है। वह्‌ तो सचमुच हैबान, राक्षस 
और दैत्य की गति है। मातव और दानव के चलन में दिन-रात जैसा विपरीत 
अन्तर है। इस अन्तर को भूतल के प्रत्येक मनुष्य को अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए । 


वस्तुत जब आदमी चलता है, तो वह जीवन-पथ में किसी दूसरे के लिए काँटे 
नही बिछाता है | बह तो सुखदाथी जीवन का महत्त्वपूर्ण सन्देश देता हुआ ही चलता 
है और आनन्द के फूल बरसाता हुआ चलता है। जिधर भी उसका पदापंण होता है 
प्रेम की फुहारे छूटती दिखलाई पड़ती हैं | यदि वह अपने कसंव्यमय कदमों से घृणा की 
फुहारे छोडता है तो समझ लो कि वह इन्सान नही, बल्कि हैवान है। मोटर-ड्राइवर 
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का हृष्टान्त देते हुए पहले कहा जा चुका है कि वही ड्राइवर सावधान और चतुर 
समझा जाता है, जो सामने आते हुए बच्चो और बूढो को बचा कर मोटर चलाता है, 
काँटो और झाडियो को भी बचाता हुआ चलता है। इसके विपरीत, जो ड्राइवर 
सामने आये हुए बालक या बूढ़े को कुचल देता है और मोटर को कभी इस किनारे से 
तो कमी-कभी उस किनारे से टकरा देता है और गाडी को लडखडाती हुई चाल में 
चलाता है तो लोग निश्चित कह बैठेगे--यह ड्राइवर नहीं, कोई पागल है और इसे 
मोटर चलाने का अधिकार नहीं है । 


अभिप्राय यही है कि जीवन भी एक प्रकार की गाडी है, मोटर है या रथ है, 
और आत्मा इसका ड्राइवर है। वह जब जीवन की गाडी को ठीक ढग से चलाता है, 
जहाँ कही टक्कर लगने वाली हो तो उसे बचा लेता है और जब सधषे होता है तब 
भी बचा कर चलता है, तो वह जीवन की राह पर ठीक-ठोक अपनी गाडी चलाता है । 
वह रुकता भी नहीं है, किन्तु निरन्तर चलता ही रहता है, तब हम समझते हैं कि यह 
ड्राइवर-आत्मा सावधान है और कुशल है। वह क्रोध, मान, माया, लोम, घुणा और 
दंष के नशे मे तही है। फलत खुद भी सावधानी के साथ चलता है और दूसरो को 
मी बचाता हुआ चलता है! 


अन्धाधुन्ध चलाने का क्‍या मतलब है ? मान लो, कोई व्यक्ति परिचय-पथ 
पर आ गया और उसे हिंसा से कुचल दिया, असत्य से कुचल दिरा । फिर कोई साथी 
मिल गया तो उसे चोरी से, दगा से या घृणा से कुचल दिया | और इस प्रकार 
कुचलता हुआ मदमत्त स्थिति में गुजरता ही गया, कही रुका ही नहीं, तो आप समझ 
ले कि इस जीवन का ड्राइवर-आत्मा होश मे नहीं है। वह इन्सान के रूप में अपने 
जीवन की गाडी को नही चला रहा है। उसे हैवानियत का नशा चढ़ा हुआ है भौर 
वह भूल गया है कि जीवन का पथ कैसे तय किया जाए । 


जीवन को कला अहसा से ही परिपूर्ण होती है 

यदि कोई व्यक्ति गहन वन से ग्रुजर रहा है अथवा दुर्गेभ पहाड़ो पर चढ़ रहा 
है| मार्ग मे इधर भी काँटेदार झाडियाँ हैं और उधर भी । इधर भी नुकीले पत्थर हैं 
और उधर भी हैं । वे समी उसे घायल करते हैं, कॉटे मी चुमते है और कठोर पत्थरों 
की ठोकरे भी लगती हैं। किन्तु वह यात्रा करता ही रहता है। जबकि उसे चलने के 
लिए एक जरा-सी पगडडी मिली है । जरा-सी असावधानी होते ही इधर या उधर उसके 
कपड़े झाडी मे उलझ जाएँ । इसलिए इधर-उधर से कपडा बचाता हुआ ठीक बीच से उस 
पगडडी पर वह जा रहा है। फिर भी यदि वह उलझ जाता है तो रुक कर शीक्र ही 
कृपडा काँटो से निकाल लेता है। वह आगे चल देता है और यदि फिर कभी उलझ 
जाता है तो वह अपने को निकालता है। चलते हुए यदि कही पैर मे काँटा लग जाता 
है तो तत्क्षण खडा हो जाता है और काँटे को निकाल लेता है। यदि बीच में पत्थर 
या चट्टान आ जाती है तो भी बचता है और यदि कभी असावधानी से ठोकर भी लग 
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जाती है तो तत्काल सहलाता है और आगे बढ जाता है। राह की रुकाबटो मे वह 
उलझता नही है, अपितु चलता ही जाता है--सावधानी के साथ। चल अल रे 
नौजवान, चलना तेरा काम' “ इसी मूलमत्र को उसने अपनी जीवन-पात्रा का आलम्बन 
माना है । 

इस तरह एक आदमो चल रहा है और निरन्तर चला ही जा रहा है। वह 
बीच मे कही रुकता नही है, किन्तु सीधा अपनी मजिल की ओर बराबर बढता ही 
चला जा रहा है। 


एक दूसरा आदमी थी उसी रास्ते पर चलता है, किन्तु सावधानी नहीं रखता 
है । जब बह काँटंदार झाडी के पास से गुजरता है तो झाडी मे उलझ् जाता है। बस, 
अब सोचता है कि इसने मेरा पल्‍ला उलझा दिया, अत जब तक मैं इस झाडी को ही 
जड़ से न काट दूँ, तब तक आगे नहीं बढ सकता । अब वह उसे काटने में जुट जाता 
है और काट कर ही जागे कदम रखता है, कि अगले कदम पर फिर दूसरी झाडी में 
उलझ जाता है और फिर उसे भी काटने लगता है। पैर मे यदि कोई काँटा चुम गया 
तो उसको निकाल कर ठुकड़े-टुकडे करने लगा । फिर आगे बढा और यदि पत्थर की 
ठोकर लग गई तो कुदाल ले कर चट्टान को तोडने लग जाता है । इस प्रकार का चलने 
वाला क्या अपनी मजिल पर पहुँच सकेगा ? कभी नही । 


जो बच कर सावधानी से चलता है ओर उलझता नही है, वह तो चलेगा और 
अपनी मजिल भी पूरी कर लेगा । परन्तु जो इस प्रकार उलझता हुआ चलता है और 
जहाँ उलझता है, वह सहार करने लग जाता है और सारे पहाड को चकनाचूर करके 
ही आगे बढने का सकल्य करता है, वह चाहे सौ वर्ष की उम्र पाए, तो भी अपने 
अभीष्ट लक्ष्य पर नही पहुच सकेगा । वह हजार वर्ष की उम्र मे भी मर्जिल पूरी नहीं 
कर सकेगा । 

इससे निष्कर्षरूप सिद्धान्त यह निकला कि यदि जीवन-यात्रा करनी है तो 
सबंप्रथम व्यर्थ के सघर्षों से अपने जीवन को बचाते हुए सावधानी से चलना चाहिए । 
सावधानी रखते हुए भी यदि कही उलझन आ ही जाये तो शान्त चित्त हो उसको 
सुलझाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य यदि इधर-उधर से पलल्‍ला 
समाल कर अपने जीवन के पथ पर चलता जायेगा, तब तो अपनी मजिल पर पहुँच 
ही जायेगा। इसके विपरीत यदि किसी से जरा-सी भी अनबन हो गई, तो जब तक 
उसकी जबान नही खीच ले, या परिवार मे जरा-सी कोई बात हो जाए तो बस, जब 
तक कानून की तीरकमान ले कर अदालत के द्वार को न खटखटा दे, तब तक आराम 
की साँस न ले, तो उसकी जीवन-गाडी अपनी यात्रा कभी सफलतापूर्वक तय नहीं 
कर सकती । 
जोबन के दो मार्ग अहिसा एवं हिसा का 


इस प्रकार जीवन का पहला मार्ग है--अहिंसा का , अर्थात्‌-प्रथम तो कभी 


क्या आँहिसा अव्यवहाय है ? डयृ 


किसी से उलझें तहीं, सदेव सावधानी से ही चलें और यदि कभी परिस्थिति-वहा उलक 
भी जायें तो उलझन को ठीक कर लें | घह अहिंसा का प्रेरणामय जीवन है । इसके बाद 
दूसरा मार्ग है--हिंसा का, जिसमे प्रथम तो असावधानी से चलना, पैर किधर पड रहे 
हैं--इस बात का कभी विचार ही न करना और यदि कभी किसी से उलझ जाएँ या 
टकरा जाएँ तो उसके सर्वनाश का सकल्‍्प कर लेना । ऐसी बुद्धि, हिंसा की बुद्धि है । 

इन दो मार्गों में से व्यक्ति किसी एक को ही अपना सकता है। कई विचारक 
कहते है कि अहिसा उत्तम चीज है, किन्तु यह जीवन-व्यवहार की उपादेय वस्तु नही 
है। बैसे व्यक्तियों से पूछा जा सकता है कि व्यवहारमार्ग कौन-सा है ”? वस्तुत बचना 
और बचाना ही व्यवहार का मार्ग है, और यही वास्तविक अहिंसा है। जो हिंसा है, 
वह तो उलझने का और टकराने का मार्ग है। स्वय बर्वाद हो जाना और दूसरो को 
भी बर्बाद कर देना हिसा है। आप ही सोचिए, भला इसे गलत विचार न कहां जाए 
तो और क्या कहा जाए ? 


हिंसा और अहिंसा की स्पष्टट ध्याख्या होनी चाहिए । यदि इसका निर्णय नही 
हो सका, तो जीवन के सही रास्ते पर चलना भी मुश्किल भी जायेगा। व्यक्ति अपने 
जीवन के प्रति सजग रहे, सदैव सावधान रहे और देखता रहे कि दूसरो को उसके 
द्वारा की गई हिंसा या अहिंसा से क्या फल मिलता है ? यदि बह स्वस्थ मन और स्थिर 
बुद्धि से विचार करेगा तो उसे पता चलेगा कि जीवन-व्यवहार मे वह हिंसा के बजाय 
अहिसा मे ही अधिक रहता है । यदि घर मे कोई छोटी-सी घटना हो जाती है तो क्‍या 
बह उसके लिए न्यायालय की शरण लेता है ? जब परिवार को गरुत्थियाँ उलझ जाती 
है तो वे डडे से नही सुलझाई जाती है, प्रत्येक घटना पर अदालत में नही मागा जाता 
है | हाँ, तो अहिंसा एव प्रेम का जैसा सदृव्यवहार परिवार मे किया जाता है, वही 
समाज मे और राष्ट्र मे क्‍या नही किया जा सकता ? 


जो हिंसा के पथ पर चलते है, आखिरकार वे एक दिन ऊबते है और उससे 
विरत होते हैं । जो खुनी लडाइया लडते रहे और जिन्होने जीवन-क्षेत्र को रक्त-रजित 
कर दिया, वे मी अन्त में सन्धि करने बैठते है। आखिर यह क्‍या कौतुहुल है ? जो 
वस्तु अन्त मे आने वाली ही है, लाखो-करोडो का सहार करके अन्तत जिस मार्ग को 
अपनाना ही है, उसका पहले ही क्यो न अनुसरण किया जाये | यदि बही मार्ग सूझ- 
बुझ के साथ पहले ही पकड लिया जाये तो क्‍या अच्छा न होगा ? साराद्य मे यह स्पष्ट 
है कि 'अहिसा' व्यवहार की उपादेय वस्तु है, वह किप्री भी रूप में अव्यवहाय नही 
है। हजारो साधक इसी सार्ग पर चलते रहे है और उन्होने इसी पथ पर चल कर 
अपनी हजारो वर्ष की जिन्दगी गुजारी है। उन्हे अहिसा 'अव्यवहार' को वस्तु कमी 
नहीं दिखलाई दी । 
हिंसा से एक दिन सी जोवनव्यवहार नहीं चल सकता 


कोई अहिसा को अव्यवहाये' और हिंसा को ही “व्यवहाये' समझने वाली यदि 
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यह प्रतिशा कर ले कि मैं हिंसा ही करूंगा--जो मिलेगा उसकी हिंसा किए बिना नहीं 
रहूंगा, तो क्या वह एक दिन मी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सकेगा ? अहिंसा की 
प्रतिज्ञा ले कर तो लम्बी जिन्दगी गुजारी जा सकती है और गुजारी भी गई है, किन्तु 
हिंसा की प्रतिज्ञा करके भला कितने मिनट बिताए जा सकते हैं ” हिंसा की श्रतिज्ञा 
लेने वाला अधिक से अधिक उतनी ही देर जिन्दा रह सकता है जितनी देर उसे अपना 
गला घोट कर आत्म-ह॒त्या मे लग सकती है । 


हम अपने जीवन मे निन्‍्यानवे फीसदी तो प्रेम से काम लेते है और एक फीसदी 
हिंसा, घृणा या द्वेष से काम लेते हैं | तब फिर यह समझना कठिन नही है कि अहिंसा 
अव्यवहायं नही है । इतना ही नहीं, बल्कि वास्तविकता यह है कि अहिसा के द्वारा 
ही जीवन-ब्यवहार चलाया जा सकता है और वस्तुत अहिंसा ही जीवन है, रक्षा है, 
और हिंसा मृत्यु है, सहार है । 


अहिसा-पालन क्यों करें ? 


ससार का प्रत्येक प्राणी चाहे वह देव है, मानव है, या पशु-पक्षी है, और तो 
क्या, एकेन्द्रिय भी है, तो भी सबके अन्दर मे एक ही कामना जग रही है, एक ही 
हिलोर उठ रही है, और वह है--सुख प्राप्त करने की इच्छा । 


मगवान्‌ महावोर ने प्राणियों की इस मानसिक भूमिका का विश्लेषण करते 
हुए कहा था-- 
“सब्बे पाणा सुहसाया, दुह-पडिकूला 
--ससार के समस्त प्राणी सुख की इच्छा करते है, दु ख से कतराते है ! 


विश्व के समी धमं जो कि वास्तव मे धर्म हैं, उन सबका विकास इसी आधार 
पर हुआ है। उनके चिन्तन का स्रोत इसी उत्स से निकला है। अहिंसा का विचार, 
इसी सिद्धान्त के आधार पर खडा हुआ है। इसी मे दया और करुणा की दिव्यध्वनि 
निकलनी शुरू हुई । इसी भूमिका पर सत्य का अनन्त प्रकाश प्रगट हुआ । अस्तेय 
और ब्रह्मचयं का विचार इसी सिद्धान्त पर पललवित हुआ है। और अपरिग्रह की 
पृष्ठभूमि भी यही विचार रहा है । 


हम हिंसा क्यो नहीं करे ? इस तर्क का समाधान यही है कि हिंसा से दूसरे 
प्राणी को कष्ट होता है, चेतन्य को पीडा होती है । 


भगवान्‌ महावीर से जब पूछा गया कि आप अहिंसा का उपदेश करते हैं, किन्तु 
प्रदन है कि हम उसका पालन किसलिए करे ? इसके उत्तर मे मगवान्‌ महावीर ने जो 
अपने अहिसा-मूलक दश्शन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, वह बहुत ही मनोवैज्ञानिक और 
प्राणी की समग्र चेतना की अनुभूति से जुडी हुई है। उन्होने कहा--- 


क्या अहिसा अव्यवहायं है ? डर 


“बब्चे जीवा वि इच्छुति, 
जीविउ न मरिज्जिउ । 
तम्हा पाणिवह घोर, 
निग्गथा वज्जयति ण॥। 
--संब जीव जीना चाहते हैं, और सुखपू्वक जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं 
चाहता । इसलिए किसी का प्राणबध करना बडी क्रूरता है, पाप है। इसलिए निग्न॑त्थ 
साधक उससे दूर रहते है । 


मरने की कल्पना ही बडी क्र और अप्रिय होती है। राह चलते किसी मरणा- 
सप्न जजंर बूढ़े को भी यदि मर जाओ' कह दिया जाएँ तो उसका हृदय रोष से भर 
उठता है, मरने का स्वप्न भी आ गया, तो आदमी का चेहरा फीका पड जाता है, 
चिन्ताओ से हृदय व्याकुल हो जाता है। कल्पना कीजिए, मरने की कल्पना भी जब 
भयकर है, तब साक्षात्‌ मृत्यु तो कितनी भयकर होगी ? 


स्व-परसुल के लिए ऑआऑहसा का व्यवहार अनिवार्य 


कुछ लोग कहते हैं कि किसी को कष्ट होता है तो उसके अपने कर्म से, हमे 
उसके सुख-दु ख से क्या मतलब ? हम किसी की हिंसा न करे, अपने आपको हिसा के 
पाप से बचाये रखें, बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। यह एक हृष्टि है। पर 
मंगवान्‌ महावीर की उपर्युक्त व्याख्या की गहराई में जायेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ 
अहिंसा का उद्गम करुणा से हुआ है। अनुकम्पा से अहिसा का विचार प्रस्फुटित हुआ 
है। सब प्राणी जीना चाहते है, मरना नहीं चाहते। इसलिए--'तम्हा पाणिवह 
घोर ।” किसी को मारना क़्रता है, उसकी जीवन-इच्छा के माथ खिलवाड है। यह 
एक बहुत ही सूक्ष्म विचार है और अहिसा--गरगोत्री की धारा मे आकण्ठनिमग्न हुए 
बिता इसकी गहराई को तापना कठिन है । चेतन्य के साथ आत्मानुभूति किए बिना 
यह विचार अकुरित और पललबित नही हो सकता । 

निष्कषं यह है कि हिंसा से जीने की कल्पना अपने और दूसरे सभी प्राणियों 
के लिए भयकर और अव्यवहाये है, मगर अहिंसा से जीने की कल्पना सभी के लिए 
सुखद और व्यवहाय है । ७ 


ग्रहिंसा के दो रूप : अ्रनुग्रह श्रोर निग्रह ६ 





अपने जीवन में किसी को कष्ट न पहुँचाना, अपने व्यवहार के द्वारा किसी 
प्राणी को पीडा न देना, अपितु उसे सुख-शान्ति पहुंचाना हो अहिसा है । किसी जीव 
पर अनुकम्पा करना, दया करना अहिंसा है। 


इस प्रकार जब यह निश्चित है कि अनुप्रह करना अहिसा है तो यह प्रहन 
उपस्थित होता है कि निम्नह करना कया है ? निम्नह मे हिसा ही है, अथवा अहिसा भी 
हों सकती है ? 


जब कभी समाज के सामने यह ग्रम्मीर प्रश्न उपस्थित हुआ है, तमी वह सोच 
मे पड गया है और कभी कभी इघर-उधर भटक भी गया है। इस प्रइन का जैसा 
चाहिए था, वैमा सीधा स्पष्ट उत्तर नही दिया जा सक्रा है । यदि कमी किसी ने उत्तर 
देने का साहस भी किया है, तो उसे ठीक-ठीक समझने की कोशिश नहीं की गई है । 
फलत लोग अभी तक अ्रम मे पडे हुए है । 


अब देखना यह है कि इस विषय में जेन-धर्म क्या कहता है ? जैन-धर्म अनुग्रह 
मे तो अहिसा को स्त्रीकार करता ही है, पर निग्रह के विषय भे उसका क्‍या अभिमत 
है ? दण्ड मे अहिसा है या नही ? 


यदि दण्ड पे अहिंसा नहीं है, क्योकि जिसे दण्ड दिया जाता है, उसे स्वभावत्त 
कष्ट होता है, और जब कष्ट होता है तो निग्रह या दण्ड अहिंसा नहीं, हिसा बन 
जाता है, और जब बहू दिसा बन गया तो फिर जैन-धर्म मे आचार्य का कोई महत्त्व 
नहीं होता चाहिए । परन्तु हम शासन-व्यवहार में देखते है, वहाँ आचार्य का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है । 


आचाये एक साधु है और जो साधुता एक सामान्य साधु में होती है, वही 
आचार मे भी होती है । ऐसा नही, कि साधु तो पाँच महात्रती हो और आचाये कोई 
छठा-सातवाँ महाब्रत भी पालता हो । इस प्रकार सामान्य साधु और आचाये दोनो 
ही साधुता तथा महाब्रतों की दृष्टि से तो समान है । हाँ, व्यक्तिगत जीवन की आचार- 
विषयक न्यूनाधिकता हो सकती है और वह तो सामान्य साधुओं में भी हो सकती है, 
और वह होती ही है | परन्तु उससे साधु और आचार्य का भेद नहीं हो सकता। फिर 
आचाये का महत्त्व किस रूप में है ? 


अहिंसा के वो रूप ४७ 


यदि जैन-धर्म के अनुसार अनुग्रह ही अहिंसा है और निग्रह अहिंसा नहीं है, 
बल्कि हिंसा ही है तो आचाय के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए | जैन-घर्म मे 
हिंसा को कोई स्थान नही है, और जब हिसा के लिए स्थान नही है तो हिसा-स्वरूप 
दण्ड के लिए भी कोई स्थान नही है, और जब दण्ड के लिए स्थान नही है तो, फिर 
आचाय॑े के लिए भी स्थान नहीं होना चाहिए। क्योकि आचार्य अपने औचित्य के 
अनुसार दोषी को दण्ड देता है । 


आचाये सघ का नेतृत्व करता है। वह देखता रहता है कि कौन क्‍या कर 
रहा है, ओर किस विधि से कर रहा है ” कौन साधक किस पगडण्डी पर चल रहा है 
सब ठीक-ठीक चल रहे है या कोई पथ-विचलित हो गया है ”? यह निरीक्षण-कार्य॑ 
आचार्य का ही उत्तरदायित्व है । जब सब ठीक-ठीक चलते है तो सबको उनका अनुमग्रह 
मिलता रहता है| बहुघा महान्‌ आचार्यों को देखा है कि छोटो के प्रति उनका अनुग्रह 
अपेक्षाकृत अधिक रहता है । जिस प्रकार पिता, पुत्र को प्रेम की दृष्टि से देखता है, 
उसी प्रकार आचाये भी अपने छोटे से छोटे शिष्य पर अपार प्रेम बरसाते है। झुल्लको 
के समान ही वृद्धों के लिए भी वे सेवा का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। वे निरन्तर इस 
बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि सघ मे किसी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये । 
यदि किसी पर कष्ट आ भी पडता है तो उसकी शान्तिमय निवृत्ति के लिए वे सदूमावना 
प्रेरित करते है । शिक्षार्थी मुनियो का अध्ययन ठीक चल रहा है या नही, और स्थविरों 
की सेवा की सुव्यवस्था है या नहीं ? छोटे बालक जो प्राय सध में आय्रे है, उनका 
समुचित विकास तथा प्रगति हो रही है या नहीं । छोटो के प्रति समाज में छोटे-बड़े 
की ऐसी उपेक्षा मावना तो नहीं है कि---अरे ! छोटे साधुओ मे क्या रखा है, इत्यादि 
इस तरह अपने उत्तरदायित्व के नाते आचार्य छोटी-बडी सभी बातो का ध्यान रखते 
है और सभी के प्रति यथोचित अनुग्रह रखते है । 


आचार्य सघ का अह्सिक गोप 


परन्तु आचाय॑ का अनुग्रह तमी तक प्राप्त होता है, जब तक साधक मर्यादा 
में चलते है और अनुशासन का पूर्णत पालन करते है । इसी कारण आचार्य को गोप 
की उपमा दी गई है । भगवान्‌ महावीर को भी महागोप कहते है, अर्थात्‌--सबसे बड़े 
गवाले । गख्वाला अपनी गायो, मैंसो तथा अन्य परशुओ को बन-भूमि की ओर ले कर 
चलता है। जब तक पशु ठीक-ठीक चलता है तब तक वह अपने दण्ड का प्रयोग नहीं 
करता, अर्थात्‌ डण्डा नही मारता । यदि मावावेद्य मे बिना कारण ही डण्डा मार देता 
है, तो समझना चाहिए कि वह पागल हो गया है। जब ग्वाला इस प्रकार का पागमलपन 
प्रस्तुत करे तो उसे पशुओ को चराने का अधिकार नही देना चाहिए । इसके विपरीत 
जब कोई पश्ु दौड कर आस-पास के खेत में मुह डाल देता है तो उसे विवेक के साथ 
डण्डे का प्रयोग करना चाहिए और पशु को खेत से बाहुर कर देना चाहिए । वह 


इंच अहिसा-वर्शन 


पशुओं को इधर-उधर नही मटकने देगा और मर्यादा से बाहर पशुओ की हरकत देख- 
कर उन पर डण्डे का उचित प्रयोग भी करेगा । 


रवाले का रूपक मगवान्‌ महावीर के लिए भी प्रयुक्त किया गया है, क्योकि 
भगवान्‌ सहागोप थे । आचायों को मी सघ का गोप कहा गया है, अर्थात्‌ साधु और 
श्रावक जब तक अनुशासन की मर्यादा में चलते हैं, तब तक आचार उन्हे दण्ड नही 
देते, बल्कि अपार अनुग्रह की रस-वर्षा करते है। परन्तु जब आचाय॑ यह देखते हैं कि 
कोई मर्यादा के बाहर गया है और उसी ग्रति से चला जा रहा है तो उस समय वे 
उसे डाटते है, और यदि कोई गलती करता है, तो उसे दण्ड भी देते है। जब आचार्य 
दण्ड देते है, तो आखिर दण्ड तो अपना तदुरूप प्रभाव डालेगा ही । 


आचार-सहिता के अनुसार साधु का यह कत्तंव्य बतलाया गया है कि कदाचिततु 
साधु मर्यादा से बाहर चला जाए या गलती कर बैठे तो उस्ते अपने को तत्काल समाल 
लेना चाहिए और स्वय ही आचार को अपने दोषयुक्त कार्य की सूचना दे देनी चाहिए 
कि मुझसे अमुक गलती हो गई है। चाहे मनुष्य कितना ही सावधान कक्‍यी न रहे, 
किन्तु जब तक वह साधक है और प्रारम्मिक साधना मे लगा हुआ है, तब तक उससे 
कही न कही छोटी-मोटी भूल हो जाए ऐसा स्वाभाविक है । 


जागृति 


इस सम्बन्ध में भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि प्रत्येक क्षण जीवन में जागते 
रहो । क्‍या कारण है कि जागते हुए मी सो जाओ ? और यदि बाहर में सोए हुए हो, 
तब भी अन्दर मे पूर्णत जाग्ृत रहो । 


जब साधु जागृत अवस्था में है तब तो वह जागता है ही, किन्तु जब निद्रावस्था 
में हो तब भी उसे जामता ही समझो* । वहू जब अकेला है, तब भी जागता है। जब 
वह सब के बीच में है, तब भी जागता है। नगर में है, तब मी जागता है, और यदि 
वह वन में वास कर रहा है तब भी जागता रहता है । साधु के सम्बन्ध मे जो पाठ 
भाता है, उसमे कहा गया है ! 


साधु को प्रत्येक परिस्थिति मे एक ही निर्दिष्ट मार्ग पर चलना है। अकेले भे 
भी और हजारो के बीच में भी सोते हुए भी, और जागते हुए मी, बन मे भी और 
नगर में भी । साधना जीवन की यही समरसता है ।* वह अपने लिए है, अपने विकास 
१ 'सुत्ताउमुणिणो 
मुणिणों सया जागरति' -“आचारांग 
२ से गामे वा नगरे वा रण्णे वा “दिया वा राओ वा, एगओ वा परिसागओ वा, 
सुत्ते वा जागरमाणे वा ॥।” 








--दह्वैकालिक सूत्र, चतुर्थ अध्ययन । 


अहिंसा के दो रूप डह 


के लिए है। अत यह हर हालत मे एकरूप रहनी चाहिए । सच्चा साधक दर्शको की 
उपस्थिति या अनुपस्थिति को सामने रख कर अपने जीवन-पथ का मानचित्र तैयार 
नहीं करता । 


साधक अपने को संयम को शूली पर समझे 


राजस्थान की वीर नारियो की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और खासतौर 
से मीरा की कहानी, जिसने सोने के महलो मे जन्म लिया और सोने के महलो में ही 
जिसका विवाह भी सम्पन्न हुआ । एक दित ससार की भौतिक ताकत ने उसे महलो में 
बन्द रखने और वैभव की मोहक नींद में सुला देने को भरपुर कोशिश की, किन्तु वह 
महलो भ बन्द नहीं हो सकी, वैभव की नीद नहीं सो सकी | भगवतूप्रेम का महाव्‌ 
आदर्श उसके हृदय के कण-कण में उमडता रहा । 

उसने कहा--३ जो साधक है, वह तो सयम की शूली पर बैठा है। साधु या 
गृहस्थ कोई भी हो, उसके जो ब्रत या नियम है, शुली की नोक के समान है। वहाँ पर 
दूसरी कोई फूलों की सुख-सेज नहीं मिलेगी । फूलो की सुख-सेज पर शयन करने वाले तो 
सम्राट होते है, अत घदि वे खर्राठे लेगा चाहे तो ले सकते है। परन्तु जो साधक 
साधना-छूपी छूली की सेज पर बैठा है, वह सूख की नींद के खर्राटे नही ले सकता | 
उसका तो एक-एक क्षण जागेगा । उसके लिए हर प्रतिज्ञा शूली की सेज है। साधु ने 
अहिसा और सत्य आदि की जो प्रतिज्ञाएँ ली है, उनमे से प्रत्येक प्रतिज्ञा शूली की 
सेज है । 

कोई कह सकता है कि झूली पर जब सुदर्शन चढ़े, तो फूल बरसे और शूली 
मिहासन हो गई थी । बात ठीक है, किन्तु थुली पर चढ़े बिना फूल नही बरसते | जब 
हम जीवन के क्षेत्र मे चलते है, तब यदि उस साधना-रूपी धरूली की सेज पर नहीं 
चढ़ेंगे तो फूल नही बरसने बाले है । फूल तो तभी बरसेंगे, जब साधक अपने आपको 
सपम और साधना की कसौटी पर सच्चा सिद्ध कर देगा । 

इस हृष्टिकोण से हर साधक को हर समय जाग्रत रहना है। क्योंकि छद्मस्थ 
आखिर छद्यस्थ है, वह सवंज्ञ और वीतराग नही हो गया है। वह अपूर्ण है । यदि 
बह अपूर्ण एवं साधारण साधक अपने आपको पूर्ण एव विशिष्ट समझने लगता है तो 
यह उसकी मयकर भूल है। इस प्रकार छद्मस्थ होने के कारण कदाचित्‌ वहु लड़खडा 
जाता है। वास्तव मे मोहनीय कर्म बडा ही बलवान है। इसके प्रभाव से कभी क्रोध 
की उछाल आ जाती है, तो कमी मान की लहर मी आ जाती है, और कभी कोई 
अन्य तरग भी उठ खडी होती है । 

पुरातन सत्तों के श्रीमुव की ऐसी उक्ति है कि जब लवण-समुद्र मे तूफानी लहरें 


३ हेरी मैं तो दर्द दिवानी, मेरा दर्द न जाने कोय | 
सूली उक्र सेज हमारी, किस विध सोना होय ॥। 


हे अहिसा-वशेन 


भआाती है तो हजारो देवता उन लहरो को दबाने का प्रयत्न करते हैं। वे लहरें दबती हैं 
या नही ? यह दूसरी बात है, डिन्‍्तु हमारे हृदय की लहरें तो ज्वार-मादे की भाँति 
उछाल मार रही है और एक बडा तूफान पैदा कर रही है । जब इतना भयह्भूर तुफान 
आता है, तो क्‍या होता है ? तब हम उच्त त्याग और सथम की दिव्यशक्ति से उस 
समुद्र को निरस्तर दबाते हैं। कम से कम मन के महासागर में तो यह चीज चलती 
ही रहती है। फिर भी कमी मन काबू से बाहर हो जाए तो उसका क्या उपाय है ? 
यही कि आत्म-जुद्धि करने के लिए तैयार रहना चाहिए । ऐसा साधक गलती होने 
पर फौरन आचार के पास पहुँचे, तब तो ठीक है, अन्यथा स्वय आचार्य दण्ड की 
व्यवस्था करते है और इस तरह अनुग्रह करते-करते कभी निग्नह का प्रसग भी 
उपस्थित हो जाता है। अर्थात्‌ यदि आचाय॑ मे अनुग्रह करने की शक्ति है, तो निग्रह 
करने की भी शक्ति है । जव वे अनुग्रह करते है तो पूरा जअनुग्रह, और जब दण्ड 
देते है तो वह भी पूरा और मर्यादा के अनुसार । उन्हे सघ ने यह अधिकार दिया 
है और उनका यह उत्तरदायित्व भी है। यदि कोई आचारय किसी भी कारण से इस 
उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता है तो वह आचार्यपद पर नहीं रह सकता। ऐसी 
स्थिति में उन्हें अपना यह पद स्वय त्यागना होगा या संघ उनको पद-त्याथ के लिए 
बाध्य करेगा । 


अनुप्रह की तरह निग्रह भी कत्तंव्य 


इस प्रकार उचित प्रसग पर दोषी को दण्ड देना आचार्य का अनिवारय कत्तंग्य 
है, परन्तु जब दण्ड दिया जाता है तो दण्ड पाने वाले को कष्ट होता है। जब कष्ट होता 
है तो वहाँ हिंसा होगी या अहिसा ? यदि जहू दण्ड हिसा का सूचक है और केवल तक- 
लीफ पहुँचना ही हिंसा है तों इस स्थिति में दण्ड देने का अधिकार आचार्य को नही रह 
जाता है। क्योंकि साधु-जीवन में हिसा का कार्य नहीं किया जा सकता । किन्तु जब 
हम उस निग्रह एवं दण्ड को अहिसा मानते है तो आचार्य के लिए दोषी को दण्ड 
देने का अधिकार सर्वथा न्‍न्याय-सगत हो जाता है। आचार्य की ओर से दिया जाने 
वाला दण्ड हिंसा की बुद्धि से और द्वेष करी मावना से नहीं दिया जाता है। जब 
आचार्य निग्नह करते है तो शास्त्रानुसार कड़े से कड़ा दण्ड देते है, किन्तु उनके मन मे 
अहिसा रहती है। दया और कल्याण की भावना लहराती है, क्योकि उस साधक के 
प्रति उनकी आत्म-बुद्धि की भावना है। 


बच्चा जब गन्दा हो जाता है तो माता उसे स्नान कराती है और उसके बस्त्र 
साफ करती है, तब वह चिल्लाता है, हल्ला मचाता है। स्नान से उसे तकलीफ होती 
है, किन्तु अबोधपन के कारण वह नहीं समझता कि मुझे क्यो परेशान किया जा रहा 
है। परन्तु जो कुछ भी किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध मे माता के हृदय से पूछिए 
कि वह बालक की सफाई और स्वच्छता कष्ट देने के लिए कर रहो है, अर्थात्‌--हिंसा 


अहिंसा के वो रूप श्र 


के उद्देश्य से कर रही है या मन मे उठी वात्सल्य की हिलोर से प्रेरित हो कर कर 
रही है ? 

धर्म-शास्त्रों मे वर्णन आया है कि आचार को माता और पिता का निर्मल 
एव स्नेह-सिक्त हृदय रख कर साधक को दण्ड देना चाहिए भत्रु का क्रूर हृदय 
रख कर नही । दण्ड-पात्र यदि समझदार है तो वह भी यहो समझता है कि जो दण्ड 
उसे दिया जा रहा है--बह पिता के हृदय से दिया जा रहा है और उसमे कल्याण की 
भावना समाविष्ट है, शत्रु की मावना तो दण्ड से कोसो दूर है। जो कल तक अनुग्रह 
कर रहे थे, वही आज अकारण इतने कठोर क्यो बन सकते है ? अस्तु, वह समझता 
है कि आचाये उसे सुधारने के लिए ही इतने कठोर बने हैं, किन्तु उनकी इस कठोरता 
में भी करुणा की विशुद्ध मावना विद्यमान है। 

चने के पौधे को जब तक ऊरर-ऊपर से काटा नहीं जाता, तब तक बहू ठीक 
तरह बढ नहीं पाता, और जब उसे ऊपर से काट-छाँट दिया जाता है तो झट उसका 
विकास शुरू हो जाता है। इसी प्रकार जब तक साधक की गलती पर प्रायदिचत्त 
नहीं दिया जाता, तब तक उसका विकास रुका रहता है। किन्तु प्रायश्चित्त ले लेने 
पर विकास मे वृद्धि होती है और उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। निस्सन्देह ऐसे 
साधक ही अपने जीवन मे फलते-फुलते है और महान्‌ बनते हैं । 


दण्ड और दया के मध्य सन्तुलन हो 


दण्ड अविचारित नहीं होना चाहिए। उस पर दया का अकुश रहना चाहिए । 
समाज मे व्यक्तियों की मन स्थिति मे जब तक भेद है, तब तक दण्ड मिट नहीं सकता 
दण्ड के बाद दया के प्रयोग व करुणा के भाव से व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता 
है । रामराज्य में दण्ड साधन है, साध्य नहीं। अन्तत दण्ड खत्म हो जाता है। मरतजी 
के मन में माता कैकेयी के प्रति आक्रोश था, विद्वेष नहीं। भरत के आक्रोश ने माँ 
की ममता को काटा और यही उन्हे अभीष्ट था। मथरा पर लक्ष्मणानुज शत्रुघ्न ने 
प्रहार किया, मरत ने उसे छुडा दिया । दण्ड और दया के मध्य मे यही सन्तुलन 
“रामचरितसानस”' का आदर्श है। दोनो के सन्तुलन द्वारा ही समाज सुव्यवस्थित रह 
सकता है । 

निग्रह भी अहिंसा का एक रूप है। वस्तुत यह एक अपेक्षा है, जिसके बल 
पर जैन-धर्म कहता है कि निग्नह भी अहिंसा है। अपेक्षा तो हर जगह और हर समय 


४ ज मे बुद्धाईणुसासति, सीएण फरुसेण वा। 

मम लाहोीत्ति पेहाए पथओ त पडिसुणे ।॥। 

अणुसासणमोवाय दुककडस्स ये चोयण । 

हिय त मण्णइ पण्णो वेस होइ असाहुणों ॥' 
-उत्तराध्ययन सुत्र १, २७-२८। 


भ२ अहिसा-वर्शन 


रहती है। निरपेक्ष वचन एकान्तमय होता है और वह जैन-धर्मं को कभी मान्य नहीं 
है, कही भी स्वीकार नहीं है। जब हम इस विषय का चिन्तन की दृष्टि से सूक्ष्म 
विश्लेषण करते है, और गहराई से विचार करते है तो ज्ञात होता है कि यद्यपि 
अनुग्रह' और “निग्रह', यह दो शब्द ऊपर से अलग अलग अर्थ के वाचक मालूम पड़ते 
हैं । परन्तु गहराई मे जाने प९ अन्तत दोनों का उद्देश्य और प्रयोजन एक ही हो 
जाता है। आचाय॑ के द्वारा साधक के हिंतार्थ किया हुआ निग्रह मी अनुग्रह का ही 
एक रूप है। इसके विपरीत कमी-करमी अनुग्रह भी हिसा का रूप धारण कर लेता 
है । इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण इस प्रकार है--- 


मान लीजिए, एक बच्चा बीमार है। डाक्टर ने उसे मिठाई खाने के लिए 
मना कर दिया है। पर उसकी माता स्नेहवश कहती है--बेट!, मिठाई खा ले । इस 
दर्मा मे माता का यह अनुग्रह क्या होगा ? तात्पय यह है कि हर एक जगह एक-सी 
बात लागू नहीं होती है। भनुग्रह तथा निग्रह दोनो ही समयानुकूल अपेक्षाकृत है । 
अतएव कभी अनुग्रह का रूप निग्रह मे प्रकट हो सकता है, और कमी निग्रह का रूप 
अनुग्रह मे हो सकता है। इसके लिए मावता-जगव्‌ को देखना नितान्त आवश्यक है । 


यही पर एक प्रइन और उपस्थित होता है। यदि यह माना जाए कि निग्रह 
दण्ड है, और दण्ड देता हिंसा है, ऐसी स्थिति में यदि एक बारह ब्रतधारी श्रावक 
है और वह अपने व्रत-विधान का पूरी तरह पालन कर रहा है। किन्तु साथ ही वह 
एक सम्राट भी है, राजा है या अधिकारी नेता है। एक दिन उसके सामने एक 
जटिल समस्या जा जाती है--एकाएक आक्रमण का प्रइन खडा हो जाता है। उसके 
देश पर कोई अत्याचारी विदेशी राजा आक्रमण कर देता है । अब वह श्रावक राजा 
क्या उपाय करे ? जो आक्रमण करने वाला शर्त्रु राजा है वह द्रुतगति से चढ कर आने 
वाला है। आक्रामक के रूप मे वह देश को लूटता है और प्रजाजन को पीडित करता 
है । देश की लूट के साथ वहाँ की सस्कृति और सभ्यता को भी नष्ट करता है, 
माताओं और बहिनो की आबरू भी बिगराडता है। इपर वह श्रावक राजा देश का 
नायक बना है और प्रजा की रक्षा का महान्‌ उत्तरदायित्व भी लिए हुए है। तब 
ऐसी स्थिति मे उसका क्या कत्तंव्य होता चाहिए ? राष्ट्र की सुरक्षा और शान्ति के 
लिए वह क्‍या उपाय करेगा ? वह निग्रह का मार्ग अपना कर देश की समुचित रक्षा 
करेगा, अथवा स्वदेश की लाखो निरीह जनता को अत्याचारी आक्रामक के चण्णों में 
अरपंण कर अन्याय के सामने मस्तक टेक देगा ? 


जैन-धर्ं इस सम्बन्ध मे स्पष्ट रूप से कहता है कि इस प्रकार के प्रसगो पर 
हिसा मुख्य नही है, अपितु अन्याय का प्रतीकार करना मुख्य है और जनता की 
समुवित रक्षा ही मुख्य है। वह श्रावक राजा अपनी ओर से किसी पर व्यर्थ आक्रमण 
करने नहीं जाएगा। जो पड़ोसी देश व्यवस्थापूर्वंक शान्ति से रह रहे हैं, वहाँ पर 
अपनी सामज्राज्यशाही विजय का झडा गाडने के लिए नही पहुँचेगा । किन्तु जब कोई 


अहिसा के दो रूप हरे 


दतरु बत कर उसके देक्ष मे खूत बहाने आएगा, तब वह अपने कत्तंव्य की पूर्ति के लिए 
लड़ने की पूरी तैयारी करेगा और अवदय लडेगा। स्थूल प्राणातिपात (हिंसा) का 
यथास्थिति त्याग करते समय, श्रावक ऐसे रक्षात्मक सघर्ष के लिए पहले से ही छूट 
रखता है । 
चतुविध हिसा ओर श्रावक के लिए त्याज्य सकल्‍पी हिसा 

जैनाचार्यों ने हिसा के सम्बन्ध में काफी सूक्ष्म चिन्तन किया है ! उन्होने हिंसा 
की व्याख्या करते हुए उसके चार भेद किए है--(१) सकल्‍पी, (२) आरम्मी, 
(३) उद्योगी, और (४) विरोधी । 

जान-बूझकर मारने का इरादा करके किसी प्राणी को मारना--सकल्पी 
हिसा' है । 

चौके-चूल्हे आदि के काम-धन्धो मे जो हिंसा हो जाती है--वह “आरम्भी हिसा' 
कहलाती है । 

खेती-बाडी, व्यापार, उद्योग आदि करते हुए जो हिसा हो जात्ती है--वह 
'द्योगी हिसा' कहलाती है। और 

झत्रु का आक्रमण होने पर देश को विनाश से बचाने के लिए तथा अन्याय- 
अत्याचार का प्रतीकार करने के लिए सुरक्षा एवं शान्ति की दृष्टि से जो युद्ध किया 
जाता है, और उसमे जो हिंसा हो जाती है--वह 'बिरोधी हिसा' कहलाती है । 

इत चार प्रकार की हिसाओ में से श्रावक कौन-सी हिंसा का त्याग करता है, 
और कौन-सी हिसा की उसे छूट रहती है ” इसी महत्त्वपूर्ण प्रइन पर हमे विचार 
करना चाहिए । 


श्रावक इनमे से सिर्फ सकलपी-हिसा' का परित्याग करता है । मारने की 
भावना से जो निरफ्राध की हिंसा की जाती है, उसी का वह त्याग कर पाता है । 

प्रवृत्तिररायण श्रावक आरम्भी-हिंसा' का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, 
क्योकि उसे उदर-पूत्ति आदि के लिए समय-समय पर आरम्म-समारम्भ करना पडता है 
और उसमे हिसा का होता स्वामाविक है । 


यही बात “उद्योगी-हिसा' के सम्बन्ध मे भी है। आखिरकार जीविकोपाजेन के 
लिए काम-धन्धे करने ही होते है, और जब उन्हे किया जाएगा तो हिंसा का होना 
स्वाभाविक है। इस कारण श्रावक उसका परित्याग भी स्वेतोमावेन नहीं कर सकता । 

अब रही 'विरोधी-हिसा', सो श्रावक उसका भी परित्याग नही करेगा । क्योंकि 
उसे निर्देव शत्रुओ से अपनी, अपने परिवार की, अपने देश की, जिसकी समुचित रक्षा 
का महान्‌ उत्तरदायित्व उसके ऊपर है, यथावंसर रक्षा करनी ही होती है । 

उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि स्थुल हिसा का त्याग करते 
समय क्रावक सकलपी हिंसा का त्याग करेगा । अर्थात्‌ वह बिना प्रयोजन खूत से हाथ 
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नहीं भरेगा । मारने के लिए ही किसी को नहीं मारेगा, धर्म के सलाम पर किसी निर्दोष 
की हिसा नहीं करेगा, और इसी प्रकार की अन्य हिंसा भी नहीं करेगा । इस कथन 
की पुष्टि के लिए एक पाइचात्य दाशंनिक का अमिमत प्रस्तुत किया जा सकता है । 


रस्किन ने, जो पश्चिम का एक बड़ा दाशंनिक था, उपदेशक एवं वकील आदि 
धन्धे की आलोचना की है । उसकी एक पुस्तक का 'सर्वोदय” ताम से महात्मा गाँधी ने 
अनुवाद किया है। उसमे रस्किन कहता है--“सिपाही का आदर्श यह है कि वह स्वय 
किसी को मारने नही जाता, किन्तु देश की रक्ष। के लिए जब वह खडा होता है तब 
उससे किसी का कत्ल हो जाता है और कभी खुद मी कत्ल हो जाता है ।” 


अभिश्नाय यह है कि कत्ल करना उसकी मुख्य हृष्टि नहीं है, बल्कि उसका 
प्रधान लक्ष्य तो रक्षा करता है और रक्षा करते-करते सम्मव है, वह दूसरे को मार दे 
या खुद मो मर जाए । 

कुछ लोग कहते ह कि जैन-धर्म की अहिंसा पग्रु है, उसने देश को गुलाम 
बनाया है और देश को बियांड दिया है । इस प्रकार सारी बुराइयो का उत्तरदायित्व 
जैन-धमं पर डाला जाता है। परन्तु जैन-धर्म मे प्रतिपादित 'अहिसा' के वर्गीकरण का 
तथा उसकी विभिन्न श्रेणियों और भूमिकाओं का यदि गहराई के साथ अध्ययन किया 
जाए तो उन्हे ऐसा कहने का मौका नही मिलेगा । दुर्भाग्य से दूसरो ने तो क्‍या, स्वय 
जैनो ने भी जैन-धर्म की अहिसा को समझने मे भयकर भूल की है और उसे समझने 
का पूरी तरह प्रयत्न नही किया है। चूंकि उन्होने जैन-धर्म को समझा नही है, तभी 
तो यह सब गडबड हुई है और नित्य प्रति हो रही है। 


रावण के अत्याचार के खिलाफ रास का युद्ध जायज या या नहीं ? 


मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी की पत्नी सीता को रावण चुरा ले गया | रावण 
उस पर अत्याचार करना चाहता था, उप्तके सतीत्व को भग करने के लिए प्रस्तुत हो 
रहा था । तब राम ने लका पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार की । मारतीय 
रणनीति के अनुसार युद्ध आरम्म करने से पहले अग॒द आदि के द्वारा समझौते का 
सन्देश भी भेजा । रावण समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ । सीता को 
लोटाना उसने कथम्रपि स्वीकार नहीं किया । एसी परिस्थिति म॑ राम जैन-धर्म से पूछें 
कि--'मै क्या करूँ ? एक तरफ सीता की रक्षा का प्रश्न है | अत्याचारी के आक्रमण 
पर प्रत्याक्रमण का प्रइन है | अन्याय, अत्याचार और बलात्कार के प्रतीकार का प्रश्न 
है | और दुसरी तरफ युद्ध का प्रइन है !!” यह तो स्पष्ट ही है कि युद्ध तो युद्ध ही है 
और जब युद्ध होगा तो हजारो माताएँ पूत्रहीना हो जाएँगी, हजारो पत्नियाँ अपने पति 
गेंवा बैठेगी, और हजारो पुत्र पिताओ से हाथ धो बैठेगे । हजारो घरो के दीपक बुझ 
जाएँगे, देश के कोने-कोने मे हाहाकार मच जाएगा । इस प्रकार कुछ के लिए तो सारी 
जिन्दगी के लिए रोना शुरू हो जाएगा । ऐसी स्थिति मे राम को क्‍या करना चाहिए २ 
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यही प्रहन जैन-धर्म को हल करना है । इसी दुविधा का समाधान जैन-धर्म को तलाश 
करना है ! 


लोग कह सकते हैं कि ऐसे अबसर पर मौन रहना ठीक है । किन्तु राम कहते 
हैं--मैं दुविधा में हुँ और निर्णय करना चाहता हूँ कि क्या करू?” जिससे वे पूछते है, 
व्यवस्था माँगते है, वही मौन धारण कर लेता है । किन्तु मौन धारण कर लेने से क्या 
क्रिसी समाज की उलझी हुई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है ? फिर ऐसे 
विकट और नाजुक प्रसंग पर, जो धर्म मौन धारण कर लेता हो, वह क्या जीवन- 
व्यापी धर्म कहला सकता है ? क्या यह मौन उसकी दुबंलता का द्योतक नहीं होगा ? 
क्या उस मौन से उसकी कार्य-क्षमता से बद्टा नहीं लगेगा ”? क्या यह उस घम्म का 
लेंगडापन सिद्ध नहीं करेगा ? ऐसे अवसर पर व्यक्ति को अपना कत्तंव्य पहचानने के 
लिए कया किसी दूसरे धर्म की शरण मे जाना चाहिए ? यदि जैन-धर्म वास्तव में 
जीवन-ब्यापी धर्म है, यदि वह दुर्बल नही है, लेंगडा-लुला भी नहीं है, अपितु पूर्णतया 
क्षमताशाली है, तो उसकी शरण में आने पर किसी दूसरे धर्म से भीख माँगने की 
आवश्यकता नही रहती । कत्तंव्य की पुकार पर वह मौन नहीं रहेगा, उचित ककत्तेब्य 
की सुचना अवध्य देगा । 


हाँ, तो जैन-धर्म क्या सूचना देता है, और किस ढग से देता है ”? एक तरफ 
घोर हिसा है ! और दूसरी तरफ एकमात्र सीता की रक्षा का प्रश्न है ! इस अवसर 
पर रामचन्द्र सोचते हैं--“'मुझे क्‍्य। करना चाहिए ”' जो लोग यह समझते है कि जहाँ 
ज्यादा जीच मरते है, वहाँ ज्यादा हिसा होती है | उनके इस विचार से तो रामचन्द्रजी 
को चुप हो कर निष्क्रिप रूप से किसी कोने मे बेठ जाना चाहिए ! क्योकि युद्ध मे बहुत 
से जीवों की हिसा होती है और वे जीव मी एकेन्द्रिय नही, प्चेन्द्रिय है! और फिर 
उनमे भी अधिकाशत मनुष्य ! किन्तु जैन-धर्म ऐसा नहीं कहता । जैत-धर्म तो यह 
कहता है कि यदि तुम सीता को बचाने के लिए जा रहे हो तो वहाँ केवल एक सीता 
का ही साधारण प्रशइन नही है, बल्कि हजारों सीताओ की रक्षा का गम्भीर सवाल है 
जिसे प्राण-षण से हल करना राम का कत्तंव्य है। यदि आज एक गुण्डा किसी एक 
सती पर अत्याचार करता है तो वह वास्तव मे एक ही महिला की रक्षा का प्रश्न नही 
है, अपितु उसके पीछे हजारो-लाखो गरुण्डो के सामूहिक अत्याचार का गम्भीर प्रदन है। 
यदि आज एक गुण्डे के अत्याचार को सिर झुका कर सहन कर लिया जाएगा तो कल 
सैकडो, और परसो हजारों यसुण्डे सिर उठाएँगे, और इस प्रकार ससार में किसी सती 
का सतीत्व तथा मान-मर्यादा सुरक्षित नहीं रह सकेगी । दुनिया मे अत्याचार, अनाचार 
और बलात्कार का ऐसा दौर शुरू हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा ही नही होगी । 
फिर बेचारे धर्म को स्थान कहाँ रह जाएगा ? 


अतएव राम के सामने केवल एक सीता का प्रश्न नही था, बल्कि हजारो 
सन्चारियों की रक्षा का प्रइन था | राम को अपने भोग-विलास के लिए एक सुन्दर 
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युवती की आवद्यकता थी, और उसके लिए वे हजारो के गले कटवाने पर प्रस्तुत हो 
रहे थे , ऐसी कल्पना स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए । इस स्थिति के लिए तो जैस- 
धर्म किसी भी तरह की स्वीकृति नहीं दे सकता । उक्त दशा मे वह यही कहेगा-- 
वासना-पूर्ति के लिए एक नारी की जीवित मूर्ति चाहिए, तो हजारो मिल सकती है । 
फिर क्यो व्यर्थ ही आग्रहवश सहार का पथ अपनाया जाए ? 


राम के लिए तो यह प्रइन उपस्थित ही नही होता। जैन रामायण में एक वर्णन 
आता है कि रावण ने राम के पास सन्देश मेंजा था कि 'एक सीता को रहने दो । मैं 
उस एक के बदले में कई हजार सुन्दर कुमारिकाएँ तुम्हारे लिए मेज दूंगा । तुम आनन्द 
के साथ जीवन व्यतीत करना । मै आनन्द की सब सामग्री भी तुम्हे दे दूंगा, मात्र सीता 
को छोड दो ।' किन्तु उस समय राम के सामने भोग-विलास का प्रइन नही था । वे इस 
दृष्टि से सीता को पाने का प्रयत्न नही कर रहे थे । वे तो अपने पुनीत कत्तेब्य का 
पालन कर रहे थे । वे तो अत्याचार का प्रतीकार करने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे । 
एक पत्नी और एक नारी के अपमान की रक्षा के लिए उन्होने प्रण किया था कि प्राण 
दे कर भी उसकी रक्षा करना है। यदि राम इस कर्तव्य का पालन करने के लिए 
सन्नद्ध है तो यह ग्रृहस्थ-जीवन की मर्यादा का पालन है और उस मर्यादा का पालन 
करते समय जैन-धर्म हिंसा या अहिंसा की दुह्ाई दे कर किसी का हाथ नहीं पकडता 
है, न मौन ही साधता है। 


राम ने रावण के साथ युद्ध किया, परन्तु युद्ध करना उनका उद्देश्य नहीं था । 
सीता को प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। उम्र अवसर पर वे अपने कत्तंव्य 
की प्रेरणा की उपेक्षा नही कर सकते थे। ऐसी स्थिति में युद्ध का उत्तरदायित्व राम 
पर पडता है या रावण पर ? रावण स्वय अत्याचार करने को तैयार होता है और 
उसके सामने माताओ तथा बहनो के पवित्र सतीत्व का कोई मूल्य नही है। उधर राम 
कहते हैं--“मुझे कुछ नही चाहिए। न तो पृथ्वी चाहिए, न सुन्दर ललनाएँ, और न 
तेरी सोने की लका का एक रत्ती भर सोना ही चाहिए । मुझे तो मेरी सीता लौटा दे ।” 
जब राम की यह बात प्री नहीं हुई तो अन्त मे युद्ध होता है। इससे स्पष्ट है कि राम 
ने सत्ती और सतीत्व की रक्षा के लिए ही अत्याचार से युद्ध किया था। तो जैन-धर्मं 
कत्तेब्य की हृष्टि से--रामचन्द्र को युद्ध से नही रोहता है। अहिसावादी जैस धर्म 
जत्याचारी को न्यायोचित दण्ड देने का अधिकार, ग़ृहस्थ को देता है । 

इस कथन का मूल अभिप्राय यह है कि ग्रहस्थ श्रावक की भूमिकाएँ कितनी 
भी ऊँची क्‍यों न हो, किन्तु जैन-बर्म का आदेश स्पष्ट है कि जो अन्यायी हो, अत्याचारी 
हो, विरोधी हो, केवल मानसिक विरोधी नही, वास्तविक विरोधी हो, समाज का द्वोही 
हो-- उसे यथोचित दण्ड देने का अधिकार श्रावक हर समय रखता है । परन्तु उस 
अवसर पर श्रावक्र को राग-द्वेष की हीन मावना से कार्य नहीं करना है, अपितु कत्तेव्य 
की उच्च सावना को सामने रखना है। यदि वह ऐसा सोचता है कि शत्रु का भी 
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कल्याण हो, सघ और समाज का भी भला हो, तो वहाँ भी उस अछ में अहिंसा की 
सुगन्ध आती है। शरत्र्‌ के प्रति हित-बुद्धि रखते हुए उसे होश मे लाने के लिए दण्ड 
दिया जा सकता है, यह कोई अटपठी और असगत बात नहीं है । यह तो अहिसक 
साधक की सुन्दर जीवन कला है । 


कृष्ण का कार्य हिसावद्ध क या हिसा निवारक ? 


मुझे उत्तर-प्रदेश और पजाब आदि प्रान्तो मे अधिक घूमने का मौका मिला है । 
वहाँ राष्ट्रीय स्वय-सेवकसघ वालो की चर्चाएँ ज्यादा होती हैं ! कृष्ण की युद्ध का देवता 
माना जाता है। “महाभारतयुद्ध के मूल प्रेरक एवं नेता कृष्ण है। उनकी प्रेरणा पर 
ही महामारत का युद्ध हुआ, जिसमे नर-सहार की कोई सीमा न रही । उनकी शख- 
ध्वनि में प्रलय का अट्ृहास गूँजता था । अत हमें जीवन के लिए कृष्ण के आचार को 
ही कत्तव्यबिन्दु मानना है।” कुछ लोगो को ऐसा कहते हुए सुना है। अनेक 
बार इस प्रसंग को ले कर जेन-धर्म और उसकी अहिसा पर बहुत ही भही छीटाकशी 
भी की जाती है । 

सयोगवश जब मेरा उनसे वास्ता पड़ा तो मैंने कहा--आपने कृष्ण के मार्गे 
को ठीक-ठीक नही समझा है और उनके जीवन से कुछ नहीं सीखा है | कृष्ण का मार्ग 
तो जैन-धर्म का ही एक आशिक रूप है। जब आप क्रृष्ण के जीवन पर चलते हूँ तो 
वस्तुत जैन-धर्मं पर ही चलते है , और जब जैन-धर्म पर चलते है तो कृष्ण के भार्ग 
पर चलते हैं। महामारत का युद्ध होते से पहले जब पॉचो पाण्डव वनवास की अवधि 
समाप्त कर कृष्ण के पास द्वारिका में आ जाते ह॑ तो दुर्योधन आदि को समझाने के 
लिए पहले पुरोहित भेजा जाता है । किन्तु जब उसे कामयाबी नही होती है, तो उसके 
बाद क्ृष्ण स्वय शान्तिदृत का कार्य करने को तंयार होते है । कृष्ण क्या साधारण 
व्यक्ति थे ? वे उस युग के अवत्तंक थे। तत्कालीन कर्म-श्षेत्र मे सबसे बडे कर्मंगोगी थे 
और सबसे बड़े सम्राट्‌ थे । वे स्वय दूत बन कर दुर्योधन की सभा में जाते है | 

यदि कभी आपके ऊपर ऐसा काम पड जाए तो आप यही कहेगे-- 'हमे क्या 
पडी है ” ऐसे छोटे काम के लिए मला क्यों नाहक अपनी नाक छोटी करवाएँ ? इस 
प्रकार दूसरो के लिए दूत-कत्तेव्य का दायित्व आ जाने पर साधारण आदमी की नाक 
पर भी सिकुडन आ जाती है | 

परन्तु कृष्ण ने अपनी मान-मर्यादा की कोई परवाह नहीं की, अपनी प्रतिष्ठा 
का कुछ भी विचार नहीं किया और दूत बनकर दुर्योधन के पास निस्सकोच चले गये । 
दुर्मोधन की सभा में पहुँच कर उन्होंने जो माषण दिया, वहु ससार के भाषणों मे अपना 
विशेष महत्त्त रखता है। महामारत के अध्ययन मे जब मैंने यह भाषण पढ़ा तो मैं 
गदगद हो गया । उन्होने कहा--“मैं रक्त की नदी नही बहाना चाहता । रक्त की नदी 
बहाते हुए जो वीमत्सरूप दिखाई देता है, उसे मैं अपनी आँखों से देखना नहीं 
चाहता। मैं नहीं चाहता कि नौजवानों की श्षक्ति व्यर्थ ही खत्म हो जाए, 
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बड़े-बूढो की इज्जत खत्म हो जाए और हजारो-लाखो माताओ, बहनों को जीवन-मर 
रोना पड़े ! दुर्योधन , तुम अन्याय कर रहे हो ! अत्याचार पर उतारू हो गये हो !! 
यह मार्ग ठीक नही है। वस्तुत राज्य पर तो पाण्डबरों का ही अधिकार है। यदि 
तुम उनका पूरा राज्य उन्हे नहीं लौटाना चाहते हो, तो सिर्फ पाँच गाँव ही उन्हे दे 
दो ! मैं पाण्डवो को समझा दूगा और उन्हे इतने में ही सन्तुष्ट कर लू गा 

जो कृष्ण दुर्योधन के सामने युद्ध को टालने के लिए इस प्रकार झोली फैला कर 
खड़े होते है, वे हिसा के देवता है या अहिसा के ? उन्होंने युद्धजन्य हिसा को टालने 
का कितना अथक प्रयत्न किया ! जो आगे आने वाली भयकर हिंसा है, उसके विरोध- 
स्वरूप उनके कोमल हृदय मे कितनी ऊंची अहिंसा छिपी है ” पाँच गाँव का समझौता 
कितने बलिदानपूर्वक किया जाता है--इसका अन्दाज, तो इसकी गहराई में उतर कर 
देखने से ही लग सकता है । 


तात्पयं यह है कि कृष्ण हिसा के राक्षस नहीं थे, बल्कि अहिसा के साक्षात्‌ 
देवता थे । किन्तु जब उनकी नहीं चली और दुर्योधन की दुबुद्धि से कोई समझौता 
नही हो सका तो विवश हो कर लडाई लडनी ही पड़ी । वह लड़ाई राज्य-सुख के लिए 
नहीं लडी गई । अन्याय और अत्याचार को रोकने का जब कोई दूसरा मार्ग नही रह 
गया, तब युद्ध का मार्ग अपनाया गया । इस स्थिति में हम कृष्ण को अहिंसा की हृष्टि 
से देवता के रूप में, और दुर्योधन को हिंसा की दृष्टि से राक्षम के रूप मे देखते हैं । 


इन सब बातो पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने से प्रतीत होता है कि केवल 
अनुग्रह ही अहिसा नहीं है और अहिसा का दायरा भी इतना छोटा नही है कि मात्र 
कष्ट न पहुँचाना और सात्वना देना ही अहिसा हो, बल्कि अत्याचार को रोकने का 
प्रघन उपस्थित होने पर एक अश म॑, निग्नह भी अहिसा का रूप धारण कर लेता है । 
जैन-धर्म अनेकान्तवादी है , जब हम उसे उसी दृष्टि से देखेंगे, तभी उसका सही रूप 
दिखाई देगा और हमारी समस्त श्रान्तिपूर्ण भावनाओं का समुचित समाधान हो 
जाएगा । के 
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जीवन, जीवन है। सिद्धान्त और आदर्दा जीवन के लिए होते है, जीवन, 
सिद्धान्त और आदर्श के लिए नही होता । जीवन के समक्ष सबसे विकट समस्या यह 
है कि उसे सुखमय बनाने के साधन क्या और कंसे होने चाहिए ? अत भारतीय 
सस्कृति मे, मारतीय धर्मों और भारतीय दर्शनो में जीवन और जगत्‌ के सम्बन्ध में 
बडी गभीरता से विचार किया गया है। जीवन चेतन है और जगयत्‌ जड-चतन-उमया- 
त्मक है । अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाये रखने की भावना प्रत्येक चेतन में विद्यमान 
रहती है । सुथी चेतन ही अपने जीवन से श्रीति करता हो, यह बात नहीं है । दु खी 
चेतन भी अपने जीवन से उतनी ही अधिक प्रीति करता है, जितनी कि सुखी चेतन 
करता है । अपना जीवन सबको प्रिय होता है। जीवन में स्वमावत ही प्रेम, अहिंसा 
और मैँत्री का भाव रहता है। अहिसा, एक वह तत्त्व है, जिसकी सत्ता अनन्त-अनन्त 
काल से प्रत्येक चेतन मे रही है और अनन्तकाल तक रहेगी | अहिसा, एक वह परब्रह्म 
है, जो जगत्‌ के प्राण-प्राण में और चेतन-चेतन में परिव्याप्त रहता है। यह बात 
अलग है कि उसकी अभिव्यक्ति परिस्थितिविशेष मे कही पर अधिक होती है, तो कही 
पर कम होती है, पर उसकी सत्ता चेतनजगत्‌ में सर्वत्र रहती है । जगत्‌ का एक भी 
चेतन प्रीति एव प्रेम से छून्‍्य नही है । अपने प्रति और दूसरे के प्रति मनुष्य के मत मे 
जो सहज प्रीति-भाव है, वस्तुत वही अहिसा है । 


आहिसा एक प्रश्न 

अहिंसा के समक्ष आज जितने प्रइन प्वताकार बन कर खडे है, या खड़े कर 
दिए गए है, सम्भव है, सुदूर अतीत में इतने प्रश्न कभी न वोभी रहे हो । आज 
बंचारिक जगत्‌ क्‍या, पारिवारिक क्‍या, सामाजिक क्या, राष्ट्रीय क्या और अन्तर्राष्ट्रीय 
क्या--सवत्र उलझी कड़ियो को आज का प्रबुद्ध मानव अहिसा के माध्यम से ही 
सुलझाना चाहता है। इस प्रलयकर एवं भयकर अणु-युग मे अहिसा ही मानव-जीवन 
के लिए आशा का मगलप्रदीप है। मानव-जीवन के क्षितिज पर जब-जब निराशा के 
काले कजरारे मेघ छाए है, तब-तब उसने अपने जीवन की दुरूह समस्याओं के लिए 
दो पथों का ही: चयन किया है--झास्ति और युद्ध । जीवत की उलझी समस्याओ का 
सही समाधान किसमे है, झान्ति मे अथवा युद्ध मे ” यह एक विकट प्रदन है। आज 
फिर इसी सन्दर्भ में यह प्रशन उठ खडा हुआ है कि क्‍या अहिंसा के द्वारा राष्ट्र की 
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सुरक्षा की जा सकती है ? कया राष्ट्र पर किए गए आक्रमण का प्रतिकार अहिसा के 
द्वारा सम्मव है ? 


सिद्धान्त और भादर्श 


परन्तु प्रशत है कि क्‍या वह स्थिति वततमान में सभव है ? आदर्श अपने में 
महान्‌ है, परन्तु उसकी योग्य भूमिका के हुए बिना आदर्श का अतिरेक मनुष्य-जाति 
को भ्रान्ति के वात्याचक्र मे उनझा देता है। आदर्श, आदशश है, वह व्यवहार में कब, 
कहाँ, कैसे और कितना उतरता है, यह गम्मीर विचार की अपेक्षा रखता है। आदर्श 
व्यवहार मे उतरना चाहिए, यह एक सुन्दर एवं आवश्यक सिद्धान्त है, किन्तु किस 
स्थिति का व्यक्ति उस आददां को अपने जीवन में कितना उतार सकता है, यह उसकी 
अपनी नैतिक अन्त स्फूर्त शक्ति और देश-काल की परिस्थिति पर निर्मर करता है । 
हमे यह कभी नहीं भूल जाता चाहिए, कि आदर्श और सिद्धान्त पहले व्यक्ति के जीवन 
मे उतरता है और फिर व्यक्ति के माध्यम से ही, वह धीरे-धीरे अशानुक्रम से समाज 
और राष्ट्र के जीवन में प्रवेश पाता है। प्रवेश पाता है, यह अभी सम्भावना ही है । 
अब तक का मानव-जाति का इतिहास तो ऐसी कोई साक्षी नही देता है। अत राष्ट्र 
पर किए गए क़र एवं अधर्म आक्रमण के समय प्रतिकार-स्वरूप एक ओर युद्ध है और 
दूसरी ओर अहिंसा है। इन दोनो में से किसका चुनाव करना, इसका निर्णय बहुत 
कुछ राष्ट्रीय-चेतना और उसके देशकाल की परिस्थिति पर निर्भर करता है | अत 
समाज और राष्ट्र का सम्मान और सास्कृतिक जीवन जिस किसी मी यथाप्राप्त 
उपाय से अक्षुण्ण रह सके, उस प्रकार का प्रयत्न ही उस युग के व्यक्ति और समाज 
का कत्तेव्य है । 


एक व्यक्ति इतना ऊँचा हो सकता है कि अहिसा के उच्च आदश के लिए 
सर्व॑स्व निद्धावर कर दे, और प्रतिफल की कुछ भी कामना न करे। इस प्रकार उसे 
अपने आपको होम देने का पूरा हक है। किन्तु समग्र समाज और राष्ट्र से तो यह 
आशा नहीं की जा सकृत्ती | समाज तथा राष्ट्र का आध्यात्मिक जीवन कमी भी एक 
स्तर पर विकसित नहीं होता, उसमें उतार-चढाव रहता है और वह साधारण नही, 
काफी होता है । अत उससे यह एकान्त आशा रखना कि वह समग्रभाव से अपने 
आपको अहिसा के इतने ऊँचे आदर्श पर पहुँचाएगा, और प्रमन्नमाव से सर्वेस्व का 
बलिदान कर प्रतिपक्षी के हृदय को परिवर्तत कर उसके द्वारा अमीष्ट लक्ष्य की पूर्ति 
कर सकेगा, असम्मव है । समग्र समाज और सम्पूर्ण राष्ट्र के द्वारा कमी मी यह तथ्य 
स्वीकृत नहीं हो सकता । यह्‌ अ्रूब सत्य है कि समाज और राष्ट्र मे रहने वाले 
व्यक्तियों की मावना और उनके जीवन का दृष्टिकोण कभी एक जैसा नहीं हो सकता । 
अस्तु, अहिसा से अन्याय का प्रतिक्रार करने की क्षमता हर किसी में नही हो सकती । 
प्राय प्रत्येक व्यक्ति सकट के समय अपने और अपने से सम्बत्वित जनसमूह के जीवन 
की सुरक्षा चाहता है । और यह सुरक्षा जिस किसी भी उपाय से उसे उपलब्ध हो बह, 
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सब करने को तैयार हो जाता है। यह सत्य है कि कुछ महानुमाव अध्यात्मिक साधना 
की विशिष्ट स्थिति पर पहुँच जाएँ और साथ ही यह भी सत्य है कि जीवन के अमुक 
प्रसगों पर वे अपने मनोनीत आदशों पर घलने के लिए स्वतन्त्र है, पर समग्र समाज 
और सम्पूर्ण राष्ट्र को वे अपने मनोनीत आदर्शों पर चलाने को स्वतन्त्र नहीं है । 
कारण स्पष्ट है कि व्यक्ति की अपनी सीमा है और समाज की अपनी सीमा है । 


दण्ड और अहिसा : 

अहिंसा के उपर्युक्त सन्दर्भ मे एक जटिल प्रइन उपस्थित होता है--दण्ड का । 
एक व्यक्ति अपराधी है, समाज की नीतिमूलक वैधानिक स्थापनाओ को तोडता है और 
उच्छु खलभाव से अपने अनैतिक स्वार्थ, की पूर्ति करता है । प्रश्न है--उसे दण्ड दिया 
जाए या नही ? यदि उस अपराधी व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है, तो उसे शारीरिक, 
मानसिक पीडाएँ होती है । उसे कष्ट व परिताप होता है और कष्ट या परिताडन देना 
हिसा है और यदि दण्ड नही दिया जाता है, तो अन्याय को बढावा मिलता है, समाज 
में अनैतिक कार्यों में और भी वृद्धि होती है, अन्याय-लत्याचार का प्रसार होता है 
और जन-जीवन असुरक्षित एवं अज्ञान्तिपृ्ण हो कर और भी पीडित हो उठता है । 
अहिसा का दछ्षेन अन्याय-प्रतीकार की इस दक्शा मे क्या समाधान देता है ? 


वस्तुत अहिसा-दर्शन हृदयपरिवतंन का दर्शन है। वह मारने का नही, 
सुधारने का देन है। वह सहार का नही, उद्धार एव निर्माण का दर्शन है । अहिसा- 
दर्शन का दण्ड के सम्बन्ध मे कुछ ऐसा विचार है कि अपराधी के अन्दर स्नेह एव 
सहानुभूति की मावना भर कर मनोवैज्ञानिक प्रणाली से उसमे सुधार किया जाए, 
अपराधी को मिटाने की अपेक्षा अपराध के कारणों को मिटाना, कही ज्यादा श्रेयस्कर 
है । क्योकि अपराध एक मानसिक रोग है, जिसका इलाज प्रेम, स्नेह एवं सदभाव के 
माध्यम से ही होना चाहिए। भारत सरकार ने भी अहिसा के इस मनोवैज्ञानिक 
धरातल को आज के युग मे युक्तियुक्त ममझ कर अपनी राजनीति एवं दण्डनीति में इसे 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। बालयसुधारकेन्द्र, वनिताविकासमण्डल, कैदियों के सुधार 
आदि के रूप मे सरकार की ओर से किए गए इस दिक्षा में कुछ ऐसे ही प्रयत्न हैं । 

भगवान्‌ महावीर का अहिसा के सम्बन्ध मे यह अमृतमय सन्देश है कि--पापी 
से पापी व्यक्ति से भी धूणा मत करो । बुरे आदमी और बुराई के बीच अन्तर करना 
चाहिए । बुराई सदा बुराई है, वह कभी भलाई नही हो सकती । परन्तु बुरा आदमी 
प्रसग एवं वातावरण के अनुसार मला आदमी बन सकता है। मूल में कोई आत्मा 
बुरी है ही नही | असत्य के बीच में भी सत्य, अन्धकार के बीच में भी प्रकाश छिपा 
हुआ है। विष भी अपने अन्दर में अमृत को सुरक्षित रखे हुए है। अच्छे-बुरे--सब मे 
ईश्वरीय ज्योति जल रही है। अपराधी व्यक्ति मे भी यह ज्योति है, किन्तु दबी हुई 
है । हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि वह ज्योति बाहर आए, ताकि समाज में 
अपराध की मनोवृत्ति का अन्धकार दूर हो। 


६२ अहिसा-दर्शन 


अपराधी को का रागार की निर्मम यत्रणाओं से भी सुधारा नहीं जा सकता । 
प्राय ऐसा होता है कि अपराधी पहले से भी कही अधिक गलत काये करने की तीब- 
भावना ले कर कारागार से लौटता है। वह जरूरत से ज्यादा कडवा हो जाता है, एक 
प्रतार से समाज का उद्दड, विद्रोही और बागी हो जाता है। फाँसी आदि के रूप में 
दिया जाने वाला प्राणदण्ड एक प्रकार से कानूनी हत्या नही तो और क्या है ? प्राणदड' 
का दड तो सर्बथा अनुपयुक्त दड है। कारण, मय के वश में मले ही कुछेक व्यक्ति उस 
प्रकार का अपराध करना छोड दे, किन्तु इससे उनके अन्दर में निहित अपराध की 
मनोवृत्ति तो समाप्त नही हो पाती । ऐसे मे तो कभी-कभी सही न्याय भी नहीं हो पाता, 
और भअ्रान्तिवश निरपराध भी प्राणदड का भागी हो जाता है। मगवान्‌ महावीर ने 
अपने एक सन्देश म॑ नमिराज्ि के वचन को प्रमाणित किया है कि कभी-कभी 
मिथ्यादड भी दे दिया जाता है । मूल अपराधों साफ बच जाता है और बेचारा निरप- 
राध व्यक्ति मारा जाता है--- 

“अकारिणोउत्य वज्यति, मुच्चई कारगो जणो ।” 

कल्पना कीजिए, इस स्थिति में यदि कमी निरपराध को प्राणदड़ दे दिया जाए, तो 
क्या होगा ? वह तो दुनिया से चला जाएगा, और उसके पीछे यदि कही सही स्थिति 
प्रमाणित हुई, तो न्याय के नाम पर उस निरप्राध व्यक्ति के खून के धब्बे ही शेष 
रहेगे ! रोगो को रोगमुक्त करने के लिए रोगी को ही नष्ट कर देना कहाँ का बौद्धिक 
चमत्कार है ? अहिसा-दर्शन इस प्रकार के दण्ड-विधान का विरोध करता है। उसका 
दृष्टिकोण है कि दण्ड देते समय अपराधी के साथ भी अहिंसा का दृष्टिकोण रखना 
चाहिए । उसे मानसिक रोगी सात कर उसका मानसिक उपचार होना चाहिए, ताकि 
वह भी एक सम्य एवं सुसस्क्ृत नागरिक बन सके | समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति 
हो सके । ध्वस महान नहीं है, निर्माण महान्‌ है । अपराधी से अपराधी व्यक्ति के पास 
भी एक उज्ज्वल चरित्र होता है, जो कि कुछ बैयक्तिक एवं सामाजिक परिस्थितियों 
के कारण या तो दब जाता है, अथवा अविकसित रह जाता है। अत न्यायालय के 
बौद्धिक वर्ग को अहिमा के प्रकाश में दण्ड के ऐसे उन्नत, सम्य एवं सुसस्क्ृत मनों- 
वैज्ञानिक तरीके खोजने चाहिए, जिनसे अपराधियों का सुप्त उज्ज्वल चरित्र सजग 
हो कर, समाज के लिए उपादेय सिद्ध हो सके । 


प्रतोकारात्मक आहसा का सही मार्ग 


ऐसा हो सकता है कि कुछ अपराधी बहुत ही निम्न स्तर के हो, और उन पर 
मनोविज्ञान से सम्ब्नन्वित भद्र प्रयोग कारगर न हो सकें, फलत उनको शारीरिक दण्ड 
देना आवद्यक हो जाता है। इस अनिवाये स्थिति मे भी अहिंसा-दर्शन कहता,है कि 
जहाँ तक हो सके, करुणा से काय लेना चाहिए। ज्ञारीरिक दण्ड भी सापेक्ष होना 
चाहिए, निरपेक्ष एवं अमर्यादित नही । शात से शात माता भी कभी-कभी उद्धत सतान 
को चाँटे मारने को विवश हो जाती है, क़द्ध मी हो जाती है, किन्तु अन्तर मे उसका 
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सहज, सौम्य मातृत्व क्र नहीं हो जाता, सुकोमल ही रहता है। माता के द्वारा दिए 
जाने वाले शारीरिक दण्ड मे भी हितबुद्धि रहती है, विवेक रहता है, एक उचित मर्यादा 
रहती है। मगवान्‌ महावीर का अहिसा-दर्शन इसी मावना को ले कर चलता है ! वह 
मानवचेतना के सस्कार एवं परिष्कार मे अन्त तक अपना विश्वास बनाए रखता है। 
उसका आदर्श है---अहिसा से काम लो । यह न हो सके तो अल्प से अल्पतर हिसा का 
पथ चुनो, वह भी हिंसा की मावना से नहीं, अपितु मविष्य की एक बडी एवं भयानक 
हिंसा के प्रवाह को रोकने की अहिसामावना से । इस प्रकार हिंसा में भी अहिंसा की 
दिव्यचेतना सुरक्षित रहनी चाहिए । 

अन्यायपूर्ण स्थिति को सहते रहना, अन्याय एवं अत्याचार को प्रोत्साहन देना 
है | यह दब्बपन का मार्ग अहिसा का मार्ग नहीं है। कायरता कायरता है, अहिंसा 
नही है। अहिसा मानव से अन्याय-अत्याचार के प्रतिकार का न्‍्यायोचित अधिकार नही 
छीनती है । वह कहती है, प्रतिकार करो, परन्तु प्रतिकार के आवेश मे मुझे मत भ्रूल 
जाओ । प्रतिकार के मूल मे विरोधी के प्रति सदमावना रखनी चाहिए, बुरी भावना 
नही । प्रेम, सदुमाव, नम्नता, आत्मत्याग अपने मे एक बहुत बडी शक्ति है) कंसा भी 
प्रतिकार हो, इस शक्ति का चमत्कार एक दिन अवश्य होता है । इसमे तनिक भी 
सन्देह नहीं है । 
युद्ध और अहिसा 

कभी-कभी यह सुनने मे आता है कि कुछेक लोग यह कहते हैं--'अहिंसा व्यक्ति 
को कायर बना देती है, इससे आदमी का वीरत्व एवं रक्षा का साहस ही मारा जाता 
है ।” किन्तु यह धारणा निमूल एबं गलत धारणा है। आत्मरक्षा के लिए उचित 
प्रतिकार के साधन जुटाना, जैनधर्म के विरुद्ध नहीं है , किन्तु आवश्यकता से अधिक 
सग्रहीत एव संगठित शक्ति अवश्य ही सहारलीला का अभिनय करेगी, अहिंसा को 
मरणोन्मुखी बता देगी । आप आइचर्य न करे, पिछले कुछ वर्षों से जो शस्त्रसन्‍्यास 
का आन्दोलन चल रहा है, प्रत्येक राष्ट्र को सीमित युद्धसामग्री रखने को जो कहा 
जा रहा है, उसे तो जैन तीर्थकरो ने हजारी वर्ष पहले चलाया था। आज जो कार्य 
कानून एवं सविधान के द्वारा लिया जा रहा है, वह उन दिनो उपदेशो के द्वारा लिया 
जाता था। भगवान्‌ महावीर ने बड़े-बड़े राजाओं को जैनधर्म मे दीक्षित किया था 
और उन्हे नियम कराया था कि वे राष्ट्ररक्षा के काम मे आने वाले आवश्यक हास्त्रो 
से अधिक दास्त्रसग्रह न करें। साधनो का आधिक्य मनुष्य को उहुड एवं अमर्यादित 
बना देता है। प्रभुता की लालसा मे आ कर वह कभी न कभी किसी पर चढ़ दोड़ेया 
और मानव-जगत्‌ मे युद्ध की आग मडका देगा । इस दृष्टि से जैन तीर्थकरों ने हिसा 
के मूल कारणों को ही उखाड़ने का प्रयत्त किया है। आज विज्ञान की चकाचौंध में 
भूला मानव भले यह गये करे कि एक-से-एक अधिक शक्तिशाली शस्त्रास्त्रों का निर्माण 
कर विज्ञान युद्ध को सदा के लिए समाप्त कर देगा , किन्तु यह मृगमरीचिका से कतई 
कम नही है। माना, विज्ञान ने कुछेक ऐसी चमत्कारी उपलब्धियों को प्रस्तुत कर 
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दिखाया है, कि जिनसे आज का मानव चकाचौध में पड गया है । किस्तु चकाचौध की 
दृष्टि कभी भी सही एवं स्थायी हितहृष्टि नहीं हो सकती । 

जैन तीर्थंकरों ने कभी युद्ध का समर्थन नहीं किया । यहा अनेक धर्माचाय॑ 
साम्राज्यवादी राजाओं के हाथो की कठपुतली बन कर युद्ध के समर्थन मे लगते आये 
है, युद्ध मे मरने वालो को स्वर्ग का लालच दिखाते आये है, राजा को परमेश्वर का 
अश बता कर उसके लिए सब कुछ अपण कर देने का प्रचार करते आये हे । वहाँ जैन 
तीर्थंकर इम सम्बन्ध मे काफी कट्टर रहे है। 'प्रइनव्याकरण” और “मगवतीसूत्र' युद्ध 
के विरोध में क्या कुछ कहते ह॑ ? यदि थोडा-सा कष्ट उठा कर देखने का प्रयत्न करेगे 
तो उनमे बहुत कुछ युद्धविरोधी विचारसामग्री प्राप्त कर सकेंगे । आप जानते है, 
मगधाधिपति अजातश्षत्र कुणिक भगवान्‌ महावीर का कितना उत्कृष्ट भक्त था । 
औपपातिक सूत्र में उसकी भक्ति का चित्र चरमसीमा पर पहुँचा दिया है । प्रतिदिन 
भगवान्‌ के कुशल समाचार जान कर फिर अन्न-जल ग्रहण करना, क्तिना उग्र नियम 
है किन्तु वेशाली पर कुणिक द्वारा होने वाला आक्रमण का भगवान्‌ ने जरा भी सम- 
थैन नही किया, प्रत्युत नरक का अधिकारी बता कर उसके परापकर्मों का मडा-फोड 
कर दिया। अजातशत्रु इस पर रुष्ट भी हो गया था, लेकिन भगवान्‌ महावीर ने इस 
बात की जरा भी परवाह नही की । मला, पूर्ण अहिसा के अवतार रामाचकारी नर- 
सहार का समथन कर सकते थे ? 

यह ठीक है कि अहिंसा सानवीय मूल्यों मे सबसे बडा मूल्य है। जीवन का 
स्थायी समावान अन्ततोगत्वा अहिसा में ही सम्भव है । आखिर कब तक्र मानव-जाति 
खूंड्वार भेडिये की तरह आपस में लडती-झगडती रहेगी, एक-दूसरे को क्षत-विक्षत 
करती रहेगी । युद्ध से कमी समस्या का स्थायी समावान नहीं हो सकता । मानवता 
का कल्याण अहिंसा की अमृतवारा में ही है। शान्ति और अहिंसा के अभाव में मानव 
जाति की सरक्षा सम्भव नही है। शान्ति के क्षणो मे मानव-जाति हजारो बर्षों तक 
टिकी रह सकती है, किन्तु युद्ध की विभीषिका से आक्रान्त हो कर एक दिन भी काटना 
उसके लिये कठिनतर हो जाता है। जंगत्‌ का कल्याण एवं मंगल अहिसा एवं शान्ति 
की अमृतगगा में ही हो सकता है, युद्ध के दाबानल में नही । 


हृदय-परिवर्तत और अहिसा 


अहिसा, या अन्य किसी मी आध्यात्मिक-मावना के कारण दूसरे के हृदय का 
बदलता, कहाँ तक सम्भव है, यह भी विचारणीय है । विरोधी का हृदय यदि तमसा- 
छप्त है, खुदगर्जी की राक्षसी वृत्ति से ग्रस्त है, तो वह समय पर सहसा कंसे बदला जा 
सकता है ? सत्त्वगुणप्रधान मावनाशील हृदय ही अहिसात्मक प्रतिकार का स्नेहोल्लसित 
अद्भुत एवं दिव्य-निभित्त पा कर बदल सकते है । परन्तु भूखे सिंह के समक्ष साधु और 
असाधु के व्यक्तित्व का क्या अन्तर है ? चित्तोड आदि मे भारत की हजारो ही वीर 
नारियाँ सतीत्व की रक्षा के लिए जल कर भस्म हो गई । भारत-विभाजन के अवसर 


युद्ध, शणष्ड और अहिसा दर 


पर हजारो बहनो ने अपनी पविन्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी । परन्तु 
प्रइन है, आत्ततायियों के हुदय कब और कितने बदले ? सीता जैसी साध्वी नारी भी 
अपने सत्तीत्व के प्रमाव से, अपहरणकर्ता रावण को पराड्मुख नहीं कर सकी । 
अहिसा के पूर्णावतार मगवान्‌ महावीर गोशालक का कितना हृदय बदल पाये ” और 
करुणा के देवता महान्‌ बुद्ध मी क्‍या देवबदत्त का हृदय परिवर्तन कर सके ? महावीर 
अपने युग के चेटक-कोणिक युद्ध को नही रोक सके । वुद्ध भी शाक्य और श्रावस्ती के 
सहारक संघर्ष को नहीं सिटा सके । उन जैसी अहिंसा की उच्च-साधना अन्यत्र कहाँ 
सम्मव है, जो स्वार्थान्ध आतताथियों का हृदय बदल दे और अहिसात्मक प्रतिकार 
का सार्वजनीन मार्ग प्रशस्त करे ? 


सहायोर और अहिसा 


भौतिक क्षेत्र मे कुछ अपराध-परायण लोगो के लिए शक्ति का प्रतिकार शक्ति 
ही है । अतएवं अहिसा के महान्‌ वैज्ञानिक विवेचनकार मगवान्‌ महावीर और उनके 
उत्तराधिका रियो ने ग्रहस्थसमाज के लिए सुरक्षा के प्रसग मे किसी प्रकार आक्रमण 
करते का तो निषेध किया, परन्तु दुष्ट विरोधी के आक्रमण का हिंसात्मक प्रतिकार 
करने के प्रति निषेध-सूत्र का एकान्त आग्रह नहीं किया । मनुष्य की अपनी भूमिका को 
लक्ष्य मे न रख कर, केवल भावना के प्रमाव मे बह जाना, फलस्वरूप किसी उच्च 
आदर्श को उस पर बलातु लादना और फिर उसके फलाफल की मीमासा करना, न 
सिद्धान्त-सगत है और न तकं-सगत ही । अत इस प्रश्न पर गम्भीर विचार की आव- 
इयकता है । 


आदर्श एवं व्यवहार 


अहिसा एक आध्यात्मिक शक्ति है, वही एक विराट आत्म-चेतना है | बहू 
निष्काममाव से अपने को उत्सगे कर देने का महाव्‌मामे है। अहिसा के पथ पर 
जीवन की आहुति दी जा सकती है, दी भी गई है । परन्तु वह किसी मौतिक लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए नहीं | क्योकि अहिंसा और मौतिक स्वार्थों का परस्पर कोई मेल नहीं 
है। अहिसा एक परम धर्म है, यह सत्य है, किन्तु स्वार्थ-लोलुप एवं क़्र व्यक्तियों के 
खूनी पजो से समाज और राष्ट्र को बचाने के लिए, कभी-कभी एक बुराई होते हुए 
भी युद्ध अनिवार हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम ने 
रावण के साथ युद्ध को रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया था, पर वह हुक न सका । 
महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए, श्रीकृष्ण ने कितना प्रबल शान्ति-प्रयत्न किया था, 
प्र उनको अपने प्रमत्तन मे सफलता नही मिली । व्यक्ति के जीवन की मर्यादा समाज 
ओऔर राष्ट्र की मर्यादा से भिन्न है । युद्ध और अहिंसा मानव-जाति की एक ऐसी 
समस्या है, जिसका अमी तक मौलिक समाधान नहीं निकल पाया है। इसका मूल 
कारण है, सामूहिक जीवन में आदर्श और व्यवहार की विषमता । समाज का आदशें 
ऊँचा हो, यह आवश्यक है, परन्तु वह सम्मवित हो, यह मी तो आवश्यक है ! 


अहिसा-वर्शन 


युद्धविदोष और अहिसा 

प्रस्तुत चर्चा मे एक बात खास-तौर से समझने जैसी है । वह यह कि सभी 
युद्ध एक धरातल पर नहीं होते हैं। जो युद्ध सुन्दर स्त्री पाने के लिए, दुसरो का 
राज्य या ऐश्वर्य हुडपने के लिए, अपने अहफार की दुदुभि बजाने के लिए लड़े जाते है, 
जिनमे आमूलचूल स्वार्थ की दुर्गन्‍्ध उछलती है, वे युद्ध अधर्म-युद्ध है। इस प्रकार के 
युद्ध व्यक्ति, सममांज और राष्ट्र को पतन के गर्त में ले जाते है। उक्त युद्धों मे हिंसा का 
ही एकाना नग्न ताड़व है। परन्तु जो युद्ध व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिए न हो कर दीन- 
दुबंलो की रक्षा के लिए, नारीजाति के सतीत्व एवं सम्मान की रक्षा के लिए लड़े 
जाते है, जो युद्ध अन्याय एवं अत्याचार के प्रतीकारस्वरूप होते है, उन्हे भी अधर्म-युद्ध 
की कोटि मे रखना, किसी भी तरह धरमेंसगत नही है । जो लोग राम-रावण के युद्ध 
को, अमी-अभी बॉगलादेश के रक्षार्थ लडे गए भारत-पाक-युद्ध को, दोनो पक्षों के लिए 
एक जैसा ही पापरूप मानते हे, उन्हें बया कहा जाए ? स्पष्ट है, जो युद्ध अपने बिना 
किसी स्वार्थ के एकमात्र अस्याय के प्रतीकार के लिए, अत्याचार से पीडितो की रक्षा 
के लिये लडा जाता है, उसमे बाह्य हिसा के साथ अन्दर मे अहिसा का निमल स्रोत 
भी प्रवाहित है । 


हिसा और जहिंसा का प्रश्न उतना मस्य नहीं है जितना कि विवेक और 
अविवेक का प्रश्न मुख्य है | विवेक के अभाव मे अहिसा भी टिसा हो जाती है, और 
विवेक के सद्भाव में हिसा भी अन्दर मे अहिसा का रूप ले सकती है | इसलिए तो 
कहा है-+जयणा धम्मस्स जयणी । यतना धर्म की मा हे । यतना अर्थात्‌ देश, काल 
परिस्थिति के अनुसार कतंव्याकतंब्य करा उचित विवेक । 


द अहिसा की कसोौटो 





धर्म चाहे कोई भी हो, जैन अथवा जैनेतर, यदि गहराई के साथ उसका 
अव्ययन मनन, और चिन्तन किया जाए तो यह वात स्पष्ट हो जाएगी कि प्रत्येक धर्म 
का प्राण या हृदय अहिसा ही है । 


किसी का शरीर कितना ही बलवान और लम्बा-चोडा क्यो न हो, जब तक 
हृदय उसमें अपना काम करता रहता है, अर्थात्‌ धकू-वक्‌ करता रहता है, तभी तक 
वह चलता है और उसका एक-एक अग हरकत करता है। तभी तक उसका शरीर 
क्रियाशील है और उस पर उस व्यक्ति का अधिकार है । किन्तु ज्यों ही हृदय की गति 
मे जरा भी गड़बड़ी हुई, हृदय का स्पन्दन जरान्सी देर के लिए भी रुका कि यह 
मारी-मरकम शरीर सहमा बेकार हो जाता है । सडक पर चलता-चलता लुढ़क 
जाता है । 


यद्यपि हृदय, शरीर में छोटो-सी जगह रखता है, फिर भी सारे शरीर का 
उत्तरदायित्व, सम्पूर्ण प्राणशक्ति, उस्ती में केन्द्रित है। यदि हृदय घक्‌-धक्‌ करता रहेगा 
और रक्त को ठीक-टीक फेकता रहेगा, तो प्राणो की झकार रहेगी शरीर चैतन्य रहेगा 
यदि हृदय गुम हो जाए, उसकी हरकत बन्द हो जाए, वह काम करना छोड दे--तो 
क्या फिर शरीर स्थिर रह सकेगा ? कदापि नहीं। क्रियाशील शरीर के स्थान पर 
निष्किय लाश-मात्र रह जाएगी। शरीर तभी तक रहता है, जब तक आत्मा उसमे 
स्थिर है । आत्मा के निकल जाने के बाद गरीर शरीर नही रहता । 
अहिसारहित धर्म धर्म नहीं 

आगमो की परिमाषा में मी हृदयहीन जरीर, झ्षरोर नहीं कहलाता । 
आगमकार एक-एक इच नाप कर चलते हैं और जिनके पदचिन्हों को देख कर 
आज हम चलते है, वे यही कहते है कि जब तक शरीर में आत्मा है, तमी तक 
शरीर, शरीर है। जब आत्मा निकल जाती है, तो वह मिट्टी का ढेर है। 
भूतकाल के हृष्टिकोण से मले ही स्थूल भाषा में उसे दारीर कहते रहें । जो 
बाते शरीर के सम्बन्ध मे देखी और सोची जाती है, वही धर्म के सम्बन्ध में भी पाई 
जाती है। कोई धर्म कितना ही ऊँचा क्यो न हो, उसका क्रियाकाण्ड कितना ही 
उग्र और घोर क्यों न हो, उसकी तपस्था कितनी ही तीव क्यो न हो, और ऐसा 


ध्ष अहिसा-दर्शन 


भी क्‍यों न जान पडता हो कि दुनिया की समस्त साधनाओं का गहन बोझ उस धर्म या 
व्यक्ति ने अपने ऊपर लाद लिया हो, किन्तु जब तक उसमे अहिंसा की भावना विद्यमान 
रहेगी, जीवो के प्रति दया का झरना बहता रहेगा, पीडितो के लिए सवेदना स्पतन्दित 
रहेगी, तमी तक वह धर्म, वह क्रियाकाण्ड, वह तप और वह परोपकार धर्म की कोटि 
में गिना जायेगा, तभी तक सत्य भी धर्म है, नवकारसी से ले कर छह महीने तक की 
तपस्या आदि क्रियाकाण्ड मी धर्म है। यदि उसमे से अहिंसा निकल जाए तो फिर वह 
धर्म नही रहेगा, धर्म का निर्जीव-शवमात्र रहेगा, अथवा वहाँ एक प्रकार से अधमं ही 
होगा । अहिसा मूल में रहनी चाहिए, फिर चाहे वह थोडी हो या ज्यादा, न्यूनाधिक 
की बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो यह बात है कि अहिंसा का जरा भी अह क्यो न 
हो, पर होना चाहिए, अन्यथा धर्म का अस्तित्व नही रह सकता । 


कोई जीवन धमंमय और विराट तब ही बनता है, जब अहिंसा की भावनाएँ 
उसमे लहराती हो, दूसरो पर अन्त करण की अजस्र वर्षा होती हो, और अपने जीवन 
के साथ दूसरी के जीवन को भी देख कर चला जाता हो । जिस प्रकार एक व्यक्ति को 
जीने का हक है, उसी प्रकार दूसरो को भी जीने का हक है । जहाँ जीओ और जीने दो 
यह महामत्र जीवन के कण-कण मे गूंजता हो, हृदय से मेल रखते हुए चलता हो, तो 
समझ जाना चाहिए कि वहाँ सच्ची अहिंसा है । जहाँ यह अहिसा रहेगी, वही पर धर्म 
रहेगा । इस अहिसा के अभाव में धर्म टिक नहीं सकता । इसी महासत्य की ओर 
सकेत करते हुए भगवाद्‌ महावीर ने प्रइतव्याकरणसूत्र के सवरद्वार में जहाँ अहिसा का 
वर्णन किया है, उसे 'मगवती' कहा है ।* 


अहिसा भगवती के दर्शन कब ? 


अहिंसा को मगवती का जो रूपक दिया गया है, वह अर्थहीन नही है । अहिंसा 
वस्तुत भगवत्स्वरूप है, पूज्या है। जितनी श्रद्धा भगवान्‌ के प्रति रखी जाती 
है, जितना प्रेम और जितना स्नेह भगवान के प्रति होता है, उतना ही स्नेह और श्रद्धा 
साधक के मन मे अहिंसा के प्रति भी होनी चाहिए । अहिंसा पूजा की चीज है, वह 
श्रद्धा का केन्द्र है । 

अब प्रइन उठता है कि भगवान्‌ के दर्शन कब होगे ? उत्तर सीधा है--जब 
अहिसा के दर्शन कर लोगे, तभी भगवान्‌ के दर्शन होगे । अहिंसा के दर्शन करे नही, 
अहिंसा की झाँकी देखे नही और यदि कोई उसे ठुकराता चले, उसकी ओर से पीठ 
मोड कर चले, तो मगवान्‌ के दर्शन कैसे होगे ! 

सबसे बड़े मगवानु तो अन्दर बैठे है, उनके ऊपर विकार-वासनाओ का 
पर्दा पडा है। आत्म-देव, जो सबसे बड़े भगवान है, अन्दर ही तो बैठे हैं, इसी शरीर 


१ 'एसा सा भगवती अहिंसा जा सा मीयाण विव सरण० ।! 
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के अन्दर ही तो विराजमान हैं | किन्तु टुर्माग्य से, अनादिकाल से हिंसा का पर्दा पडा 
हुआ है, काला लबादा पहिन रखा है और वह पर्दा नल से शिख तक पड़ा हुआ है । 
फिर आत्म-देव के दह्यंन हो तो कैसे हो ? यदि उस आत्म-देव के दर्शन करना है तो 
हिंसा के काले पर्दे को उतारना होगा । जितने अशो में वह कम होता जाएगा, उतने 
ही अद्यो मे आत्मा के दशन होते जाएँगे और उतने ही अशो मे फिर भगवान्‌ का भी 
साक्षात्कार होता चला जाएगा। श्रावक बनने वाला व्यक्ति यदि श्रावक के रूप मे पूरी 
अहिंसा नहीं पाल सकता, हिसा का पूरा पर्दा नही उतार सकता तो भी जितना बन 
सके, उतना ही उतारने का प्रयास उसे करना चाहिए । 


अहिंसा मगवती की पूजा के लिए अत्यत्र कही मटकने की आवश्यकता नही, 
किसी खास समय की भी जरूरत नही । दुकान मे बैठ कर या घर मे रह कर कही 
उसकी पूजा हो सकती है । जीवन के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक व्यापार में अहिंसा 
की पूजा-प्रतिष्ठा हो सकती है। अपनी मनोवृत्तियों को, अपने कर्मों को अहिंसा की 
तराजु पर ही तौलना श्र यस्कर है। अहिसा के प्रति गहरी और आग्रह-मरी भावना 
चित्त मे उत्पन्न करनी चाहिए । 


अहिसा ही परब्रह्म है 

आचार्य समन्तमद्र, जो जैन-जगत्‌ मे एक बहुत बड़े दार्शनिक हो चुके है और 
जिनकी विचारधाराएँ गम्मीररूप मे हमारे सामने आज भी मौजूद हैं उन्होंने जब 
भी कुछ कहा, आत्मा की झाँकी खोल कर कहा । अहिंसा के सम्बन्ध मे उनका एक बढ़ा 
हृदयस्पर्शी बोल है--वह परबह्ा, परमेश्वर, परमात्मा कौन है ? कहाँ है ” और 
किस रूप मे है ? इस प्रश्नावली के उत्तर मे आचार्य स्वय कहते हैं--'इस ससार के 
प्राणियों के लिए, साधारण प्राणियों के लिए और जो भी विशिष्ट साधक है, उनके 
लिए भी साक्षात्‌ परमबह्ाय अहिसा है ।* अहिसा की उपासना एवं सेवा के अभाव में 
भगवान्‌ की उपासना या सेवा एक अविवेक हो सकती है, एक जआान्ति हो सकती है, 
किन्तु सच्ची उपासना एवं सेवा कदापि नहीं हो सकती । 


अहिसा को जब भगवान्‌ कहा है तो वहू अपने आप में स्वत अनन्त हो गई, 
क्योकि जो भगवान्‌ होता है, वह अनन्त होता है। जिसका अन्त आ गया, वह भगवान्‌ 
कैसा ” जिसकी सीमा बँध गई हो, वह और कुछ भले ही हो, किन्तु मगवान्‌ कदापि 
नही हो सकता । आत्मा मे अनन्त गुण है। भगवान्‌ होने के लिए उनमे से प्रत्येक गुण 
को भी अपने असली रूप मे अनन्त होना चाहिए । आत्मा मे एक विज्येष गुण ज्ञान है । 
जब यह ज्ञानगुण अनन्त और असीम बन जाता है, तभी मगवान्‌ बना जा सकता 
है । इसी प्रकार जब चारित्र मे अनन्तता आ जाती है, दर्शनगुण, वीय॑ और दूसरे प्रत्येक 


२ अहिसा भूताना जगति विदित ब्रह्म परमम्‌॒ - बुहत्स्वयम्भू-स्तो तर 
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गुण जब अनन्त बन जाते है, तब साथक को भगवत्स्वरूप की प्राप्ति होती है। अहिसा 
जब भगवान्‌ है, परम ब्रह्म है तो अनन्त है, और जीव अनन्त है तो उसकी पूरी व्याख्या 
एक साधारण जीव न॒तो जान सकता है और न कह ही सकता है । केवलज्ञानी भी 
अहिसा के पूर्ण रूप को जानते तो है, किन्तु वाणी के द्वारा पूर्णत व्यक्त वे भी नही 
कर सकते । इस भू-मण्डल पर अनन्त-अनन्त तीर्थंकर अवतरित हो चुके है, किन्तु 
अहिसा का परिपूर्ण रूप जानते हुए भी किसी के द्वारा वर्णन नही किया जा सका, तो 
फिर एक सामान्य व्यक्ति द्वारा तो कहना ही कहाँ हो सकता है ? सामान्य व्यक्ति 
अहिंसा भगवती के उस अनन्त रुप की झाँकी देख ही कहाँ पाता है ? 


अहिसा की भी एक विराट झाँकी है, वह श्ाँकी इतनी विद्ञाल और विस्तृत है 
कि उसका नेत्रो से ओझल होना असम्मव है, अत अहिसा एक बडी से बडी अलौकिक 
विभ्ृृतति है । शास्त्रों को पढने के बाद पढ़ने वाले को जान पठता है कि उसने बडी से 
बडी बारीकी तक को पहचान ली । मगर जिन्होने उसे पहचाना है, वे बतलाते है कि 
यह तो अनन्तवाँ भाग ही कहा गया है ! महासमुद्र मे से केवल एक ही बूंद बाहर 
फेकी गई है ! यह अनन्तवाँ भाग जौर एक बूंद जो भी शाम्त्रो मे आई है, बड़े विस्तार 
से है । वह पूरा पढा भी नही गया है और समझा भी नही गया है, किन्तु जो कुछ 
भी थोडा-सा पढा और समझा गया है, वह भी किसी को पूर्णत समझाया नहीं जा 
सकता । फिर भी मुझे जो वुछ समझाने का अवसर मिले, उसे आपको घैये के साथ 
समझने की कोशिश करनी चाहिए । 


अहिसा की प्रथम झॉकी कब ? 


उस विराट्‌ अहिसा का दिव्य स्वरूप आपको समझना है और यह तय करना 
है कि आपको मानव बनना है या दानव ? यह किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत 
आवश्यक है । जब मनुष्य के सामने मानवता और दानवता मे से किसी एक को चुन 
लेने का सवाल उपस्थित होता है तो उसी क्षण अहिसा सामने आ कर खड़ी हो जाती 
है । अनादिकाल से प्राणी मानवता के सवृ-मार्ग को छोड कर दानवता के कुषपथ पर 
भटक रहा है, और कही-कही तो दानवता के आवेश मे इतनी वीभत्स हिसा भी कर 
चुका है कि जमीन को उसने निरीह प्राणियों के खून से तर कर दिया हे । फिर भी 
उसे इस सकलप की याद नहीं आई कि--वह मानव बन या दानव ? ठस गति से यह 
जीव एक दिन उस एकेन्द्रिय और निगोद दह्षा मे पड़ गया, जहाँ अपना रक्षण करना 
भी उसके लिए मुश्किल हो गया । 


ससारचक़ मे मटकता हुआ यह प्राणी किस गति और किस स्थिति मे नही 
रहा है ? इस असीम ससार मे जितनी भी गतियाँ, स्थितियों और यानियाँ है, उन 
सब में एक-एक बार नही, अनन्त-अनन्त बार यह गया और आज मो जा रहा है ।३ 


३ देखिये, भगवती सूत्र १२, ७, ४५७; 
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किन्तु किसी मी स्थिति मे यह सकलप नहीं जगा कि उसे बनना क्‍या है--मानव या 
दानव ? जिस दिन आत्मा के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि उसे क्या बनना है, 
उसी समय अहिंसा सामने आती है और कहती है--“यदि तुझे इन्सान बनना है तो 
मुझे स्वीकार कर, मेरा अनुसरण कर, मेरे चरणों की पूजा कर, और मेरे चरणों पर 
अपना जीवन उत्सगे कर ।' 


अपनी जिन्दगी को यदि इन्सानियत के आदर्श साँचि मं ढालना हो और मानवता 
के महान्‌ स्वरूप को प्राप्त करना हो, तो समझना चाहिए कि अहिसा के बिना प्राणी, 
मानव नहीं बन सकता । इस मिट्टी के ढेर को जीव ने अनन्त-अनन्त बार ग्रहण किया 
और छोड दिया । इस प्रकार के ग्रहण करने और छोड देने से मानवता के रूप में 
अहिसा की प्रथम झाँकी भी नहीं आती । अहिसा की ज्योति मानव-मन में तभी जाग्रत 
होनी है, जब वह अपने ही समान दूसरो की जिन्दगी को समझने के लिए तैयार होता 
है । जब मनुष्य अपने ही समान दूसरो को पीडाओ, सुख-दु खो और इच्छाओ की 
अनुभूति करता है, तमी उसमे आनन्द व प्रेम का स्रोत प्रवाहित होता है। इसलिए 
भारतीय सस्कृति का स्वर सदेव पुकारता रहा है--मनुष्य | तेरा आनन्द स्वय-सुख के 
भोग में नही है, स्वय की इच्छापूर्ति मे ही तुम्हारी परितृष्ति नहीं है, किन्तु दूसरों के 
सुख में ही तुम्हारा आनन्द छिपा हुआ है, दूसरो की परितृष्ति मे ही तुम्हारी परितृध्ति 
है । तुम्हारे पास जो धन-सम्पत्ति है, शक्ति है, वुद्धि है, वह किसलिए है ? तेरे पास 
जो ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि हे, उसका हेतु क्‍या है ” क्‍या स्वय की सुख-सुविधा के 
लिए ही यह सब कुछ है ? अपने सुखभोग के लिए तो एक पशु भी अपनी शक्ति का 
प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार स्वय की सुरक्षा करता है, इच्छा- 
पूर्ति करता है । फिर पशुता और मानवता मे क्‍या अन्तर है ? मनुष्य का वास्तविक 
आनन्द स्वय के सुखोपयोग मे नहीं, बल्कि दूसरो को अपंण करने में है । मनुष्य के 
अपने पास जो उपलब्धि है, वह अपने बन्धु के लिए है, पडोौसी के लिए है। अपने ही 
समान दूसरे चेतन्य के लिए समपेण करने मे जो सुख और आनन्द की अनुभूति होती 
है, वही अहिसा भगवती की प्रथम झाकी है, जो मानवता के माध्यम से आती है । जब 
मनुष्य में इस प्रकार की इन्सानियत आ जाती है, तमी समझना चाहिए कि उसने 
अहिंसा परब्रह्म की पहली झाँकी कर ली हूं, और जितना-जितना वह अहिसा 
परब्रह्म के विराट्‌ रूप के निकट जाता है, जीवन में उत्तारता जाता है, उतनी-उतनी 
उसके अन्दर भगवत्‌-चेतना जागती जाती है, और तब वे दुष्कर्म और पाप जो उसे 
सब ओर से घेरे खडे होते है, तुरन्त माग खड़े होते हैं, सारी क्षुद्रताएँ मिट जाती है । 


बगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री सतीशचन्द्र विद्याभशूषण का नाम सुना होगा 
आपने ? एक व्यक्ति उनकी उदार एवं दयालु माता के दर्शन करने के लिए घर पर 
पहुँचा । जब विद्याभूषण की माता उस श्रद्धालु सज्जन के सामने आईं, तो वह आँखे 
फाड-फाड कर उसके हाथो की ओर देखने लगा । माताजी ने उसकी इस उत्कट 


छ२ अहिसा-बह्यन 


जिज्ञासा का कारण पूछा, तो वह बोला--'सतीशचन्द्र विद्याभूषण जैसे धनाव्य 
विद्वान्‌ की माँ के हाथो मे हीरे और मोती के स्वर्ण-आमूषण की जगह पीतल के 
आभूषण देख कर मैं चकित हूँ कि यह क्या है, क्यों है ? आपके हाथो मे यह शोभा 
नहीं देते ।” 

माता ने गम्भीरता से कहा- “बेटा | इन हाथो की शोभा तो दुष्काल के 
समय बयपुत्रों को मुक्तमाव से अन्न-घन अर्पण करने मे थी। सेवा ही इन हाथो 
की सच्ची शोभा है । सोना और चांदी हाथ की शोमा और सुन्दरता का कारण नही 

होता ।” 

पे मनुष्यता का यह एक रूप है। जो देवी अपने हाथ के आमूषण उतार कर 
भुखे-प्यासे बन्धुओ के पेट की ज्वाला को शान्त करती है, उनके सुख मे ही अपना सुख 
देखती है, वह सच्ची मानव-देहधारिणी देवी है । 


मारतीय सस्कृति मे यह समर्पण की भावता, करुणा और दानके रूप में 
विकसित हुई है । करुणा मानव-आत्मा का मूल स्वर है । किन्तु खेद है, उस करुणा 
का जो सर्वव्यापक और सर्वग्राही रूप था, वह आज कुछ सीमित एवं सकीर्ण विधि- 
निषेधो मे सिमट कर रह गया हैं । करुणा का अथे सिकुड गया है, काफी सिकुड 
गया है । करुणा और दया का अर्थ इतना ही नहीं है कि कुछ कीडे-मकोडो की रक्षा 
कर ली जाए, कुछ बकरो और गायो को कमाई के हाथो से पुडा लिया जाए और 
अमुक तीर्थक्षेत्रो में मछली मारने के ठेके बन्द कर दिये जायें। अहिसक-समाज- 
रचना की भावना जो आज हमारे समक्ष चल रहो है, उसका मूल अभिप्राय समझना 
चाहिये | यह ठीक है कि पशु-दया भी करुणा का एक रूप है, पर करुणा और अहिसा 
की यही पर इतिश्री नहीं हो जानी चाहिए, यह तो प्रारम्भ हे । उसका क्षेत्र बहुत 
व्यापक और वहुत विशाल है। हमे व्यापक दृष्टिकोण ले कर आगे बढ़ना है । अपने 
मन की करुणा को आस-पास, समाज में व परिवार में बाँटते चलो । जो सुख-साधन 
और उपलब्धियाँ आपके पास है, उन्हे समाज के कल्याणमार्ग मे लगाते चलो | समाज 
की सेवा मे समपंण का जो दृष्टिकोण है, बह एक व्यापक दृष्टिकोण है। व्यक्ति 
सामाजिक जीवन के दूर किनारो तक अपने वैयक्तिक जीवन की लहरो को फैलाता 
चलता है, उन्हे समाज के साथ एकाकार करता चलता है। वह जितना ही जागे 
बढ़ेगा, जितना ही अपने सुख को समाज के सुख के साथ जोडता चलेगा, उतना ही 
व्यापक बनता चला जायेगा। व्यक्तिवाद का क्षुद्र घेरा तोड कर समाजवाद एव 
समष्टिवाद के व्यापक क्षेत्र मे उतरता जायेगा । 


बैदिक दर्शन मे ईश्वर को सर्वव्यापक माना गया है। वह व्यापकता शरीर- 
दृष्टि से है, अथवा आत्म-हृष्टि से या भावहृष्टि से है ” चूँकि यह भी माना गया है 
हर आत्मा परमात्मा बन सकता है । प्रत्येक आत्मा मे जब परमात्मा बनने की योग्यता" 
है, तो वस्तुत आत्मा ही ईइवर है । आत्मा आवरण से घिरा हुआ है, इसलिए जो 


अहिंसा को कसोंटी छ्रे 


अखण्ड आनन्द का स्रोत है, वह अभी दबा हुआ है, और जो प्रकाश है, वहू अमी 
सक्षिप्त हो गया है, सीमित हो गया है, और धुंधला हो गया है। इस प्रकार दो बातें 
हमारे सामने आती है। एक यह कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है, और 
दूसरी यह कि परमात्मा सर्वव्यापक है | जैन-दृष्टिकोण के साथ इसका समन्वय करे 
तो मात्र कुछ शब्दों के जोड-तोड के सिवा और विशेष अन्तर नहीं दिखाई देगा । 
हमारे पास समन्‍्वयबुद्धि है, अनेकान्तदृष्टि है और वह तोडना नहीं, जोडना सिखाती 
है--सत्य को खण्डित करना नहीं, किन्तु पूर्ण करना बताती है | सर्वध्यापक-शब्द को 
हम समनन्‍्वयबुद्धि से देखें, तो इसका अथे होगा, आत्मा अपने स्वार्थों से निकल कर 
आसपास की जनता के, समाज और देश के, अन्तत विद्व के प्राणियों के प्रति जितनी 
दूर तक दया, करुणा और सदुभावना की धारा बहावा चला जाता है, प्रेम और 
समपंण की वृत्ति जितनी दूर तक जग्राता चला जाता है, उतना ही बह व्यापक 
बनता जाता है। हम भआन्‍्तरिक जगत्‌ में जितने व्यापक बनते जायेंगे, अहिसा की 
हमारी ये सद्ृवृत्तियाँ जितनी दूर तक विस्तार पाती जाएँगी और उनमे जन-हिंत की 
सीमा जितनी व्यापक होती जाएगी, उत्तनां ही ईश्वरीय अश हमारे अन्दर प्रकट होता 
जाएगा । जितना-जितना ईश्वरत्व जागृत होगा, उतना-उतना ही आत्मा परमात्मा के 
रूप मे परिणत होता चला जायेगा । 


अहिसा का हा सुख को सर्वध्यापी बनाना 


अहिसारूपी परब्रह्म परमात्मा आपके अन्दर कितना जाग्रत हुआ है, इसको 
नापने का बेरोमीटर” भी आपके पास है। उस 'बेरोमीटर से आप स्वय को जान 
पाएँगे कि अभी आप कितने व्यापक बने है? कल्पना कीजिए, आपके सामने 
आपका परिवार है, उस परिवार मे बूढ़े मा-बाप है, भाई-बहन है, और 
दूसरे सगे सम्बन्धी मी है, कोई रोगी भी है, कोई पीडित मी है। कोई ऐसा भी है, 
जो न कुछ कमा सकता है और न कुछ श्रम कर सकता है। ऐसे परिवार का 
उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। इस स्थिति में आपके मन में कल्पना उठती है कि 
“सब लोग मेरी कमाई खाते है, सबके सब बेकार पड़े है, अनाज के दुदमन बन रहे 
है, काम कुछ नही करते । बूढ़े माँ-बलाप अब तक परमात्मा को शरण में नही जा रहे 
हैं, जब बीमार पडते है, तो उन्हे दबा चाहिए। और इस विचार के बाद आप उन्हें 
उपदेश दें कि अब क्‍या धरा है ससार मे ” छोडो ससार को । बहुत दिन तक खाया 
पीया | कब तक ऐसे रहोगे ” आखिर तो मरना ही है एक दिन ।” यह उपदेश तो 
आपका काफी ऊँचा है, बहुत पहुँची हुई बात है आपकी, पर आपका दृष्टिकोण कहाँ 
तक पहुँचा है, यह भी तो देखिए । वास्तव में आप यहू उपदेश किसी सहज वैराग्य से 
प्रेरित होकर दे रहे है, या अपने सुख का और सुख के साधनों का जो बँटवारा हो 
रहा है, उसे रोकने के लिए दे रहे है ” जी समय और श्रम आपको उनकी सेवा से 
लगाना पड़ रहा है उससे ऊब कर ही आप यह वैराग्य की ब्रात कर रहे हैं ” यदि 


छ्ड अहिसा-दर्शन 


अपने स्वार्थ और सुख के घेरे मे बन्द हो कर ही आप यह बैराग्य की बात करते हैं, 
तो फिर सोचिए कि जब आप अपने परिवार मे ही व्यापक नही बन पा रहे हैं, माता- 
पिता तक हृदय को अभी तक स्पर्श नहीं कर सके है। उसके लिए भी कुछ त्याग और 
बलिदान नही कर सकते है, माई बहनों के अन्तस्तल को नही छू सकते है, तब समाज 
के हृदय तक पहुचने की तो बात ही क्‍या करे ? परिवार की छोटी-सी चारदीवारी के 
भीतर भी आप व्यापक नही बच है, तो वह विश्वव्यापी अहिसारूपी परमात्मतत्त्व 
आपमे कैसे जाग्रत होगा ? अतने सुख को माता और भाई-बहनो में भी आप नही 
बॉट सकते, तो समाज को बॉटने की बात कैसे सोची जा सकती है ? 


विचार कीजिए--घर में आपका पुत्र-पोत्रादि का परिवार है, आपका सहोदर 
भाई मी है, उसका भी परिवार है, पत्नी है, बाल-बच्चे (--लडके-लडकिया है । अब 
आपके मन से अपने लिए अलग बात है, अपने भाई के लिए अलग बात है। अपनी 
पत्नी के लिए आपकी मनोवृत्ति अलग ढग की है और भाई की पत्नी के लिए अलग 
ढंग की । लडके-लडकियो के लिए भी एक भिन्न ही प्रकार को मनोवृत्ति काम कर 
रही है। इस प्रकार घर में एक परिवार होते हुए मी मन की सृष्टि मे अलग-अलग 
टुकड़े हे, सबके लिए अलग-अलग खाने है, और अलग-अलग हदृष्टियाँ है। एक ही 
रक्त के परिवार मे इन्सान जब इस प्रकार खण्ड-खण्ड हो कर चलता है, क्षुद्र घेरो मे 
बट कर चलता है, तब उससे समाज और राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्यापकता की क्‍या आशा 
की जा सकती है ”? और अहिसारूपी परबरहा की कैसे वह उपासना कर सकता है ? 


मैं विचार करता हूं कि मनुष्य के मन मे जो ईश्वर की खोज चल रही है, 
परमात्मा का अनुसन्धान हो रहा है, क्‍या वह सिर्फ एक धोखा है ”? बचनामात्र है ? 
हजार-लाखो मालाएऐँ जपने मात्र से ईश्वर के दर्शन हो जायेंगे ? व्रत और उपबास 
आदि का नाटक रचने से परमात्म-तत्त्व जाग्रत हो जायेगा ? जब तक यह अलग-अलग 
सोचने का दृष्टिकोण नहीं मिटता, मन के ये खण्ड-खण्ड सम्पूर्ण मन के रूप में 
परिवर्तित नहीं होते, अपने समान ही दूसरों को समझने की क्षत्ति जागृत नही होती, 
अपने चेतन्यदेवता के समान ही दूसरे चैतन्य-देवता का महत्त्व नहीं समझा जाता, 
अपने समान ही उसका सम्मान नहीं किया जाता और अपने प्राप्त सुख को इधर-उधर 
बाँटने का भाव नहीं जगता, यथार्थ रूप से अहिसा भगवती की उपासना नहीं होती, 
तब तक आत्मा-परमात्मा नहीं बन सकता। जब आप सोचेगे कि जो अभाव मुझे 
सता रहे है, वे ही दृसरो को मी पीडा दे रहे है । जो सुख-सुविधाएँ मुझे अपेक्षित है, वे 
ही दूमरो को भी अपेक्षित है। जो सवेदन, अनुभूति स्वय के लिए की जाती है, उसी 
तीव्रता से जब वे दूसरों के लिए की जायेगी, तब आपके अन्तर में विश्वात्मभाव प्रकट 
होगा, तभी अहिसा भगवती की विराट झाँकी आपको प्रत्यक्ष प्रतीत होगी । 
अहिसा भगवती का विराट रूप विश्वात्मानुभूति 


मैं कह चुका हुँ इधर-उधर के दो-चार प्राणी बचा लेना या दो-चार घण्टा 


अहसा की कसौटी ७ 


या कुछ दिन अहिसा का ब्रत पालन कर लेना, अहिंसा और करुणा की मुरूष भूमिका 
नही है । विश्व-समाज के प्रति अहिंसा की भावना जब तक नहीं जगे, व्यक्ति ब्यक्ति 
में समानता और सह-जीवन के सस्कार जब तक नही जन्मे, तब तक अहिसक-समाज- 
रचना की बात केवल विचारो मे रहेगी । समाज से अहिसा और प्रेम के भाव जगाने 
के लिए व्यापक हष्टिकोण अपनाना होगा । अपने पराये के ये क्षुद्र घेरे, स्वार्थ और 
इच्छाओं के ये कठघरे तोड डालने होगे । विश्व की हर आत्मा के सुख-दु ख के साथ 
ऐक्यानुभूति का आदझें जीवन मे लाना होगा । भारतीय सस्क्ृति का यही स्वर सदा- 
सदा से गृ्‌ जता रहा है-- 


अय निज परोवेति गणना लघु-चेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधंव कुट्म्बकम्‌ ॥। 


हृदय की गहराई से निकले हुए ये परमात्म-चेतना के व्यापक स्वर है । जहाँ 
परमात्मतत्त्ब छिपा बैठा है, आत्मा के उस निर्मल उत्स से वाणी का यह निर्झर फूटा 
है । यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार अपने और पराये के रूप मे जो ससार के 
प्राणियों का बँटवारा करता चला जाता है, उसके मन की धारा बहुत ही सीमित है, 
क्षुद्र है । ऐसी क्षुद्र सनोवृत्ति का मानवसमाज के किसी भी क्षेत्र मे अपना उच्तित 
दायित्व निभा सकेगा, अपने परिवार का दायित्त्व भी ठीक से वहन करेगा, जो जिम्मे- 
दारी उसके कधो पर आ गई है उसे ठीक तरह पूरी करेगा--इसमे शका है। कमी 
कोई अतिथि दरवाजे पर आए और वह॒ उसका खुशी से स्वागत करने के लिए खडा 
हो जाए तथा आदर और प्रसन्नतापूर्वक अतिथि का उचित स्वागत करे--यह्‌ आशा 
उन मनुष्यों से नहीं की जा सकती, जो “अपने पराये” के दायरे मे बँधे हुए है । किस 
समय उनकी क्या मनोथ्ृत्ति रहती है, किस स्थिति में उनका कौन अपना होता है 
और कौन पराया होता है--यह सिफ्फ उनके तुच्छु स्वार्थों पर निर्मर रहता है और 
कुछ नही । 

इसके विपरीत जिनके मन के क्षुद्र घेरे टूट गए है, जो स्वार्थ की कैद से छूट 
गए है, उनका मन विराट्‌ रहता है। विश्व के मुक्त आनन्द और अम्युदय की निर्मल 
घारा उनके हृदय मे बहती रहती है । विव्वात्मा के सुख-दु ख के साथ उनके सुख-दु ख 
बँधे रहते है । किसी प्राणी को तडपते देख कर उनकी आत्मा द्रवित हो उठती है, 
फलस्वरूप किसी के दु ख को देख कर सहसा उसे दूर करने के लिए वे सक्तिय हो उठते 
है | पराया जैसा कभी कोई उनका होता ही नहीं । सभी कुछ अपना होता है। सब 
घर अपने घर! सब समाज अपने समाज! अपने परिवार के साथ उनका जो स्नेह और 
सौहाद है, वही पडोस के साथ, वही मोहल्ले वालो के साथ और वही गाँव, प्रान्त और 
राष्ट्र वालो के साथ । यह व्यापक स्नेह और सौहार्द उनका निरछल एवं निर्मल 
होता है । उसमे वैयक्तिक स्वार्थ की कोई गन्ध नही होती । आज की तरह उनका 
प्रान्तीय स्नेह राजनीतिक स्वार्थ साधने का हथियार नहीं होता है। आज सब ओर 
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नारे लग रहे है, अपना प्रान्त अलग बनाओ, तभी प्रान्त की उन्नति होगी ! वस्तुत 
देखा जाए तो इन तथाकथित नेताओ को प्रान्त की उन्नति की उतनी चिन्ता नही है, 
जितनी स्वय की उन्नति की चिन्ता है। प्रान्त का मला कुछ कर सकेंगे या नहीं, यह 
तो दूर की बात है, पर अपना मला तो कर ही लेंगे। जनता की सेवा हो न हो, 
किन्तु अपनेराम की तो अच्छी सेवा हो ही जायेगी । सेवा का मेवा मी मिल ही 
जायेगा । प्रान्त और देश में दूध-दही की नदी तो दूर, पानी की नहर या नाला भी बने 
या न बने, पर अपने घर में तो सपत्ति की गया आ ही जायेगी । आज के ये सब 
ऐसे स्वार्थ और क्षुद्र विचार है, जिनसे देश के खण्ड-खण्ड हो रहे हैं, मानवता के 
टुकडे-टुकडे हो रहे है । जातिवाद, प्रान्तवाद, सप्रदायवाद वे कैचिया है, जिनसे इन्सानो 
के दिल काटे जाते है, मानवता के टुकड़े किये जाते है और अपने पद-प्रतिष्ठा 
और सुख-ऐश्वर्य के प्रलोमन में मानवजाति का सर्वनाश किया जाता है। जो इन 
सब विकल्पों से परे मानव का “मानव” के रूप में दर्शन करता है, उसे ही अपना 
परिवार एवं कुटुम्ब समझता है, वह व्यापक्चतना का स्वामी तर के रूप मे नारायण 
का अवतार है । 

कल्पना कीजिए, आप किसी रास्ते से गुजर रहे है । आपने वहाँ किसी बच्चे 
को देखा, जो घायल है, वेदना से कराह रहा है। आपका हृदय द्रवित हो गया और 
आपके हाथ ज्यो ही उसे उठाने को आगे बढते हैं, आवाज आती है, यह तो चण्डाल' 
है, भगी है, इसका क्‍या अर्थ हुआ ” आपमें अहिंसा और करुणा की एक क्षीण ज्योति 
जली तो थी, पर जातिवाद की हवा के एक हलके से झोके से वह सहसा बुझ गई । 
आप करुणा को भूल कर जातिवाद के चक्कर में आ जाते है कि यह तो भगी का लडका 
है, भला इसे मैं कैसे छू सकता हूँ ? चमार का लडका है, इसे कैसे उठायें ? इस क्षुद्र 
मावना की गन्दी धारा मे बह जाते हे आप, जहाँ प्रेम का पवित्र जल नही, किन्तु 
जातिवाद का मगन्दा पानी बहता है। ऐसे समय मे आपकी यह भावना होनी चाहिए 
कि जो वेदना से कराह रहा है, घायल है, वह आत्मा है। शरीर का जन्म चाहे जहाँ 
हुआ हो, चाहे जिस धर में हुआ हो, आत्मा का जन्म तो कही नही होता । आत्मा तो 
आत्मा है। वह ब्राह्मण के यहाँ हो तो क्या, शुद्र के यहाँ हो तो क्या ? वह काले र॒ग 
की चादर के अन्दर है तो क्‍या, और गोरे पिण्ड के अन्दर है तो क्या ? हम आत्मा 
की सेवा करते है, शरीर की सेवा नहीं करते है। यदि शरीर की सेवा करते है तो 
जब कोई मर जाता है तो प्रिय से प्रिय सम्बन्धी को जला कर खाक क्‍यों कर देते है ? 
शरीर की ही सेवा मुख्य है, तो शरीर तो तब भी है। इस पर से पिद्ध होता है कि 
शरीर की सेवा नही, सेवा आत्मा की होती है। और आात्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र, मगी, चमार तथा काले-गोरे आदि के भेदों से सबंथा परे है । 

आत्मा की सेवा करनी है, तो फिर छारोर के सम्बन्ध में यह क्‍यों देखा जाता 
है कि यह भगी का शरीर है, या चमार का ? यदि भगी और चमार की हृष्टि है, तो 
इसका स्पष्ट अथ है कि आपने अग्म त्तक आत्मा को ठीक तरह से परखा ही नही, आत्मा 
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नहीं, शरीर के ही दर्शन आप कर रहे हैं| बाहर मे जो जाति-पाति के झगड़े है, दायरे 
है, आप अभी तक उन्ही में बन्द हैं । आत्मा न भगी है, न चमार है, और न काला है, 
न गोरा है । यदि शरीर को देखना है तो शरीर सबका ही भगी है | ब्राह्मण का शरीर 
भगी है, वेश्य का शरीर मी भगी है। उसके शरीर मे भी वही दुनियाभर का मलमूत्र 
भरा है, जो भगी के शरीर मे है। क्या आप दावा कर सकते हैं कि भगी के शरीर 
में कुडा भरा है और आपके दारीर में सोना मरा है। सगी के शरीर में मलमूत्र है 
और आपके शरीर मे कुछ और है ? शरीर की हृष्टि से सब चाण्डाल है, ब्राह्मण भी, 
वेदय भी और क्षत्रिय भी | आंप भी और हम भी । शरीर के अन्दर छुपे हुए उस परम 
चैतन्य-आत्मा का स्पर्श जब तक नहीं होता, तब तक द्वतमावना नहीं मिट सकती । 
जब आत्मा की सही परख हो जायेगी, तमी आत्म-टृष्टि बन सकेगी । आत्मा-आत्मा में 
कोई भेद नही है । आत्मा में परमात्मा का वास है वस्तुत जो आत्मा है वही परमात्मा 
है । ये अहिंसा परब्रह्म के उदात्त बिचार, यह विशाल दृष्टिकोण जब तक आपके हृदय 
में जागृत नही होता, तब तक आप परमात्मतत्त्व की ओर नही बढ़ सकते । मेरे कहने 
का अभिप्नाय यह है कि जब मनुष्य परस्पर मे भेद की दीवारें खडी कर देता है, अपने 
मन मे इतने क्षुद्र घेरे बना लेता है, उसकी दृष्टि जातीयता के छोटे-छोटे टुकडो मे 
बट जाती है तो बह अपने ही समान मानवजाति के एक सदस्य की सेवा और 
सहायता नही कर सकता, मला वह ॒पशु-पक्षियो की सेवा और करुणा की क्‍या बात 
करेगा ? एक मनुष्य पर जब आप दया नहीं कर सकते, उसकी पीडा पर आपका 
हृदय नही पिघल सकता, तो हम क्‍या आशा करे कि पशुओ के क्रदन पर, कष्ट पर 
आप नेमिनाथ बन कर पसीज उठेगे ? 

भारतीय सस्क्वृति की विराट भावनाएँ, उच्च कल्पनाएँ यहाँ तक पहुँची है कि 
यहाँ साप को भी दूध पिलाया जाता है। ससारमर मे भारत ही एक ऐसा देश 
मिलेगा, जहाँ पशु-पक्षियो के त्यौहार मनाये जाते है। नागपचमी आई तो साप को 
दूध पिलाया गया, गोपाष्टमी आई तो गाय और बछडे की पूजा की गई। 'सीतला' 
(राजस्थान का त्यौहार) आई तो विचारे गद्ंभराज को पूजा-प्रतिष्ठा मिल गई । यहाँ 
की दया और करुणा का स्वर कितना मुखर है कि जो साप दूध पी कर भी जहूर 
उगलता है, मनुष्य को काटने के लिए तैयार रहता है, जो मनुष्य के प्राणों का शत्रु 
है, उसे भी दूध पिलाया जाता है, शत्रु को भी मित्र की तरह पूजा जाता है । 

निष्कर्ष यह है कि जो प्रेम अपने शरीर, परिवार आदि के प्रति है, वही प्रेम 
जब दूसरो के सकट के समय सहायक होगा, समग्र मानवजाति और उससे भी ऊपर 
उठ कर सारे पशु-पक्षी जगत्‌ तक समष्टि के रूप मे फैलता जाएगा, सर्वेत्र करुणा की 
धारा बहाएगा, तभी अहिंसा मगवती के विराट्‌ रूप का दर्शन होगा । 

अत जहाँ पर दया, करुणा, और सेवा मानवता की पवित्र भावनाओं का 
अहिसा ममबती के रूप मे विकास हुआ है, यहाँ उलझलनें या शुद्ध स्वार्थों के बघन टिक 
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नहीं सकते | फिर भी मनुष्य जब परिस्थितियों से घिर जाय या कोई कठिनाई महसूस 
हो, तब मगवान्‌ महावीर की अहिंसा की यह व्याख्या उसका पथ-प्रदर्शन करने को 
तैयार है- 

अहिसा को व्याख्या 


ससारमभर के प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझा यही अहिसा की 
व्याख्या है, यही अहिसा का भाष्य और महामाष्य है, और यही अहिंसा की महान 
कसौटी है। जिस दिन और जिस बडी, व्यक्ति अपने आप में जो जीने का अधिकार 
ले कर बेठा है, वही जीने का अधिकार सहजमाव से दूसरो के लिए भी देगा, उसके 
अन्दर दूसरों के जीवन की परवाह करने की मानवता जागरेगी, दूसरो की जिन्दगी 
को अपनी जिन्दगी के समान देखेगा और ससार के सब प्राणी उसकी भावना मे 
उसकी अपनी आत्मा के समान दिखने लगेगे और सारे ससार को वह समभाव से देखने 
लगेगा-- ज्ञान और विवेक की दिव्यहृष्टि से देखेगा कि यह सब प्राणी उसके ही समान 
है, उसमे और दूसरे मे कोई मौलिक अन्तर नही है, जो चीज उसे प्रिय है वही दूसरों 
को भी प्रिय है, बन तभी समझा जा सकता है कि उसके अन्दर अहिसा है । 

जब तक कोई यह समझता है---मेरे लगी सो दिल मे और दूसरो के लगी सो 
तोबार से, यानी चोट लगने पर जैसा दर्द उसे होता है वैसा ही दूमरो को होता है 
तब यह समझ नहीं आई, तब तक अहिंसा नही आ सकती । जब उसके मन को 
उसकी भावना की चोट लगती है और वह दर्द से घबराने लगता है तो निश्चित ही 
उसे समझना चाहिए कि वैसी ही पीडा दूसरे को होती है। इस प्रकार दूसरो के दर्द 
की अनुभूति जब व्यक्ति के हृदय मे अपने दर्द की तरह होने लगे तो समझ लेना 
चाहिए कि अहिसा मगवती उसके भीतर आ विराजी है। इस सम्बन्ध में भगवान्‌ 
महावीर न॑ कहा है-- 

“सब जीव जीना चाहते है । कोई मरना नहीं चाहता । समी को अपने जीवन 
के प्रति आदर व आकाक्षा है। समी अपनी सुख-सुविधा के लिए सतत प्रयत्नशील है, 
अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी सत्ता के लिए जूझ रहे हैं। अत 
जैसा तू है, वैसे हो सब है । इसीलिए मैंने प्राणिवध अर्थात्‌ हिसा का त्याग किया है 
और दूसरो को सताना छोडा है । यदि स्वय को सताया जाना पसन्द होता तो दूसरो 
को सताना न छोडते । यदि स्वय को मारा जाना पसन्द होता तो मारना न छोडते । 
परन्तु सभी प्राणियों के जीवन की एक ही धारा है ।”* 

४. सब्बभूयप्पभूअस्स, सम्भ भूयाइ पासाओं । 

पिहिआसवस्स दतस्स, पावकम्म न बधई ।। -“देशवैकालिक सूत्र ४॥९ 
५ सब्वे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिड । 

तम्हा पाणिवह घोर, निग्गंधा वज्जयति ण ॥ --देशर्वकालिक ६११ 








अहिसा की कसोटी ७है 


उपर्युक्त कथन की परिपुष्टि मे आचाराग सूत्र मे कहा गया है।* 


सच्ची कसोटी 

इस प्रकार अहिसा की सच्ची कसौटी अपनी ही आत्मा है। यह कसौटी तो 
प्रत्येक आत्मा को मिली है, उसी पर कस कर जाचो तो तुम्हे पता लग जाएगा कि 
अहिंसा धर्म है या पाप ” थदि कोई गुंडा तुम्हारी बहन-बेटी या माता की इज्जत 
बर्बाद करे, यदि कोई तुम्हे मारे या गाली दे, अथवा तुम्हारा धन छीनने की कोशिश 
करे तो उस समय भी क्‍या यही कहोगे कि अहिंसा पाप है, हिसा धर्म है ? क्या सावना 
होगी, उस समय तुम्हारे अन्तर में ? 

अहिसा धर्म है या पाप, इसकी कसौटी क्‍या उस समय शास्त्रों को देख कर 
करोगे या अपनी आत्मा से करोगे ? वास्तव में ऑहिसा की कसौटी या परीक्षा पोधियो 
को रगडने से या उनके पन्‍ने पलटने से नहीं होती । उसके लिए तो आत्ममथन करने 
की आवश्यकता होती है । जब तक अपने पर आफत नही आई है, या अपने पर नही 
बीती है, तमी तक कदाचित्‌ ऐसी बात कही जा सकती है कि अहिसा पाप है। तभी 
तक यह तकं-वितर्क किया जा सकता है। जिस दिन और जिस क्षण भी हृढ सकलल्‍प 
के द्वारा व्यक्ति आत्मचिन्तन मे लीन हो जायगा और आत्मानुभूति के अनुसार अपने 
जीवन-व्यापार को चलाने लग जाएगा, उसी समय से वह अहिसा के धर्मत्व का अनुमव 
करने लगेगा। 

एक गु डा है, वह सुन्दर स्त्री का अपहरण करने मे ही धर्म मानता है, दूसरी 
ओर एक व्यक्ति डाका डालने और मारकाट करने में ही धर्म मानता है, क्या इन 
दोनो के लिए वैसा हिंसक कृत्य धर्म हो जाएगा ? अगर आप पर मी यही बात गुजरे 
तो आपकी आत्मा उसे धर्म कहेगी या पाप ? सचमुच उस समय आपकी आत्मा 
ऐसे कृत्यो को हिंसा और पाप ही कहेगी 

अत जीवन को परखने का प्रइन आता है और सही स्थिति सामने आती है, 
तभी वास्तविकता का सही पता लगता है। जिसने कष्ट न पाया हो, जिसने पीडाएँ 
न देखी हो, फलत जो मारना ही जानता हो, सताना ही जानता हो या दूसरों के 
हृदय मे भाले मोकना ही जानता हो और जो भोगविलास की गहरी नींद मे सो रहा 
हो--आत्मस्वरूप को नही देख सका हो, भला उसे कैसे मालूम होगा कि अहिसा धर्म 
है या पाप ?० जब मनुष्य दुख की आग में पडता है, तमी उसे असलियत का पता 
लगता है कि यह कृत्य अहिसा-युक्त है या हिंसा-पूर्ण ” फलत अहिंसा धर्म है या 
६  'सब्वे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुकखपडिकूला अष्पियवह्ठा पियजीविणों, जीवि- 

उकामा सब्वेसि जीविय पिय । 
“आचाराग १, २, ६२-६३ 

७ जाके फटी न पर बिवाई, सो का जाने पोर पराई ”--.हिन्दी कहावत 


दा अधहिंसा-वर्षान 


हिंसा ? आत्मदेवता उस विशेष प्रसग पर स्वत ही बोलने लगता है कि हिंसा धर्म है 
या अहिसा ? 
सारना धर्म है था बचाना ? 

यदि कोई व्यक्ति भयानक जगल से होकर जा रहा हो, उसके साथ भे लाखो के 
होरे-जवाहरात भी हो, उस समय लपलपाती हुई नगी तलवार लिए एक अन्य व्यक्ति 
उसके सामने आ कर खड़ा हो जाय और कह दे--“रख दे यहाँ, जो भी हो तेरे पास, 
और मौत के घाट उतरने के लिए तैयार होजा । तब वह क्या कहेगा ”? यही कि ये 
सब चीजे ले लो, किन्तु प्राण मत लो। लेकिन जब वह यही कहता है--“नही, तो मैं 
घन और जान दोनो लूँगा । यह तो मेरा धर्म है। तू जीता कैसे निकल जायेगा !' और 
वह मारने के लिए तैयार होता है। तब वह उत्तके सामने गिडगिडाता है, पैरो पडता 
है और हजार-हजार मिन्नते करता है और फिर कहता है--'जो लेना हो, ले लो, 
पर मेरे पर करुणा करो ।' वह मृत्यु की घडी उससे कहलवाती है कि 'मुझ्ने छोड़ दो ।' 
परन्तु वह कहता है--छोडू कैसे ” मारना तो मेरा धर्म है, कतंव्य है, यही तो मेरे 
धर्म, गुरु और देवता ने मुझे सिखाया है। ऐमी विकट परिस्थिति मे प्रगटरूप मे कहने 
का साहस, सम्भव है, उस व्यक्ति में न हो, तो मी मन ही मन वह यही कहेगा---/घुल 
पड़े ऐसे धर्म, देव और गुरु पर कि जिसने ऐसा निर्मम पाठ सिखाया हे । सच्चे धर्म, 
देव और गुर तो दुर्बल की रक्षा करने मे धर्म बताते है। जो किसी निरफ्राव दीन- 
हीन की हत्या करने की शिक्षा देता है--वह धर्म नही, अधर्म है, गुरु नही, कुगुरु है, 
देवता नही, राक्षस है। मला किसी राह चलते आदमी का गला काट लेना भी कोई 
घर्मं है ।” कल्पना करों, इतने मे ही दूसरा आदमी आ पहुँचता है, और कहता है--- 
“क्या कर रहे हो ? तुम इसे नहीं मार सकते ।” जबकि वह पहला कहता है कि 
मारना गेरा धर्म है। तब यह दूसरा कहता है---बचाना भेरा धर्म है। मेरे देवता, 
गुरु और धर्म ने मुझे रक्षा का पाठ सिखवलाया है कि मरते जीव को अपना जीवन 
दे कर भी बचाओ ।” और वह कहता है--“मै हरगिज नही मारने दूँगा । तैरा मारने 
का धमे झूठा है और मेरा बचाने का धर्म सच्चा है । 

मारने! और “बचाने” के इस सधर्ष मे धर्मं की कसोटी क्या हो सकती है? 
मारा जाने वाला बीच में खडा है, वही कह सकता है कि मारना” धमम है था 'बचाना' 
धर्म ? हिसा में घर्मं है या अहिसा मे ? तलवार चलाने वाला कहता है कि हिसा मे 
धर्म है, और तलवार पकडने वाला कहता है कि अहिसा में धर्म है। जिस पर तलवार 
का झटका पडने वाला है, उसी से पूछ कर यह जाना जा सकता है कि हिंसा में धर्म 
है या अहिसा में ? यही सबसे बढकर आत्मा की कसौदी है । इस सम्बन्ध मे एक सन्त 
का कथन है-धर्म 5 के गृढ़ रहस्य को सुनो और विद्व ये जितने मी मत-मतान्तर हैं, सब 


८. श्रूयता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैवाबधायंतास्‌ । 
आत्मन प्रतिकूलानि, परेषा न समाचरेत ॥ 


अहिंसा की कसौटी दर 


की बातें सुनो । कही इधर-उधर जाने-आने से और सुनने-सुनाने से धर्म भागता नहीं 
है । अपने घर्मं के साथ-साथ दूसरों के धर्म को भी मालुम करो । फिर देखो कि सबब 
घर्मों का निचोड एक ही है, अर्थात्‌, अपनी आत्मा के प्रेतिकुल जो बाते मालुम होती 
हो बही करने और जिन बातो से तुम्हारे मन मे पीडा उत्पन्न होती हो, जैसे--गाली 
देना, अपमान करना, नुकसान पहुँचाना, कष्ट पहुँचाना, आदि वे तुम दूसरों के लिए 
भी कभी न करो । यही सबसे बडा धर्म है और सबसे बडी अहिंसा है, अहिसा मे धर्म 
या अधमं को परखने की सच्ची कसौटी है। जो व्यक्ति के 'अहम्‌' भाव को अन्दर से 
निकाल कर प्राणीमात्र मे बिखेर देता है, व्यक्ति के भीतर सीमित स्नेह की सकीणंवृत्ति 
को विशालता और विपुलता प्रदान करता हुआ चलता है और अन्त में जगत के कोने- 
कोने मे उसे फैला देता है, वही सच्चा धर्म है । 
स्वार्थ या कांटेदार घेरा ही इस कसोटो मे बाधक 

मगर अहिसा की यह कस्तौटी उस क्र्र, पापी, लुटेरे या हत्यारे के ध्यान से 
क्यो नहीं आती ? ससार मे आज नित नये सघर्षों का जन्म हो रहा है, वर्गगत, जाति- 
गत, परिवारगत, धर्मसम्प्रदायगत एवं माषादिगत संघर्ष देत्य की तरह भयानक 
हो कर परेशान और भयभीत कर रहे हैं, मानव-जाति को, इन्हे अहिसा की बात क्‍यों 
नही सूझती ? वे इस पूर्वोक्त कसौटी को अपने पर लगा कर क्यो नहीं परखते ? इन 
सबके मूल मे एक ही कारण है और वह है-क्षुद्र स्वार्थों का घेरा । यह काटेदार घेरा 
इतना भयानक है कि इसके कारण व्यक्ति अपनी वासना के लिए खाने-पीने, मोग 
विलास और ऐशआराम के लिए दूसरो को बर्बाद कर रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा 
है । श्ुद्र स्वार्थों की पूति के लिए भले ही दूसरो के हित कुचल दिये जाएँ, चाहे दूसरो 
का जीवन नष्ट हो जाए, किन्तु अपना घर मर जाना चाहिए और अपनी जिंदगी को 
पूरा आराम मिलना चाहिए, इस प्रकार की मावना से मनुष्य अपने अन्दर बन्द हो 
गया है। इसके कारण अहिंसा को धर्म सानते हुए भी वह स्वाथ्थंपूर्ति के समय उसे 
भुला देता है । 

मनुष्य आज अपने स्वार्थों का कैदी बना हुआ है | अपनी इच्छा, प्रतिष्ठा, सुख 
और भोग की भावना से इस प्रकार घिर गया है कि दूसरी कोई श्रेष्ठ कल्पना ही 
उसके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं पा रही है। वह जब भी सोचता है, अपने सम्बन्ध में । 
जिधर मी उसकी हृष्टिट जाती है, स्वय के स्वार्थ को ही देखता है। जब कभी मन मे 
भूख-प्यास के सकलप उठते है, तो उसे अपनी भूख ही भूख मालूम पडती है । दूसरे की 
भूख-प्यास की कोई अनुभूति ही नहीं होती । बात यह है कि अपनी वेदता और पीडाओ 
के सिवाय उसे और कुछ घ्यान मे ही नही आता है। अपने कष्ट के सिवाय वह और 
किसी के कष्ट को अनुभव नहीं कर था रहा है। इस ज्लुद्र मावना से मनुष्य अपने 
अन्दर बन्द हो गया है, फलत उसे नहीं मालूम होता कि दूसरो पर कैसी गुजर रही 
है ” यह विकट और मयकर पेराबन्दी है, यह स्वार्थ मोह और अज्ञान है, जिससे आज 
के मनुष्य का हृदय चारों ओर से घिर गया है । 


घर महिसा-दर्श 


जब तक मनुष्य अपनी कामनाओ और इच्छाओ की कैद से बाहर नहीं निकलता, 
अपने स्वार्थों के इस कंटेदार घेरे को तोड नही डालता, तब तक न उसे स्वय को 
शाति मिल सकती है, और न उसके पडौसी को ही । न परिवार को सुख मिल सकता 
है, न समाज एवं राष्टू को । दूसरे के दु ख को देखने की दृष्टि, पराये हित को समझने 
की सदुभावना, जब तक मनुष्य के हृदय मे नहीं जगती है, तब तक यह स्वार्थों की 
लडाई, सधर्ष और द्वन्द्र जो चलते आए है चलते रहेगे। अपितु सवर्ष और लडाइयाँ 
और अधिक तीव्र होती रहेगी । चिनगारियाँ उछलती रहेगी और मनुष्य का अन्तर्मन 
उसमे जलता रहेगा । 


बेटे ने बाप को कद में क्यों डाला ? 


सम्राट श्रेणिक के सम्बन्ध मे आप कुछ चर्चाएँ सुन चुके है। ढाई हजार वर्ष 
पूर्व के भारतीय इतिहास में वह एक महान सम्राट्‌ के रूप मे चमका था, भारत के 
राजनैतिक क्षितिज का वह एक जाज्वल्यमान नक्षत्र था। उसके राज्य की मीमाएँ ही 
विजश्ञाल नही थी, अपितु उसका हृदय भी बहुत विज्ञाल था। प्रजा सुखी थी, राज्य मे 
सब ओर मधुमय उल्लास का वातावरण छाया हुआ था। भगवान्‌ महावीर का प्रमुख 
भक्त था राजा श्रेणिक । वह कितनी बार नंगे पैरो चल कर भगवान्‌ के समवसरण मे 
पहुँचता रहा है । प्रभु के चरणों में अपना सर्वेस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत रहा है । 
उसके हृदय मे प्रभु के प्रति अटलश्रद्धा और त्रिद्वाम फी लौ जलती रही है। कितना 
अच्छा था वह सम्राद | आप जानते है इसी सम्नाट्‌ श्रेणिक का एक पुत्र था कृणिक । 
उसे अजातशत्रु कृणिक भी कहा जाता है। कुणिक को इतिहासकार एक महत्त्वाकाक्षी 
सम्राट के रूप मे चित्रित करते है । जब कुृणिक का जन्म हुआ, तो गर्मकालीन अनिष्ट 
दोहद के कारण चेलणा ने उसे जन्मते ही बाहर फेकवा दिया । माँ के हृदय का कोमल 
मातृत्व कितना कठोर हो गया था कि अपने ही सद्य प्रसृत शिशु को दासी के हाथो में 
सौप देती है, बाहर फेकने के लिए। इसलिए कि अनिष्ट दोहद के कारण भविष्य की 
दृष्कल्पनाओ और आशकाओ से उसका हृदय काप रहा था। किस्तु राजा श्रेणिक ने 
कमाल कर दिया । माँ ने जिस नवजातपुत्र को कूडे के ढेर पर यो फेंक दिया, जैसे 
कोई घर का कूडा-कचरा फेका जाता है, उसी पुत्र को पिता स्नेह से उठा कर लात्ता 
है। और श्रेणिक जब देखता है कि पुत्र की अँगुली मे घाव हो गया है, मंगुली सड 
गयी है तो अपने मूँह से मवाद चुस-घूस कर घाव को ठीक करता है। चेलणा को 
उपालम्भ देता है और किसी भी प्रकार की आशका न करके पुत्र को प्रेम से पालने का 
आग्रह करता है । मातृत्व से बढकर श्रेणिक का पितृत्व यहाँ निवरा है। एक सम्राट 
पुत्र की अँगुली के सडे हुए घाव को चूस कर उसका मवाद निकालता है। किसलिए ? 
पुत्र की पीडा और व्याकुलता श्ञात करने के लिए। पितृ-स्नेह का कितना ऊँचा चित्र 
है यह ! 

समय आगे बढता है, स्थितियाँ बदलती है । कूृणिक युवक होता है, उसके मन 


अहिसा की कसौटो द्के 


में महत्त्वाकाक्षाएँ उठती हैं, वह राज्य-लिप्सा की उद्दाम तरगो के थपेडो मे बह जाता 
है। वह पिता के प्रति क्या सोचता है ?--“पिता बूढ़े हो गये हैं, किन्तु अभी भी 
सिहासन नहीं छोड रहे है । मैं नौजवान हैँ, मेरी कुछ आकाक्षाएँ है, इच्छाएं है । यदि 
इस जवानी में ही साम्राज्य का आनन्द नही लिया, तो फिर क्या बूढा हो कर लूंगा । 
अभी कोई विजययात्रा नही की, देश-प्रदेश के सिहासनों पर अपना झण्डा नहीं फहराया, 
तो क्या बुढ़ापे मे दिग्विजय करने तिकलूंगा ”? और पता नही, बूढा कब मरेगा, कब 
सिंहासन खाली होगा ? और कब मरा राजतिलक होगा ? क्‍या तब तक मै भी बूढ़ा 
नही हो जाऊँगा ? बुढा होने पर सिहासन मिला, तो क्‍या आनन्द उठाऊँगा ? जवानी 
तो यो ही व्यर्थ बीत जाएगी ।” 


सोचिए, कुणिक किस प्रकार की कल्पनाओ में बह रहा है | किन दुराशाओं 
और लिप्साओ की दासता मे जकडा जा रहा है। वह सिंहासन को काटो का ताज 
नही, फूलों की सेज समझ रहा है, जिस पर खुल कर जीवन का आनन्द खुटा जा 
सकता है। वह सिहासन पर अधिकार करना चाहता है। उत्तरदायित्व वहन करने 
के लिए नही, प्रजा की सुख-समृद्धि की भावना से नहीं, अपितु अपनी इच्छा और 
वासना की पूर्ति के लिए अधिकार चाहता है। 

भारत के प्राचीन राजाओं का आदर्श क्‍या रहा है ” मारत का राजा राज्य 
के खजानो का घन और ऐश्वर्य का स्वामी नहीं होता था, वह अपने विशुद्ध सेवाधर्म 
के बल पर प्रजा के हृदय का स्वामी होता था, प्रजा के सुख के लिए उसका खजाना 
था, सेना थी और स्वय उसका जीवन मी ' राजा सिहासन पर किसलिए बैठता है ? 
प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए, न कि जनता की लाश पर अपने सुख के महल 
खड़े करने के लिए । प्रजा के रुदन पर जिसे हँसी फूटती हो, प्रजा के दु ख और पीडाओ 
में जिसे सुख मिलता हो, और प्रजा के हृदय के गर्म निश्वासों पर जिसके जीवन की 
गर्मी टिकी रहती हो, वह राजा नही होता, राक्षस होता है, सहासन का अधिकारी 
नही, धिक्‍कारी होता है, कलक होता है । 


मै कह रहा था कि कूृणिक अपनो इच्छाओ के अन्ध-प्रवाह मे बह जाता है, 
राज्यप्राप्ति के सपने देखता है। सिहासन हथियाने के लिए एक बेटा बाप को मारना 
चाहता है, अपनी माँ का सौमाग्य-सिन्दूर पोछना चाहता है, माँ की हंसी-खुशी हाहा- 
कार मे बदलने को तेयार हो जाता है । मनुष्य की दुर्दोल्‍्त वासना और निम्न स्वार्थे- 
वृत्ति उसे कहाँ से कहां ले जाती है कुछ पता नहीं । कुणिक कालीकुमार आदि दक्षो 
माइयो को गाँठता है, राज्य का लोभ दे कर उन्हे अपने षड्यन्त्र मे शामिल करता है 
और एक दिन सम्राट को सिंहासन से उतार कर काठ के पिजड़े में पशु की तरह बन्द 
कर डालता है । 

इतिहास की इस जघस्य घटना की प्रेरक मन स्थिति का विश्लेषण किया जाए 
तो पता चलेगा कि कुणिक की उद्दयाम इच्छाएँ, अनियन्त्रित राज्यलिप्सा और झूठी 


घड़े अहिसा-दर्शन 


मानप्रतिष्ठा एव महा की भावनाएँ ही उसके मूल मे थी । मनुष्य अपने यश्ष, प्रतिष्ठा 
एवं स्वार्थों के पीछे ऐसा पागल हो जाता है कि वह कलेव्य और अकतेव्य की सीमाएँ 
तोड देता है। मन का दर्प, सर्प बन कर उसे अन्दर ही अन्दर काटता रहता है, अहकार 
और महत्त्वाकाक्षा येन केन प्रकारेण' आगे बढने का रास्ता दूंढती रहता है। उसके 
सामने माता-पिता के जीवन का भी कोई मूल्य नही रह जाता । इतिहास अपने पन्ने उलट 
कर बता रहा है कि जब-जब मनुष्य इच्छाओ का दास बना है, स्वार्थों की भूल-मुलेया 
में भटका है, और “अपनेपन' के क्षुद्र घेरे मे बन्द हुआ है, तब-तब ऐसे कुृणिको का 
जन्म हुआ है, दुर्योधन और दु शासतो का जमाना आया है । वासनाओ के इसी पिण्ड 
से कस जन्म लेता है, औरगजेब जन्म लेता है । ये वे पुत्र है, जिन्होने अपने पिताओ के 
लिए, भाइयो और परिजनों के लिए कैदखाने तैयार किए है, उन्हे पशु की तरह पिजडे 
में डाला है, कालकोठरी मे बन्द किया है और तलवार के घाट उतारा है। अपनी 
सुख-लिप्सा के नशे में चूर हो कर उनके ससार को उजाडा है उन्होने स्वर्ग से नरक में 
डाला है। ऐसे ही व्यक्तियों की बदौलत ससार की यह दुदंशा है। मै सोचता हूँ कस 
और कुणिक एक व्यक्ति का प्रतीक न हो कर आज स्वार्थान्धता और महत्त्वाकाक्षा का 
प्रतीक बन गया है। अहिसा की वह कसौटी सकीर्ण तुच्छ स्वार्थ के कार्टदार घेरे से 
घिर कर धर्म के बदले अधर्म बन गई है। भारतीय सस्‍्कृति मे आज हजारो वर्षो के 
बाद भी कस और कूणिक के प्रति जनसाधारण मे तिरस्कार की भावना विद्यमान 
है। मैं समझता हूँ, वह घृणा और तिरस्कार उनकी इच्छादासता और स्वार्थवृत्ति 
के प्रति है । 


अत जब तक मानव अपने ही स्वार्थों और इच्छाओ का दास बना हुआ है । 
अपने स्वार्थ के लिए दूसरो के प्राणो से खेल रहा है, वासता ओर विकारो के बन्धन 
नहीं हूटते, स्वाये की बेडियाँ नही हूटती, तब तक मनुष्य अपने आप में कद रहेगा । 
भपने ही क्षुद्र घेरे मे, पिंजड़े मे पशु की तरह घूमता रहेगा । ऐसा मनुष्य ससार तो 
क्या, अपना भी भला नही कर सकेगा, और न ही बह अहिसा भगवती की झ्ञाकी देख 
सकेगा । 


जो आदमी अपने अन्दर बद हो गया है, स्थिर स्वार्थों से घिर गया है और 
जिसे अपनी ही जरूरते और चीजे महत्त्वपूर्ण मालुम होती हैं, वह उनकी पूर्ति के लिए 
वूसरो के जीवन की उपेक्षा करता है, और ऐसी उपेक्षा करता है, जैसी एक नशेबाज 
ड्राइवर | एक ड्राइवर नशा करके मोटर मे बैठ जाता है और पूरी रफ्तार में मोटर 
छोड देता है। अब मोटर दौड रही है और ड्राइवर को भान नही है कि इस रास्ते 
पर दूसरे भी चलने वाले हैं। दूसरो के जीवन भी इसी सडक पर घूम रहे हैं, वे उसकी 
बेहोशी से कुचले जा सकते है । वह तो नशे की मस्ती में झूम रहा है और मोटर 
तीक़्तम वेग के साथ दौडी जा रही है | क्या वह ड्राइवर संच्या और ईमानदार ड्राइ- 
वर है ? नहीं, कभी नही। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने लिए स्वार्थ या वासता का 


अहिसा को कसोटी ण् 


प्याला चढ़ा लेता है और अपनी जीवत-गाडी को ऐसी उन्मुक्त एवं तीम्र गति से चलाता 
है कि दूसरो के जीवन कुचले जा रहे हैं, वे मर रहे हैं, परन्तु इसकी उसे तनिक भी 
चिन्ता नहीं है, क्या वह व्यक्ति कमी सच्चा मनुष्य हो सकता है ? 

गाडी को तेज रफ्तार मे छोडने पर कोई भी दुघंटना या खतरा हो सकता है, 
अत उसे ब्रेक लगा कर चलाना चाहिए । जिस मोटर गाडी मे ब्रेक न लगा हो, क्‍या 
उस गाडी को चलाने का अधिकार मिल सकता है ? बिना ब्रेक की गाडी चलाना दण्ड 
नीय है। जीवन की गाडी मे भी सयम का ब्रक लगना चाहिए । सयम का हक लगने 
पर जीवन-गाडी स्वय भी सुरक्षित रहती है और दूसरी को भी सुरक्षित रखती है। 

कोई ड्राइवर सोच-समझ कर मोटर चला रहा है, नशा उसने नहीं किया है 
और दिमाग को तरोताजा रख कर चला रहा है, और मोटर को जैसे-तैसे मरते-मारते 
ठिकाने पहुँचा देना मात्र ही उसका लक्ष्य नहीं है। बल्कि बहू सडक पर किसी को 
किसी प्रकार का नुकसान किए बिना सकुशल ठिकाने पहुँच जाता है, तो वही सच्चा 
और होशियार ड्राइवर है । अतएव जब वह चलाता है तो दाएँ-बाएँ बचा कर चलाता 
है। फिर भी मनुष्य होने के नाते उससे कमी भूल हो भी जाती है । अस्तु, बचाने का 
पूरा प्रयत्त करने पर भी कोई टकरा ही गया, या जब कोई सामने आया और उसने 
ब्रंक भी लगाया, किन्तु ब्रंक फेल हो गया और गाडी नहीं रुकी, तो ऐसी स्थिति में 
यही कहा जा सकता है कि वह ड्राइवर उस हिंसा के पाप का भागों नहीं है । 

हर एक आदमी जीवन की गाडी ले कर चल रहा है। मोटरगाडी को घर से 
बाहर न निकाल कर केवल घर के गरेज में बन्द कर देना ही उसका सही उपयोग 
नहीं है। मोटर का सही उपयोग तो मैदान में चलाना है, किन्तु चलाने का उचित 
विवेक रहना चाहिए । इसी प्रकार जीवन में मी मन को बन्द करके सुला देने से 
जीवन की सारी हरकते बन्द कर देने से और शरीर को एक माँसपिण्ड बना कर किसी 
एक कोने में रस छोडने से तो कोई परिणाम नही निकल सकता । जीवन की प्रतिक्षण 
गतिशील रहना चाहिए। गतिहीन जीवन जीवन नही, बल्कि जीवन की जिन्दा लाश 
है ! मुर्दे की तरह निष्किय पड़े रहना, क्या कोई धर्म का लक्षण है ?* 

जैनाचार्य कहते है--जीवन की मोटर को चलाने की मनाही नही है । यदि 
गृहस्थ है तो उस रूप मे गाड़ी को चलाने का हक है, और यदि साधु है तो भी चलाने 
का हक है । किन्तु चलाते वक्त उसे प्रमादी या असावधान न बनना चाहिए मस्तिष्क 
को साफ और तरोताजा रखते हुए सदेव यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की यह 
ग्राडी किसी से टकरा न जाए, व्यर्थ या अनुचित ढग से किसी को कुछ नुकसान न 
पहुँचने पाए । इन सब बातो को ध्यान मे रख कर ही जीवन की गाडी चलानी चाहिए, 
फिर भी कदाबित्‌ भूल हो जाए और हिंसा की दुर्घटना हो जाए तो ऐसा होना बहुत हृद 
तक हो सकता है । किन्तु अन्धे बन कर चलाने पर यह कभी भी क्षम्य नही हो सकता । 


< गीता। 


दर अहिसा-वर्श न 


अहिलसा शो एक फसोटी . विवेक 

एक बार गणधर गौतम ने मगवान्‌ महावीर से प्रदन किया । उन्होने अपने 
लिए ही नही, किन्तु समस्त विश्व के लिए पूछा--'मगवन्‌ ! जीवन मे कही पाप न लगे 
ऐसी राहु बताइए । क्योकि जीवन पापमय है, यहाँ चलते हुए भी पाप लगता है । 

विश्व के कुछ दाशशनिको ने इस शास्व॒त प्रइन का सम्राघान इस प्रकार करने 
का प्रयत्त किया है-- 

--चलना पाप है , 

--तो खड़े रहो । 

--खड़े-खड़े भी पाप लगता है । 

-- अच्छा, बैठ जाओ । 

--पाप तो बैठने पर भी लगता है । 

--अच्छा, पड जाओ । सारे शरीर को मुर्दे की तरह पडा रखो । 

--पड़े-पड़े भी पाप लगता है। 

-5तो मौन धारण कर लो, चुप रहो, बोलों मत और खाओ-पीओ भी नही ' 

क्या जीवन का यही अर्थ है ? जैन-धर्मे के समाधान करने की यह पद्धति नहीं 
है । मगवान्‌ कभी यह नहीं कहते कि चलने से पाप लगता है तो खड़े हो जाओ । 
यदि इस पर भी पाप लगे तो बैठ जाओ, फिर पसर जाओ, और इस तरह जीवन को 
समाप्त कर दो । तीर्थंकरों के धरम में सच्चा साधक वह नही है, जो इधर “वोसिरे' कहे 
ओऔर उधर एक जहर की पुडिया खा ले। बस रामनाम सत्य | न तो जीवन रहे, 
और न जीवन की हरकत हो रहे | जेत-धर्म तो यही कहता है कि--अरे मनुष्य ! 
तेरी जिन्दगी अगर पचास वर्ष के लिए है तो पचास वर्ष, अगर सौ वर्ष के लिए है तो 
सौ वर्ष, ओर यदि हजार वर्ष के लिए भी है तो हजार ब्ष पूरे कर, शान के साथ 
पूरे कर । किन्तु एक बात का ध्यान अवश्य रखो-- प्रत्येक कार्य यतनापूर्वक करो । 
यदि चलना है तो चलने में यतना रखो, विवेक रखो । यदि खडे हो तो बंठने की बात 
नही है । यथा प्रसग खडे रह सकते हो, पर विवेक के साथ खड़े होओ । यदि बैठना हो, 
तो भी विवेक के साथ बैठो । यदि सोना है, तो सोओ भी विवेक के साथ । यदि खाना 
है या बोतना है, तब मी यही छतें है । विवेक के साथ ही खाओ, विवेक के साथ ही 
बोलो । फिर पाप-कम कदापि नही बंधेगे ।* पाप-कर्म तो अविवेक मे ही है । 

बस विवेक ही अहिंसा की सच्ची कसौटी है । जहाँ विवेक है, वहाँ अहिसा 
है और जहाँ विवेक नही है, वहाँ अहिसा भी नहीं है । विवेक या यतनापूर्वक काम 
करते हुए मी यदि कभी हिसा हो जाय तो वह कार्य हिसा का नही होगा । अनुबन्ध- 
हिसा नही होगी । छे 


६ जय चरे जय चिट्ठं, जयमासे जय सए । 
जय भु जतो मभासतो, पावकम्म न बधई ॥। -“दषावैकालिक सूत्र ४,८ 


६ | अहिंसा का मान-दण्ब अहिसा का मान-दण्ड 





हिंसा और अहिंसा के सम्बन्ध मं आज हमे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार 
करना है । जगत्‌ मे असख्य प्रकार के प्राणी है और यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो 
ज्ञात होगा कि प्राणियों के ये असख्य प्रकार भी अपने आप मे अनेक प्रकार के है । 
तात्पयं यह कि जब हम विश्व की अनन्त-असीम जीव राशि पर विचार करना आरभम्म 
करते है तो एक नही, अपितु अनेक आधार ऐसे मिलते है, जिनसे समग्र जीव-राशि का 
वर्गीकरण होता है । 

उदाहरणार्थ-- कोई जीव एकेन्द्रिय है, और कोई द्वीन्द्रिय है, कोई त्रीनिद्रिय है, 
कोई चतुरिन्द्रिय और कोई पचेन्द्रिय है। इनके अतिरिक्त कोई स्थूल शरीर वाला हाथी 
है, ऊंट है या महाकाय मत्स्य है, तो कोई अतीव सूक्ष्म शरीरवाला है। ऐसा भी सुना 
जाता है कि सुई की नोक के बराबर निगोद-कार्य के छोटे से खण्ड में अनन्त-अनन्त 
जीवो का विकास होता है । 


हिस्प और हिंसक की सूसिका 


यहाँ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि के रूप में जो वर्गीकरण किया गया है, वह जीवों 
के शरीर की बनावट के आधार पर है और साथ ही उनकी चेतना के विकास की 
तरतमता के आधार पर भी । एकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय से त्रीन्द्रिय आदि जीवों 
के शरीर की बनावट में अन्तर होता है। परन्तु शरीर की बनावट का ही भेद उसमे 
हो, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भेद न हो, ऐसी बात नही है | उनमे क़मश इन्द्रियो 
की सख्या बढ़ती चली गई है और इसी वृद्धि के कारण उनकी चेतना का विकास भी 
अधिक से अधिकतर होता चला गया है। 

यह तो उन जीवो की बात हुई--जिन्हे हिस्प कहते है, अर्थात्‌ जिनकी हिंसा 
होती है । परन्तु हिसा करते समय सब हिसक भी एक रूप के नहीं होते । किसी के 
अन्त करण में हिसा की भावना बहुत्त उग्र होती है, क्रोध की ज्वाला बडी ही तीक्र होती 
है, द्वेष की वृत्ति अत्यन्त बलवती होती है, और किसी के हृदय में हिंसा की वृत्ति 
मध्यम होती है या मन्द होती है या जैसा कि केवल द्रब्य-हिसा की विवेचना करते 
समय कहा जा चुका है, हिसा की वृत्ति होती ही नही है । 
हित्य और हिंसक को अनेक भुभिकाओं मे तारतस्थ 


इस प्रकार हिस्य और हिसक की अनेकानेक भूमिकाएँ है और इन दोनों के 


छ्द महिसा-दर्शन 


योग से ही हिसा की निष्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति मे स्वमावत यह प्रइन उपस्थित 
होता है कि सब हिंसाएँ एक ही श्रेणी की होती है या उनमे मी कुछ अन्तर है ? यदि 
जीवन मे होने वाली समस्त हिंसाएँ एक ही श्रेणी की होती है, तब तो शाक-सब्जी का 
खाना और मास का खाना एक ही श्रेणी मे होना चाहिए था ? परन्तु ऐसा नही है । 
यदि ऐसा नहीं है और हिसा में वस्तुत किसी प्रकार का तारतम्य है, अर्थात्‌ कोई हिसा 
बडी है और कोई छोटी है---तो इस वर्ग-भेद का आधार क्‍या है ” कौन-से गज से 
हिंसा का बडापन और छोटापन नापना चाहिए ? क्‍या मरने वाले जीवो की सख्या की 
अल्पता पर ही हिसा की अल्पता, और अधिकता पर ही हिंसा की अधिकता निर्भर 
है ? अथवा जीवो के शरीर की स्थूलता और सूक्ष्मता पर हिसा की विपुलता और 
न्यूनता अवलम्बित है ? अथवा हिसक की हिसामयी मनोवृत्ति की तीब्रता और मन्दता 
पर हिसा की अधिकता और न्यूनता आश्रित है” आखिर बह कौन-सा मापक 
है, जिससे हम हिसा को सही तरीके से नाप सके ? 


कुछ लोग कहते है--“ पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव भी तो 
जीव ही है । उनमे भी प्राण है और उनको भी जीने का हक है । यदि करुणा की भाषा 
में कहा जाए तो वे बेचारे भी जिन्दगी रखते है, किन्तु मूक है । शायद इसीलिए आपकी 
आँखों मे उनका मूल्य नहीं है ” और द्वीन्द्रिय से लगा कर पचेन्द्रिय तक जितने भी 
बडे-बडे प्राणी है, उन्हीं की जिन्दगी का आप मोल समझते हैं । इसका अथ तो यह हुआ 
कि जो मूक शिशु के समान बेचारे गरीब है, जो अपने आप में कुछ सामथ्यें नहीं रखते 
है और जो अपनी रक्षा करने के लिए स्वय योग्य नही है, ऐसे एकेन्द्रिय प्राणियों की 
हिंसा कम मानी जाएगी । जो पचेन्द्रिय है, समर्थ है, बोल सकते है उनकी हिसा बडी 
मानी जाएगी ? यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। ससार मे सब जीव बराबर है, क्‍या 
एकेन्द्रिय और क्या पच्तेन्द्रिय । हिसा का एकमात्र आधार जीव है, जीवो में छोटे और 
बडेपन का वर्ग-भेद नही है ।” 


प्राय हमारे बहुत-से साथी ऐसा कहते है कि---“यह जो आपका विचार करने 
का ढग है कि एकेन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीव की हिसा में तारतम्य है, और आप उनकी 
हिंसा को कम और अधिक मानत है, यह तो ज्ञास्त्र-मम्मत नही है। एकेन्द्रिय की हिसा 
भी हिसा है । जब दोनो प्रकार की हिंसाएँ वास्तव से हिंसा की दृष्टि से बराबर है 
तो कमती-बढती कैसी हो गई ? सभी हिसाएँ एक जैसी होनी चाहिए ।” 


कदाचित्‌ इन्ही विचारों के फलस्वरूप राजस्थान में एक नए पथ का जन्म 
हुआ है | यो तो उस पथ के जन्म लेने क और मी अनेक कारण सुने जाते है, परन्तु 
यहाँ उत सबके साथ उलझना आवद्यक नही । मनुष्य को विचारों का इन्द्र ही प्राय 
धोखा देता है। मूल मे कोई मी कारण रहा हो, किन्तु हिंसा और अहिसा की 
व्याख्याओ ते भी कुछ कम धोखा नही दिया है और उन्ही व्याख्याओ के कारण ध्रान्तियाँ 


अहिसा का सान-वण्ड दे 


पहले भी थी, आज भी मौजूद है, और शायद मविष्य मे भी रहेगी । कुछ भी हो, यह 
प्रदन गम्मीरता से विचारने योग्य है । 

अब तक के विवेखचन से एक नई चीज प्रकाश से आई कि---जब सभी जीव 
समान है तो उनकी हिसा भी समान होनी चाहिए । उनमे से किसी की हिंसा कम, 
और किसी की ज्यादा कैसे हो सकती है ” इस तक से यह प्रइन उत्पन्न होता है कि 
यदि सब जीवो की हिंसा समान है तो फिर कोई कम हिसक और कोई अधिक हिंसक 
क्यों कहलाता है ? यदि कहलाता है, तो आखिर उसका क्‍या कारण है ? 

इस नये प्रघन का एक नया हल निकाला गया है | वह यह है कि जहाँ जीव 
ज्यादा मरेगे, वहाँ ज्यादा हिसा होगी, और जहाँ कम जीव मरेंगे, वहाँ कम 
हिंसा होगी। जब इस मान्यता को आश्रय दिया गया तो जीबो की गिनती 
शुरू हो गई। जब जीवों की गिनती शुरू हो गई तो विभिन्न प्रकार के नए- 
नए तर्क भी पेंदा होने लगे। यथा--एक आदमी भूखा-प्यासा आपके दरवाजे पर 
आया है, वह प्यास से छुटपटा रहा है और मरने बाला है । यदि आप उसे एक गिलास 
पानी दे देते है तो उमके प्राण बच सकते है । किन्तु वहाँ हिंसा की तरतमता का प्रश्न 
उठ खडा होता है। एक तरफ पानी के पिलाने से केवल एक जीव बचता है, किन्तु 
दूसरी तरफ अनेक जीव मरते है ? क्योकि पानी की एक बूंद मे असख्यात जीव हैं । 
पानी के पी लेने पर वे सब मर जाते है। इस प्रकार केवल एक जीव बचाया जां 
सका, और उसके पीछे असख्यात जीव मारे गये | फिर यहाँ धर्म कैसे हुआ ? और 
पृण्य कैसे सम्मव होगा ? यह तो वही बात हुई कि एक समर्थ की तो रक्षा कर ली 
गई, किन्तु उसके पीछे असर्य असमर्थों को मार दिया गया । इस प्रकार जीवो को 
गिन-गिन कर हिंसा की तरतमता देखी जाती है । 

क्या सचमुच जैनधर्म का यही दृष्टिकोण है कि जीवों को ग्रिन-गिन कर हिंसा 
का हिसाब लगाया जाय ? जीवो को गिन-गिन कर हिसा और अहिंसा का मापक तैयार 
करना जैन-धर्मे को इष्ट नही है । जब आगमो की पुरानी परम्परा का अध्ययन करेंगे 
तो आपको विदित होगा कि जैनधर्म जीवो की गिनती नही करता । वह तो केवल 
भावों को ही गिनता है। वह सख्या के बाहरी स्थुल गज से हिसा को नहीं नापता । 
बह तो मावनाओ के सूक्ष्म गज से ही हिसा की न्यूनता और अधिकता को नापता है। 

भाव-हिसा और द्रव्य-हिसा के प्रकरण में तदुल-मत्स्य का शास्त्रीय उदाहरण 
दिया जा चुका है! बेचारा तदुल-मत्स्य एक भी मछली को नहीं मार सकता, फिर 
भी वह घोर से घोर हिंसा का भागी बन जाता है। यदि अधिक जीवो की हिसा ही 
बडी हिंसा का कारण होती तो शास्त्र हमारे सामने तदुल-मत्स्य का उदाहरण प्रस्तुत 
न करते । परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। यह सिद्धान्त जैन-धर्म का नहीं है । यह तो 
हस्तीतापसो की मनगढन्त मान्यता है ।* 


१ हस्तीतापसों के लिए देलिएं, सू्रकृताज़ू सुच् और उसकी टीका--२, ६, ५२ 
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हस्तीतापसों का भत 


प्राचीन काल मे अनेकविध तपस्वी होते थे । उनमें से हस्तीतापस घोर तपस्या 
तथा कठिन ब्रतो का पालन करते थे । जब पारणे का दिन आता, तो वे विचार करते 
थे कि यदि हम वत-फल खाएँगे तो असरझूय और अनन्त जीव मरेगे । यदि अनाज 
आदि खाएँगे, तो उसमे भी जीव होते है, फलत सेर-दो सेर अन्न खाने पर अनेक जीव 
मारे जाएँगे। इसमे हिंसा ज्यादा होगी । तो फिर क्‍यों न किसी एक ही स्थूलकाय 
जीव को मार लिया जाए, जिसे हम मी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ, और साथ ही 
हिंसा की मात्रा भी कम हो | यह सोच कर वे जड्भुल मे एक हाथी को मार लेते थे 
और कई दिन तक उसे सुविधा-पृर्वक खाते रहते थे। निस्सन्देह उनका यही विचार 
था कि हम ऐसा करते है तो हिसा कम होती है । 


परन्तु भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि ऐसा समझना बिल्कुल गलत है । तुम्हे 
तो जीवो के गिनने की आदत हो गई है कि वनस्प्रति में जीवो की सरूया अधिक है 
तो हिंसा भी अधिक होगी, किन्तु एक हाथी को मार लिया तो सख्या के अनुसार हिंसा 
कम हो गई । परन्तु ऐसा कदापि न समझो । जब वनस्पति-स्वरूप एकेन्द्रिय की हिसा 
होती है, तब भावों मे अधिक तीतन्नता नहीं होती । उस समय मन मे उम्र घृणा और द्व ष 
के भाव पैदा नहीं होते, क्रूरता और निर्दयता की आग नही जलती । परन्तु जब 
पचेन्द्रिय जीव मारा जाता है तो अन्त करण की स्थिति दूसरे ही प्रकार की हो जाती 
है । वह हलचल करने वाला विशाल प्रागी है । जब उसे मारते है, तो घेरते है, और 
जब घेरते है तो वह अपनी रक्षा करने का प्रयत्त करता है। इस प्रकार जब भीतर 
के भावों में तीव्रता होगी, क़्रता एवं निर्देयता की अधिकता होगी और तदनुसार भावों 
प्रबलता होगी, तभी उसकी हिसा की जाएगी । एकेन्द्रिय जीव की हिंसा के परि- 
णामों में ऐसी तीब्गता नहीं होती । 


भगवान्‌ ने यही बतलाने का प्रयत्न किया है कि एकेन्द्रिय से लेकर पव्ेन्द्रिय 
जीव की हिंसा मे माव एक जैसे नही होते है। अतएवं उनकी हिसा भी एक जैसी नही 
हो सकती । ज्यो-ज्यो भावों की तीक्नता बढती जाती है, त्यो-त्यो हिसा की तीक्रता में 
भी वृद्धि होती जाती है, एकेन्द्रिय की अपेक्षा द्वीन्द्रिय जीव की हिसा मे परिणाम 
अधिक उग्र होगे । इसलिए हिंसा का परिणाम भी ज्यादा होगा। इस क्रम के अनुसार 
द्वीन्द्रिय से त्रीन्द्रिय में ज्यादा, त्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय में ज्यादा और चतुरिन्द्रिय से 
पच्चेन्द्रियों मे ज्यादा हिसा मानी जाती है। पचेन्द्रियों मे भी औरो की अपेक्षा मनुष्य 
को मारने मे सबसे ज्यादा हिसा होती है । 


भावों को तोन्नता-भन्दता 


हिंसा करने वाले के भाव किस गति से तीब्र, तीव्रतर तथा तीन्नतम होते हैं, यह 
समझ लेना भी आवद्यक है । आप इस बात पर अवश्य ध्यान दे कि ज्यो-ज्यो विकसित 
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प्राणी मिलते हैं, जिनकी चेतना का जितना अंधिक बिकास होता है, उन्हे उतना ही 
अधिक दुःख होता है। इस प्रकार एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक उत्तरोत्तर दुख ज्यादा 
होता है । दुख एक प्रकार की सवेदना है। सवेदता का सबंध चेतना के साथ है । 
जिसकी चेतना का जितना अधिक विकास होगा, उसे दुख की सवेदना उतनी ही 
अधिक होगी । जबकि एकेन्द्रिय की अपेक्षा द्वीन्द्रिय की चेतना अधिक विकसित है तो 
यह भी स्पष्ट है कि उसे दुख की सवेदना--अनुभूति भी अधिक तीज्न होगी, और जब 
दुख की सबेदना तीज्ष होगी तो अपनी रक्षा का उपक्रम करते समय आर्त्तध्यान और 
रोद्रष्यान भी बढ़ेगा | इधर मारने वाले मे भी उतनी ही अधिक क़्रता और रुद्रता का 
भाव जागेगा । जो जीव अपने बचाव के लिए जितना ही तीक् प्रयत्न करेगा, मारने 
वाले को भी उतना ही तीव्र प्रथत्त मारने के लिए करना पड़ेगा । इस प्रकार पचेन्द्रिय 
जीव की हिंसा तीन्र भाव के बिना, अत्यधिक क़र परिणाम के बिना नहीं हो सकती । 
इसीलिए उसकी हिंसा एक बडी हिंसा कहलाती है और अधिक पाप का 
कारण होती है। यही कारण है कि भगवती और ओऔपपातिक सूत्र आदि में नरक- 
गसन के कारणो का उल्लेख करते हुए पचेन्द्रिय वध तो कहा है, किन्तु एकेन्द्रिय-बध 
नही । 

जैनधर्म ऐसा उद्घोषित करता है कि सब जीवो को एक ही मापक से और 
इस हृष्टिकोण से नहीं नापना है कि सब प्राणी बराबर है, फलत सब को मारने मे 
एक जैसी ही हिसा होती है। कभी यह भी मत समझो कि एक जीव को मारने से कम 
हिसा होती है और अनेक जीवो को मारने से अधिक हिंसा होती है। जैनधर्म मे ऐसा 
कोई एकान्त नही है । यह तो हस्तितापसो का मतगढन्त मत है, जिसका स्वय भगवान्‌ 
महावीर ने निषेध किया है। परन्तु दुर्भाग्य है, आज वही निषेध भगवान्‌ के गले मढा 
जा रहा है। किन्तु निष्पक्ष विश्लेषण के द्वारा जब वास्तविकता सामने आती है तो 
सारा भेद खुलकर ही रहता है। 

यदि हस्तितापसो की मान्यता को मानने वाला साधु किसी ग्रृहस्थ के घर 
आहार लेने जाता है | ग्रहस्थ के घर मे एक तरफ उबली हुई ककडी का शाक है और 
दूसरी तरफ उबली हुई मछली है | दोनो ही चीजे, आहार-सम्बन्धी अनुहिष्ट आदि 
नियमो के प्रतिकूल नहीं है। अब बतलाइए, वहाँ वह साधु क्या निर्णय करेगा ? जो 
सब जीवो को बराबर मान कर चलता है, उसके लिए उबली हुई ककडी और मछली 
मे कोई अन्तर नहीं होता चाहिए | उसके मतानुसार तो जैसी पीडा एकेन्द्रिय को हुई 
थी, वेसी ही पीडा पचेन्द्रिय को भी होनी चाहिए । परन्तु ऐसी बात जब प्रत्यक्ष रूप से 
सामने आती है और वास्तविकता की कसौटी पर कसी जाती है, तमी असलियत का 
पता लगता है । 


जब सब जीव एक समान है और सबका शरीर भी समान है तो जिस 
प्रकार पानी का एक ग्रिलास पी सकते हैं, क्या वैसे ही मनुष्य का रक्त भी पिया 
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जा सकता है ? जब दोनो ही समानरूप से प्रासुक उपलब्ध हो तो फिर भेद करने का 
क्या कारण है ? 


साँस या कब्वसूल ? 


जो मुनि ऐसा मानता है कि कम जीवो के मरने से कम हिसा होती है और 
अनेक जीवो के मरने से अधिक हिंसा होती है, उसके सामने एक दिन ऐसा आदमी 
आता है, जो माँस खाने वाला है और जिसके यहाँ एक बकरा रोजाना हलाल हो 
जाता है। उसने उस मुनि से निवेदन करता है--मैं अहिंसा-ब्रत धारण करना चाहता 
हूँ | किन्तु पूर्ण रूप से हिसा को त्याग देना मेरे लिये शक्‍्य तही है, क्योकि मेरे यहाँ 
रोजाना एक बकरा मार कर खाया जाता है और गाजर-मूली आदि कम्दमूल भी खाये 
जाते हैं। इन दोनो में से मैं केबल एक वस्तु का त्याग करना चाहता हूँ । जिसके प्रयोग 
में अधिक हिंसा होती हो, उसी का त्याग करा दे । जिसमे कमर हिसा होगी, वही 
पदार्थ मैं खाद्यरूप मे ग्रहण करू गा |“ 


हो सकता है कि वह मुनि दोनो चीजो का त्याग कराना चाहे, परल्तु त्याग तो 
त्याग करने वाले की इच्छा पर ही निर्मर है। वह दोनो का त्याय नही करना चाहता 
है । बह तो दोनो में से केवल एक का हो त्याग करना चाहता है, जब यह गम्भीर 
प्रइन उस मुनि के सामने आता है तो उसका सही फैसला वह क्‍या दे सकेगा ? जो इस 
सिद्धात को ले कर चला है कि यदि अधिक जीव मरें तो अधिक हिंसा होती है, तो 
क्या वह कन्दमूल में अनन्त जीव होने के कारण, उसमे अधिक हिसा मान कर कन्दमूल 
का उससे त्याग करायेगा ? इधर कदमूल मे अनन्त जीव है, किन्तु दूसरी ओर केवल 
एक बकरा मरता है और उससे सारे परिवार की उदर-पूर्ति हो जाती है ! अब बताइए 
वे किस सिद्धात पर चलेंगे ” जीवो की गिनती का हिसाब लगा-लगा कर हिंसा की 
न्यूनता और अधिकता को तोलने वाले ऐसे प्रसग पर क्या करेगे ? त्यागने वाला तो दो 
में से केवल एक का ही त्याग करना चाहता है। यदि वह मुनि कदमूल के खाने में 
अधिक हिंसा समझते है तो कदमूल का त्याग करा दें, यदि बकरे को मारने मे अधिक 
हिसा समझते है तो बकरे का त्याग करा दे । यदि मुनिराज बकरे का त्याग करवाते है 
तो उनकी यह मान्यता समाप्त हो जाती है कि--जहाँ अधिक जीव मरते है, वहाँ 
अधिक हिंसा होती है । चारो तरफ बगलें झाँकने के बाद अन्त में वे बकरा मारने का 
ही त्याग करायेंगे । किन्तु दुनियामर मे चक्‍कर काटने के बाद आखिर उन्हें सही 
सिद्धात पर ही आना पड़ेगा । 


जैन-धर्म में एकेन्द्रिय से ले कर पचेन्द्रिय जीव तक की द्रव्य-हिसा और माव- 
हिंसा मानी गई है, और साथ ही उसमे क्रमश तरतमता भी होती है । तरतमता का 
मूल कारण हिसा का सकक्‍लेश परिणाम है। जहाँ क्रोध आदि कषाय की तीब्रता जितनी 
ही कम होती है, वहाँ हिंसा मी उतनी ही कम होती है । इसी कसौटी पर हिंसा की 
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तीव्रता और मदता को परखना जैन-धर्म को इष्ट है । जब इस कसौटी पर हिंसा और 
अहिसा को कसेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि एकेन्द्रिय* की अपेक्षा पचेन्द्रिय को 
मारने मे हिंसक के मन मे रौद्-ध्यान अधिक तीन्र होता है और मरते वाले जीव में भी 
चेतना अधिक विकसित होने के कारण दुख की अनुभूति अधिक ही होती है, फलत 
उसके आत्तंष्यान और रोद्रध्यान भी अधिक तीव्र हो जाते है। इस प्रकार जब वहाँ 
भाव-हिसा तीक् है, तो द्रव्य-हिंसा भी स्वभावत बडी ही होगी । 


बयासूर्ति भगवान्‌ नेसिनाथ 


यदि ऐसा न माना जाय तो भगवान्‌ नेमिनाथ का पशुमोचन-सम्बन्धी जटिल 
प्रश्न कैसे हल होगा ? वे तो वैराग्य के सागर थे, विबाह नहीं करना चाहते थे, किन्तु 
उन्हे विवाह के लिए किसी न किसी तरह मना लिया गया और बरात की तैयारी होने 
लगी, तब उन्हें स्नान कराया गया । कहते है, १०८ घडो के पानी से स्नान कराया 
गया । विभिन्न प्रकार के फूलो की अनगिनत मालाएँ पहनाई गई। यह सब कुछ होता 
रहा, किन्तु फिर भी उन्होने यह नहीं कहा कि “मेरे विवाह के लिये इतनी अधिक 
हिंसा हो रही है ! एक बूद में असख्यात जीव है और एक फूल की एक पखुडी में 
असख्य अनन्त जीव हैं। अत मैं विवाह नहीं करना चाहता ।” इस प्रकार वहाँ पर 
उन्होने कोई विरोध प्रकट नही किया । 


लेकिन बरात द्वारिका से चल कर राजा उम्रसेन के यहाँ पहुँची और जब रथा- 
रूढ हो कर नेमिनाथ तोरण पर आये तो एक बाडे मे कुछ पशु-पक्षियो को घिरा देखा । 
यहाँ उन पशु-पक्षियो की करुण पुकार उनके कानो से पडी और जब उसका कारण 
पूछा, तो उनके सारथी ने कहा--“महाराज | ये भद्र प्राणी आपके विवाह प्रसंग 
पर मोजनाथे मारने के लिये एकत्र किये गये है ।”3 


सारथी की बात सुनते ही भगवान्‌ के अन्त करण में दया का सागर उमड 


२ जिन जीवो के एक त्वचारूप स्पशेन-इन्द्रिय होती है, वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
और वनस्पति एकेन्द्रिय कहलाते है । स्पर्शन और रसन--जिद्दा वाले लट, गिडोले 
आदि द्वीन्द्रिय हैं। स्पर्शन, रसन और घ्राण5-नाक वाले चीटी आदि श्रीन्द्रिय 
हैं । स्पर्शत, रसन, ध्राण और चक्षु--आँख वाले मक्खी मच्छर आदि चतुरिन्द्रिय 
हैं । और स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्ष्‌ एवं श्ोत्र --कान वाले मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि पचेन्द्रिय प्राणी हैं । 

३ अह सारही तओ मणइ एए भद॒दा उ पाणिणो । 
तुज्म विवाहकज्जमि, मोयावेड बहुजण ॥ 

--उत्तराष्ययन सूत्र २२, २७ 


ह्ड अहिसा-वर्गन 


पडता है ।* वे करुणाई हो कर कहते है--“एक तरफ तो आनन्द-मगल हो रहा है, 
मॉगलिक बाजे बज रहे हैं और दूसरी तरफ इन मृक पशुओ की गदेनों पर छुरियाँ 
चलाने की तैयारी हो रही है ।* 


बस यह विचार उत्पन्न होते ही उन्होंने सारथी से कहा--'इन पशुओ को बाड़े 
से बाहर निकाल दो । जब सारथी ने पशुओ को निकाल दिया तो भगवान्‌ प्रसन्न हो 
कर सारथी को अपने अमूल्य आभूषण इनाम में दे देते है और साथ ही विवाह न 
करने का हृढ़ सकलप कर साधना के महापथ पर चल पडटते है । 


यादवजाति मानों जाग उठी । कदावित्‌ दससे पुर्वे अहिसा के विषय में उसकी 
कोई विशेष स्पष्ट धारणा नहीं थी । इस उदाहरण से उसे एक नया सबक मिल 
गया । उसे ध्यान आया कि विवाह के समय हम जो बडी-बडी हिसाएँ करते है और 
भूक पशुओ की गर्दनो पर छुरी चलाते है, यह कितना बडा अनर्थ है | कितनी बड़ी 
अमानुषिकता है ! 


मगवान्‌ नेमिनाथ ने विवाह का परित्याग करके जो उच्च आदर्श समाज के 
सामने उपस्थित किया, उसका वर्णन भगवान्‌ महावीर ने भी किया है। मगवान्‌ नेमिनाथ 
ने स्नान करते समय, जलकाय के असख्य एकेच्द्रिय जीवो की हिंसा जानते हुए भी 
विवाह का त्याग नहीं किया, किन्तु बाडे मे बद किए हुए कुछ ग्रिनती के पचेर्द्रिय 
प्राणियों को देख कर और दया से द्रवित हो कर उन्होने विवाह करना अस्वीकार कर 
दिया । इससे क्या निष्कृषे निकलता है ? यदि सगवान्‌ एकेन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवो 
की हिंसा को समान समझते तो स्नान करते समय ही उसका विरोध कर देते और 
उसी समय विवाह करना अस्वीकार कर देते, क्योकि वहाँ असरू्य जल-जीवो की हिंसा 
हो रही थी । यदि उस समय विबाह का त्याग नहीं किया तो फिर जल के जीवो की 
भपेक्षा बहुत थोडे पचेन्द्रिय पशु-पक्षियो की हिसा से द्रवित हो कर मी विवाह का त्याग 
ते करते । परन्तु सख्या में थोडे-से पचेन्द्रिय जीवों को मारने के लिये नियत देख कर 
उनके हृदय में करुणा का स्रोत बह उठा । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि एकेन्द्रिय 
और पचेन्द्रिय जीव की हिंसा समान नहीं है । 


एक गृहस्थ वनस्पति पर चाकू चलाता है और दूसरा किसी मनुष्य या पशु 
की गर्दन पर छुरी चलाता है तो क्या दोनों समान पाप के भागी है ? क्या दोनो की 
हिसा समान कोटि की है ? जो जोग एकेन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीव की हिसा को समान 
ही मानते है, क्‍या वे ग्ृहस्थ एकेन्द्रिय के समान पेन्द्रिय का भी वध करते हैं ? यदि 
वे स्वयं ऐसा नहीं करते तो दुनिया को चक्कर में डालने के लिये एकान्तरूप से सबे- 
विध हिंसा की समानता का प्रतिपादन क्‍यों करते है ? 


१ देखिए--उत्तराष्ययन सूत्र २२१८-१६ 
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अहिंसा और हिसा का प्रधान केन्द्र तो व्यक्ति की मावना ही है। अतएवं उसे 
ही आत्मा की कसौटी पर कसकर देखना होगा । जो इस प्रकार देखेंगे, वे हस्तीतापसो 
के युग मे विचरण करने नहीं जाएँगे । जीव-गणना के द्वारा हिंसा एवं अहिंसा को 
आकना, यह जैनधर्मं की अपनी कसौटी नही है, प्रत्युत मगवानु महावीर ने तो इसका 
प्रबल विरोध किया है। परन्तु दुर्माग्य से यह भ्रान्ति हमारे अन्दर समाविष्ट हो 
गई है, अत आज के विचारशील जैनो को उक्त अान्ति के सम्बन्ध मे अपना मत 
ससार के समक्ष स्पष्ट कर देना आवश्यक है। यह एक महत्त्वपूर्ण चर्चा है, और 
दया-दान-सम्बन्धी समस्त नये-पुराने बाद-विवाद इसी में निहित है। अहिंसा को 
समझने के लिए हिस्प जीवो के शरीर, इन्द्रिय, चेतना आदि के विकास के तारतम्य 
एवं हिंसक के मनोभावों की तीज्नता-मन्दता को समझना होगा । हि 


अहिसा की त्रिपुटी १० 





धर्म के जितने भी मार्ग है, एक तरह से समी अहिसा के ही मांगे है। धर्म 
के विभिन्न रूप भी अहिसा के ही पृथक-पृथक्‌ रूप हैं। आचरण-मम्बन्धी जितने भी 
विधि-विधान है, उन सबमे अहिसा उसी प्रकार व्याप्त है, जैसे समुद्र की प्रत्येक 
लहर मे जल। क्या सत्य, क्‍या अस्तेय, क्या ब्रह्मचय्य और क्‍या अपरिग्रह, सबके 
साथ ही अहिंसा चलती है । जीवन की किसी भी ऊची भूमिका मे, ऐसा नहीं है कि 
अहिंसा छूट जाए। यह कभी सभव नहीं होगा जि महिसा बिछुड जाए और सत्य 
चलने लगे, या अपरिग्रह उसे छोड कर आगे चल पडे । अहिसा-वीणा की मधुर 
झकार सर्वत्र सुनाई देती है। दस प्रकार अहिंसा का स्वरूप विराट है और उसी के 
सहारे धर्मों के समस्त नियम और उपनियम टिके हुए है । 

अब देखना यह है कि जिस अहिसा अथवा हिसा को व्यक्ति अपने जीवन के 
अन्दर ले कर चलता है, तब वह कहाँ-कहाँ और किस-किस रूप मे रहती है ” जब 
यह बात मली-मॉति समझ से आ जाएगी तो हमारे सामने अहिसा का शुद्ध रूप भी 
स्बतत उपस्थित हो जाएगा । 
शरीर और आत्मा 


एक ओर शरीर है, तो दूमरी ओर आत्मा । यहाँ एक प्रह्न उपस्थित होता 
है कि जो कर्म-बध होते है, वे शरोर के द्वारा होते है या आत्मा के द्वारा ? उत्तर 
है---जीवन में एक प्रकार की जो चचलता और हलचल-सी रहती है, जिसे शास्त्र 
की परिभाषा मे योग कहते है, उसी के द्वारा कर्मों का बध होता है। यह हलचल न 
तो अकेले शरीर मे होती है, और न अकेली आत्मा में, बल्कि एक-दूसरे के प्रगाढ़ 
सम्बन्ध के कारण दोनो मे समानरूप से होती है। गहराई से विचार करने पर यह 
मालूम हो जायगा कि न केवल शरीर के द्वारा बधन हो सकता है और न केवल 
आत्मा के द्वारा। यदि केबल शरीर के द्वारा ही बधन होता, तो जब आत्मा नही 
रहती है और झरोर मुर्दा हो जाता है, तव भी कर्म-बन्धन होना चाहिए। किन्तु 
ऐसा नहीं होता। अत ऐसा जा सकता है कि यह शरीर जड वस्तु है। यह अपने 
आप मे कुछ नही है, यह तो मिट्टी का ढेला है, जो अपने आप कुछ भी करने बाला 
नही है। जब तक आत्मा की किरण नही पडती और आत्मा का स्पन्दन नही होता, 
तब तक शरीर कोई क्रिया नहीं कर सकता । यदि वह अपने आप कुछ कर पाता तो 
आत्मा के निकल जाने पर मी कर्म-बध अवश्य होता । 


अहिसा को त्रिपुटो &७ 


प्रइन' उठता है, यदि शरीर कर्म को नहीं बाँघता है, तो क्या उसे आत्मा 
बाँधता है ” और यह जो शुम या अशुभ जीवन-घारा बह रही है, वह शरीर मे नहीं' 
तो क्‍या आत्मा में बह रही है ” यदि आत्मा ही शुभ और अशुम कर्मों का सचय कर 
रहा है--ऐसा मान लिया जाए तो जैन-धर्म की मर्यादा स्पष्ट नही होती | यदि आत्मा 
स्वय, बिना शरीर के कमे-बध कर सकता है तो मुक्ति की दक्षा मे मी कर्म-बध होना 
चाहिए। वस्तुत मोक्ष में क्या है ” वहाँ एकमात्र सिद्धत्वरूप है, ईश्वरीय रूप है 
और परम विशुद्ध परमात्म-दशा है । वहाँ शरीर नही रहता, केवल आत्मा ही रहता 
है । यदि आत्मा ही कर्म बंध का कारण है तो सिद्धों को मी कर्म-बध होना चाहिए । 
वहाँ भी शुभ और अशुभ कर्म होने चाहिए। किन्तु ऐसा होता नही है। वहाँ आत्मा 
कर्म-बघ से अतीत, विशुद्ध ही रहती है। अतएब स्पष्ट है कि अकेला आत्मा मी कर्मों 
का बंध तहीं करता । 

अस्तु, यह स्पष्ट है कि करमें-बन्ध आत्मा और शरीर के सयोग से होता है । 
जब तक ये दोनो मिलने रहते है, तब तक समारी दक्शा में कर्म-बन्ध होता रहता है । 
परन्तु जब ये दोनो अलग-अलग हो जाते है, न केवल स्थूल-णरीर ही, अपितु सूक्ष्म- 
शरीर भी आत्मा से अलग हो जाता है, तो इस अवस्था मे कम-बन्ध का सर्वथा अन्त 
हो जाता है। इस प्रकार आत्मा और शरीर के सयोग पर ही कर्मे-बन्ध आधारित है ! 


कल्पना करें--भग है, और वह अधिक से अधिक तेज घोट कर रखी गई है । 
अब प्रदन यह है कि उसका जो नशा है, और नजे के प्रभाव से जो पागलपन होता है, 
वह भग मे है या पीने वाले मे है ” यदि पीने वाले में है तो भग पीने से पहले भी उसमे 
उन्माद और दीवानापन होना चाहिए था । किन्तु ऐसा तो है नहीं । मग पीने से पहले 
पीने वाले मे पागलपन नही होता । यदि पीने वाले मे और उसकी आत्मा में नशा नहीं 
है, मादकता भी नहीं है--तो क्या मगर मे ही है ” यदि भग से ही है तो मग जब घोट- 
छान कर गिलास मे रखी हो, तब उसमे भी दीवानापन आना चाहिए। किन्तु देखते है, 
वहाँ कुछ नही है | वहाँ वह शातरूप मे, लोटे या गिलास में पडी रहती है। परन्तु जब 
पीने वाले का सग होता है, तत्र जा कर नशा चढ़ता है, उनन्‍्माद और पागलपन भी 
भाता है। तात्पर्य यह हुआ कि अक्रेली मगर और अकेली आत्मा में नशा नहीं है, बल्कि 
जब दोनो का सम होता है तमी मादकता पैदा होती है। इसलिए न अकेले शरीर पर 
दोषारोपण क्रिया जा सकता है और न अकेली आत्मा को ही अपराधी समझा जा 
सकता है। जब्र आत्मा निस्सग हो जाती है और विशुद्ध बन जाती है, त्तन उसमें कोई 
हरकत या स्पन्दन नही रह जाता । इसी को योग-निरोध कहते हैं। जब तक आत्मा 
और शरीर का ऐहिक ससर्ग है, तब तक योग है, और जब तक योग है, तभी तक 
कम-बन्ध है । 
हिसा के द्वार . योग और करण 

इस प्रकार जैनघर्म का हृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के द्वारा हिंसा 
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होती है, किन्तु बह शरीर के माध्यम से ही होती है। शरीर मे ही मन और वचन की 
घारा भी बहती है। ये तीनो 'योग' कहलाते है । 

अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार हिसा पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ? 
इसके लिए स्थूल शरीर को पाप करने से रोका जा सकता है, वचन को असदुभाषण 
से रोका जा सकता है और मन को भी अशुभ सकलल्‍पो से हटा लिया जा सकता है। 
है, एक प्रकार से शरीर पर नियन्त्रण रखने से शरीर के द्वारा होने वाले पाप रुक जाते 
वचन पर अधिक्रार रखने से वचन द्वारा होने वाले पाप रुक जाते है, और सन पर 
अकुश लगा देने से मानसिक पाप रुक जाते है । 

मत, बन और शरीर--ये तीन हिसा और अहिसा की आधारभूमिकाएँं है, 
और आगे चल कर इन तीनो के मी तीन-तीन भेद हो जाते है। मन से स्वयं हिसा 
करना, दूसरे से करवाना और हिस्ता करते वाले के कार्य का अनुमोदन-समर्थन करना । 
इसी प्रकार वचन और शरीर के साथ मी ये तीनो विकल्प चलते हे । 

जैन श्रावक (ग्रहस्थ) दो करण" तथा तीन योग से हिंसा का परित्याग करता 
है । अर्थात्‌ -वह ने तो मन, वाणी और शरोर के द्वारा हिसा करता है और न मन, 
वाणी ओर शरीर द्वारा अन्य किसी से हिसा करवाता ही है । ग्रहस्थ को अनुमोदन की 
छूट है । एक आदमी स्वय काम करता है और उससे पापबन्च होता है । दूसरा स्वय 
करता नहीं, अपितु दूसरों से करवाता है और उससे पाप-बन्ध होता है । तीसरा स्वय 
करता भी नहीं, करवाता भी नहीं, सिर्फ करने वाले का अनुमोदन या सराहना करता 
है और उसमे मी पाप-बन्ध होता है। अत प्रश्न यह है कि इन तीनो में से किस 
स्थिति में पाप ज्यादा होता है ? अर्थात्‌ तीनों विकल्पों से आने वाला पाप समान है 
या न्‍्यूताधिक ? 
हिंसा किसमें ज्यादा, किससे कम ? 

जैनधम अनेकातवादी धम है, एकातवादी नही । वह प्रत्येक सिद्धात को विभिन्न 
दृष्टिकोणों से देखता है। ऐसी स्थिति में धर्म, पुण्य या पाप का निर्णय देते समय वह 
एकपक्षीय निर्णय क॑ंसे दे सकता है ? अस्तु, जैनधर्म इस प्रश्न का निर्णायक उत्तर 
विचारों की विभिन्नरूपता पर ह्वी छोड देता है। अतएवं विदारो का जो प्रवाह आता 
है, वह भी विभिन्न रूपो मे प्रकट होता है, अर्थात्‌--एक व्यक्ति को किसी रूप मे और 
दूसरे को दूसरे रूप मे प्रकट होता है । उसकी गति कही तीत्र होती है, तो कही मन्द। 
जब तक उसकी भूमिका नीची रहती है और राग-द्ेष का आधिक्य होता है, तब तक 
विकल्पात्मक विचारों के प्रवाह में भी तीव्रता होती है । जैसे पृथ्वी का ढहलाव पा कर 
पानी का प्रवाह तेज हो जाता है, उसी प्रकार जीवत की नीची भूमिका में सकल्प और 


१ ग्रहस्थ को सकल्पपूर्वक निरपराघ प्राणियों की स्थूल हिसा का परित्याग करना 


होता है । 


अहिसा की ज्रियुटी श्& 


विकल्पों का प्रवाह मी तीन्नता धारण कर लेता है। जैसे ढलाव में बढ़ते वाले पानी का 
प्रवाह अनियत्रित हो जाता है, उसी प्रकार जीवन की भूमिका जब नीची होती है तो 
विचारों का प्रवाह भी अनियत्रित रहता है। इसके विरद्ध जब साधक की भूमिका ऊँची 
होती है और राग-द्वेष मन्द होते है, तब साधक प्रत्येक कार्य मन्दरभाव या अनासक्त- 
भाव से करता है और उसमे यथासम्मव तटस्थबुद्धि मी रखता है । विवेक-विचार से 
काम लेता है और उसका हर कदम नियन्त्रण के साथ बढ़ता है । इस तरह वह चलता 
भी है और रुकता भी है ! 


जोवन-गाड़ी के वो गुण प्रवृत्ति और निवृत्ति 


जीवन की गाडो मे दोनो प्रकार के गुण होने चाहिए---आवश्यकता होने पर बहू 
चल सके और आवश्यकता होने पर यथावसर रोकी मी जा सके । यदि वह मोठर 
है, तो उसमे चलने का, और समय पड़ने पर ब्रेक लगाते ही रुकने का गुण भी होना 
चाहिए । जीवन की गाडी को भी जहाँ साधक ठीक समझता है, वहाँ चलाता है और 
यथावसर रोक भी लेता है । वह अपने मन, वचन और हारीर से काम लेता है और 
जब चाहता है, तब उनकी गति को रोक भी सकता है। वह हरकत तो करेगा ही, 
जीवन को मास्त॒ का पिण्ड बना कर नहीं रखेगा । यदि रखेगा भी तो कहाँ तक ? 
आखिर जीवन तो जीवन है, और वह मी मानव का जीवन । अस्तु, जीवन को 
जीवन के वास्तविक रूप में ही व्यतीत करना है , जडरूप में निष्क्रिय नहीं बनाना 
है । जयत्‌ मे जीवन तो जीवन के ही रूप मे रहेगा, जड के रूप में नहीं रह सकता । 
उसमे स्पन्दन का होना अनिवार्य है। यदि हठात्‌ शरीर और वचन पर ताला डाल भी 
दिया जाए, तो मन का क्‍या होगा * वह तो अपने चचल स्वभाव के कारण उछल-कूद 
मचाता ही रहेगा। वह हजारो प्रकार के बनाव और बिगाड़ करता रहता है। मन 
राजा है। भला, उस पर सहसा ताला किस प्रकार लगाया जा सकता है ? जीपन है 
तो ये सब हरकतें भी रहेगी ही । किन्तु साधक मे इतना सामथ्यं आना चाहिए कि 
उसके जीवन की गाडी जब कमी गलत रास्ते पर जाने लगे, तब वह उसे रोक दे और 
प्रथाशीजक्ष सही रास्ते पर ले आए । 


एक साथक स्वय काम करता है | यदि उसमे विवेक है, विचार है और चितन 
है, तो वह यथावसर चलता भी है और इधर-उधर के पाप-प्रवाह को कम भी करता 
है । यदि चलते समय कोई कीडा मार्ग मे आ गया, बालक आ गया या बूढ़ा आ गया 
तो उन्हे अवश्य बचा देता है। क्योकि उसे चलना है, पर विवेक के साथ । 


भारतीय सस्कृति की परम्वरा मे चलने के लिए मी नियम हैं। यदि सामने से 
बालक आ रहा है और रास्ता तन है, तो वयस्क्र पुरुष या स्त्री को किनारे पर खड़ा 
हो जाना चाहिए और उस बालक को पूरी सुविधा देनी चाहिए । उसका सम्मान 
करता वाहिए। बालक दुर्बल है और उसे इधर-उधर भटकाना उचित नहीं, क्योकि 
वह गड़बड में पड जाएगा। इसलिए उसे सोधे ताक की राह जाने दो । यदि कोई 
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बहन आ रही है तो भारतीय सस्कृति का तकाजा है कि पुरुष को बच कर एक ओर 
खडा हो जाना चाहिए और उस बहन को सीधी राह से चलने देना चाहिए | यदि 
कोई वृद्ध आ रहा है, तो नौजवान को अलग किनारे खडा हो जाना चाहिए और वृद्ध 
को इधर-उधर नही होने देता चाहिए । उमकी वृद्धावस्था का रूयाल रखकर उसे सुविधा 
के साथ चलने देना चाहिए। यदि कोई राजा आ रहा है तो प्रजा का कर्तव्य है कि 
वह राजा को रास्ता दे और किनारे खडी हो जाए। पहले राजा थे, अब इस जमाने 
में नेता या सरक्षक होते हे । न मालूम वे कहाँ और किस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए जा 
रहे है। उनके रास्ते मे रोडा क्यो अटकाया जाए ? यदि सामने से साधु-सत आ रहे 
हो, तो राजा को भी रास्ता बचा कर सामान्य प्रजानन की माँति किनारे खडा हो 
जाना चाहिए और साधु को सीधा चलने देना चाहिए । 

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि साधु को भी कही रुकना चाहिए या नही ? 
सभ्यता और सस्क्ृति की आत्मा अपने आप ही बोल उठती है कि साधु चल रहा है 
और सामने से कोई मजदूर वजन लादे आ रहा है, तो साधु को भी रास्ता छोडकर 
किनारे खडा हो जाना चाहिए | जो मजदूर भार लेकर चल रहा है और एक-एक 
कदम बोझ से लदा चला आ रहा है, बोझ से हॉँफता और पसीने से लथपथ हुआ चल 
रहा है, तो उसे हटने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए । चाहे कोई राजा हो या साधु- 
सत हो, उस मजदूर के लिए सबको हटना चाहिए । 

यह्‌ सब क्‍या है ” यही कि चलने के याथ जरूरत पडने पर 'ब्रेक' लगाना है । 
इसी प्रकार आवश्यकता होने पर अपने जीवन को रोक भी लेना चाहिए । यह नही कि 
गाडी छूट गई तो बस छूट ही गई | वह कही भी टकराये, किन्तु हम तनिक भी इधर- 
उधर न होगे ! नही, साधक को बच कर चलना चाहिए। आशय यह है कि जीवन 
की जो भी गतियाँ हैं, उनमे खाना, पीना, पहनना आदि सभी कुछ सम्मिलित हैं । उन 
सब म॑ प्रवृत्ति भी करती है और निवृत्ति मी । प्रवृत्ति करते समय वातावरण, समय, 
व्यक्ति और स्थान आंदि का अथोचित ध्यान रखना आवश्यक है। जीवन की गति को 
विवेकपू्वेंक रोक कर भी रखना है और आगे मी बढाना है। 

इतनी भूमिका के बाद इस प्रश्न का उत्तर सरल हो जाता है कि करने में 
ज्यादा पाप है, या कराने मे, अथवा अनुमोदन में ज्यादा पाप है ? पहले ही कहा जा 
चुका है कि जैन-धर्म अनेकातवादी धर्म है। इसो हृष्टिकोण से यहाँ मी वास्तविकता 
का पता लगाया जा सकता है । 


करने को अपेक्षा करवाने मे अधिक हिसा अविबवेक के कारण 
जो साधक स्वय दक्षता-पूर्वंक काम कर सकता है किन्तु वह स्वयं न करके 
किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी भूमिका उस काम के योग्य नही है, जो उस काम को 


विवेक के साथ नहीं कर सकता है, यदि आग्रहपूवंक करवाता है तो ऐसी स्थिति मे 
करने की अपेक्षा करवाने मे ज्यादा पाप होता है । 


अहिसा को चिपुटो १०१ 


किसी के घर नव-बधू आई । धनिक बाप की पुत्री होने कै कारण वह मायके 
में घरेलू काम-काज ताममात्र को ही करती थी। अत घर-गरहस्थी के काम में उसको 
निपुणता प्राप्त न होता स्वाभाविक था । 

घरेलू काम-काज में निपुण न होते हुए भी कोई मी नव-बच्चू यह नही चाहती 
कि उसकी मौजूदगी मे सास या ननद भोजन बनावें । अतएवं अपने उत्तरदायित्त्व को 
पहचान कर बघू ने मोजन बताने की रुचि प्रकट की और रसोईघर मे जा पहुंची । 
परन्तु सास को यह मालुम था कि उसकी पुत्र-बघू मोजन बनाना नहीं जानती, अत 
उसने बहु से कहा -- 

-तू रहने दे बहू, मै ही खाना बना लूंगी । 

बहू --मेरे रहते हुए यह कैसे हो सकता है कि आप खाना बनाएँ ? 

सास --अरी | मुझे मालुम है कि तु मोजन बनाना नहीं जानती, इसलिए 
रहने भी दे | 

बहु --पह कैसे मालुम हुआ कि मैं भोजन बनाना नहीं जानती ? इस दोष को 
सर्व के लिए दूर करने को मैं अमी मोजन बना कर दिखाए देती हूँ । 

यह कह कर बहु भोजन बनाने मे जुट गई, और आटा गू थना शुरू कर दिया, 
किन्तु विचारों की अस्यिरता के कारण आटे में पानी अधिक पड गया। जिसका 
परिणाम यह हुआ कि पाती के आधिक्य ने आटे का लचीलापन समाप्त कर दिया । 
इस हृश्य को सास गम्भी रतापूवेंक देख रही थी। भला इस अवसर पर वह चुप 
कीमे रहती ? अस्तु, बुढिया बोली--“बहुरानी ! मैंने पहले ही कहा था कि मोजन मैं 
ही बना लूंगी। क्योकि तुझे भोजन बनाने का अभ्यास नही है। देख ले, तेरे हाथ 
से आटा पतला हो गया न ! घर मे और आटा भी नहीं है, जिससे आटे के पतलेपन 
को दूर किया जा सके । 

सास के कथनानुसार अपनी अनुभवहीनता प्रमाणित हो जाने पर बहू सहसा 
सहम-सी गई। परन्तु किसी भी उपाय से पतले आटे का उपयोग करना ही था । 
अत धीरज धारण कर विनम्नरमाव से बोली--“तो माताजी ! किस उपाय से इस 
पतले आटे को ठीक किया जा सकेगा ?” 

सास--'ऐसे पतले आटे के तो पूए ही बन सकते हैं, सो मैं बनाए देती हूँ ।' 

बहु---/इसके पूए तो मैं ही बना लूँगी। आप मेरे पास ही बँठी रहे और 
आवश्यकतानुसार सकेत देती रहे /” बहू के सादर निवेदन को स्वीकार कर बुढ़िया 
वही बैठी रही और पूए बनाने के लिए आटे को और पतला करने के लिए बहू को 
थोडा-सा पानी डालने को कहा | सकेत मिलते ही बहू ने पानी डालना शुरू किया 
और इसी सनक में इस बार भी पानी अधिक पड़ गया । इस बार आठे का रूप ही 
बदल गया। अर्थात्‌ सफेद रग का कोई पतला और तरल पदार्थे दिखाई देने लगा । 
आटे की इस दुर्देश्षा ने चाहे बहू को चिन्तित और खिन्नचित्त न बनाया हो, परल्छु 
बुढ़िया के मन को गहरी ठेस पहुँची और वह उसी ग्रम्भीर माव से बोली--“भरी 


१०२ भहिसा-बवर्शन 


लक्ष्मी ! मैंने पहले ही कहा था कि तू अपनी चतुराई मत कर, किन्तु लू कब मानने 
वाली थी ! अब फैकने के सिवाय इसका और कुछ नही बनेगा ।” 

बहु-- 'फैकने का काम तो मैं बिना किसी के बताए ही कर लूंगी। भला, 
इसमे कौन-से शास्त्रीय ज्ञान तथा गुरु के उपदेश की जरूरत है ”? यह कहते हुए आटे 
के बर्तन को उठा कर बह उसे सडक पर फैकने चलो और जब ऊपर की मजिल की 
खिडकी के पास पहुँच गई, तब नीचे से बुढिया ते पुकार कर निर्देश दिया--“अरी ! 
तू जिद मे इसे ले तो गई है, किन्तु भले आदमी को देख कर ही फैकना ।” 

आज्ञाकारिणी पुृत्रवधू इस अन्तिम अवसर पर सास के उपदेश का भला कंसे 
उल्लघन करती ” वह किसो भले आदमी के आने और खिडकी के नीचे से गुजरने 
की प्रतीक्षा करती रही | इतन में ही कोई भला आदमी थाता हुआ दिखलाई दिया, 
और ज्यों ही वह खिडकी के नीच आया, त्यो ही बह ने ऊपर से उसके ऊपर आटे 
का पानी डाल दिया । 

सचमुच यदि कोई भला आदमी होता तो शायद उसकी ओर से इतनी उत्तेजना 
भी पैदा न होती । किस्तु दुर्भाग्यवज वह आदमी सज्जन कहलाने चाले व्यक्तियों मे से 
न था। अपने को आट के पानी से तरबतर पाकर वह उत्तेजित हो उठा और अपने 
स्वभाव के अनुसार बेसिर-पैर की अनर्गल बाते बकने लगा। उसकी उत्तेजनापूर्ण 
बकवास को सुत कर राह चलने वाले लोग इकट्ठे हो गये, और उस व्यक्ति को 
समझा-बुझा कर विवाद का निपटारा कर दिया । 

आटे के माग्य का अन्तिम फेसला करके जब नव-वधू ऊपर से नीचे आ गई 
तो सास ने पूछा-- 

“अरी पगली ! यह तूने क्या क्रिया ? क्या मेरे बतलाने का यही सतोषजनक 
फल होना चाहिए था ?” 

बहू बोली-- माताजी, व्यथं मे वयो बिगडती हो ? जैसा आपने बतलाया, 
वैसा ही तो मैंने किया । क्या आपने यह नहीं कहा कि भले आदमी को देख कर ह्ठी 
पानी डालता ?” बहू के इस मूर्ख॑तापूर्ण कथन को सुन कर, सास ने अपना साथा ठोक 
कर गहरी सास लेते हुए कहा--हाय रे भाग्य ! जो ऐसी सुलक्षणा पुत्र-वधू मिली । 
एक पगड़डी 

हाँ, तो उपयुक्त कथषन का यही तात्ययं है कि--कोई-स्त्री हो या कोई 
पुरुष सबकी जीवन-यात्रा का एक ही मार्ग है। ऐसा भूल कर भी नही है कि महिलाओ 
के लिए कोई अलग पगड़डी बनी हो, और पुरुषो के लिए कोई दूसरी । सभी के लिए 
केवन एक पगडडी है, और वह है--विवेक' की । यदि हमारा विचार सुस्थिर है, 
और विवेक अभीष्ट लक्ष्य-बिन्दु मे केन्द्रित है, तो किसी कार्य को स्वय करना अथवा 
दूसरो से करवाना, दोनो ही प्रकार के मार्ग निश्चितरूप से ठौक होगे । विवेक के 
द्वारा ही पापों के प्रवाह से बचा जा सकता है। किन्तु जहाँ अविवेक का बाहुलय है, 
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अज्ञान है, फिर भी मनुष्य आग्रहपूर्वक काम करता या करवाता है और ययथाप्रसभ 
ब्ंक नही लगाता है, तो अधिक पापाज॑न करता है । 


जब शरीर पर नही, तो वचन पर ब्रंक कैसे रह सकता है ” अस्तु, अविवेकी 
मनुष्य इस प्रकार काम करता है, जिससे ज्यादा हिसा होती है और फिर उसकी 
प्रतिक्रिया पूरे वातावरण को अशुद्ध बना देती है। जहाँ अविवेक है, वहाँ करने मे 
मी ज्यादा पाप है और कराने मे भी ज्यादा पाप है। इसके विपरीत जहाँ विवेक 
है, वहाँ स्वय करने मे भी और दूसरो से कराने मे भी पाप कम होता है । 


एक बहिन जो विवेकवती है, यदि वह स्वयं काम करती है, तो समय पड़ने 
पर जीवों को बचा लेगी, चीजो का अपव्यय नही करेगी और चौके की मर्यादा को 
अहिसा की दृष्टि से निमा सक्रेगी । सेठानी और हमारी बी०ए० तथा एम०ए० पास 
बहिने स्वयं काम न करके यदि एक अनजान नौकरानी को काम सौंप दे, जिसे कुछ 
पता नही कि विवेक क्‍या है ”? वह रोटियाँ सेक कर आपके सामने डाल देती है, पर, 
उसमे चौके की अहिसा-सम्बन्धी मर्यादा की बुद्धि नही है। अहिंसा की सस्क्ृति के 
सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट विचारधारा उसे नहीं मिली । इस स्थिति मे यदि वह भोजन 
बनाने के काम पर बिठा दी गई है तो समझिए कि कराने मे ही पाप ज्यादा होगा । 
यदि कोई बहिन स्वयं विवेक के साथ कार्य करेगी, कदम-कदम पर अहिसा का 
विवेक ले कर चलेगी और उसके अन्तर मे दया एवं करुणा की लहर उद्बुद्ध होगी, तो 
उसे ख्याल होगा कि खाने वाले क्‍या खाते है और वह उनके स्वास्थ्य के अनुकूल है या 
प्रतिकूल ? किन्तु उसने आलस्थवश स्वय कार्य त करके विकेकशुन्य नौकरानी के गले 
मढ दिया तो वह कब देखने लगी कि पानी छना है या नही, आटा देखा गया है या 
नही, कीडे-मकौडे पड़े है या नही ”? इस तरह वह चौके को सहार-ग्रह का रूप दे देती 
है । किसी तरह रोटियाँ तो तैयार हो जाती है और आपके सामने रख दी जाती है । 
यहाँ कराने मे भी ज्यादा पाप होता है । 


इस प्रकार सत्य का महान्‌ सिद्धान्त आपके सामने आ गया है। इसके विरुद्ध 
और कोई बात नहीं कही जा सकती, और यह सिद्धान्त जैसे ग्रहस्थोी पर लागू होता 
है, उसी प्रकार साधुओं पर भी । कल्पना कीजिए--किन्ही गुरुजी के पास एक शिष्य 
है । गुरुजी को गोचरी-सम्बन्धी नियम-उपनियम, विधि-विधान, सबका परिज्ञान है 
और शिष्य को भिक्षा-सम्बन्धी दोषो का ज्ञान नही है। नियमों और विधानों को भी 
बह अभी तक नहीं सीख-समझ पाया है। वह गोंचरी का अर्थ केवल माल इकट्ठा 
करना ही जानता है | ऐसी स्थिति मे यह समझना कठिन नही है कि गुरुजी यदि स्वयं 
गोचरी करने जाते तो विवेक का अधिक ध्यान रख सकते थे । पर वे स्वय गोचरी 
करने नहीं गये और विवेकहीन शिष्य को भेज दिया । उसे पता नहीं कि किसे, कितनी 
और किस चीज की आवश्यकता है ? वह जिस घर से सिक्षा ले रहा है, वहाँ बृड़ों और 
बच्चो के लिए पीछे कुछ बचा है या नही ? उसे प्राणियो की हिंसा का भी कोई विशेष 
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ध्यान नही है। यह शिष्य गोबरी मे दोषो का मंडार ही ले कर आएगा । इस प्रकार 
स्वय करने की अपेक्षा दुमरों से करवाने मे ज्यादा हिसा हो जाती है । 


पाप की न्यूनाधिकता 


भारतीय सस्कृति और उममे भी विशेषत जंन-धर्म की यह शिक्षा है कि हर 
काम विवेक से करना चाहिए | विवेक और चिन्तन हर काम म चालू रहना चाहिए । 
इस प्रकार किसी कार्य को स्वयं करने और दूसरो से करवाने में पाप की न्यूनाधिकता 
विवेक और अविवेक पर निर्मर करती है। विवेक के साथ 'स्वय' करने मे कम पाप 
है, जबकि अविवेकपूर्वक दूसरे अबोग्य व्यक्ति से कराने म॑ अधिक पाप है। दूसरी 
ओर अविवेक से साथ स्वय करने मे अधिक पाप है, जबकि उसी कार्य को विवेक के 
साथ दूसरे योग्य व्यक्ति से कराने से कम थाप है। यह जैन-धर्म की अनेकान्त- 
दृष्टि है । 

तीसरा करण अनुमोदन हे । एक आदमी स्थय काम नहीं करता, दूसरों से 
करवाता भी नहीं, केवल काम करने वालो की सराहना करता है । कही लडाई हुई, 
इतने जोर से कि सिर फट गये । एक तमाशबीन बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक लडाई और सिरफुटौब्बल का ममर्थन करता जाता है। वह कहता है---वाह ! 
आज बिना पैसे के कैसा बढिया तमाशा देखन को मिला! बडा मजा आया। बहुत अच्छा 
हुआ कि उसका सिर फटा और उसकी हड्डी का कचूमर निकल गया ।' यह ध्यान देने 
की बात है--ऐसा कह कर लडाई का अनुमोदन करने वाला कितना कर्म-बन्च कर रहा 
है ” वह कितने घोर अज्ञान मे फेंस रहा है ? उसने स्वय लडाई की नहीं, दूसरो से 
करवाई भी नहीं, फिर भी सम्मव है, वह लड़ने वालो से मो अधिक कर्म बाँध ले । 
लडने वाले आवेश मे लडे ह | उनकी हिंसा बिरोधी की और अपराधी की हिसा हो 
सकती है, और सप्रयोजन भी हो सकती है| किन्तु अनुमोदन करने वाला व्यर्थ ही 
पाप की गठरी सिर पर लाद रहा है। अपराधी की हिसा तो श्रावक के लिए क्षम्य 
हो सकती है, परन्तु इस प्रकार के अनुमोदन की व्यथ्थं हिसा श्रावक के लिए कथमपि 
क्षम्य नही हे । यहाँ करने और कराने की अपेक्षा अनुमोदन मे अधिक हिसा है । 

जीवन में कोई व्यक्ति एक्ान्‍्त पक्ष को ले कर नही चल सकता, क्योंकि कभी 
करने में तो कमी करवाने मे और कभी अनुमोदन म ज्यादा पाप हो जाता है । 

एक भाई की बात मेरे ध्यान मे है। उसने अपने एक नौकर को फल लाने के 
लिए भेजा । नौकर ग्रामीण था, बालक था, अज्ञान था । बह सड़े हुए फल ले आया । 
वह ले तो आया, किन्तु उस पर हजार-हजार ग्ालियाँ पडी । उस भाई ने स्वय बत- 
लाया कि मुझे उस समय इतना आवेश आया कि दो-चार चाँटे भी उसके जड दिये ।! 

मैंने उस भाई से कहा--'तुमने ऐसे बालक को भेजा ही क्यों ? जिसे ज्ञान नही 
था, खरीदने के विषय म॑ जिसे कुछ भी विवेक नहीं था । अब कहते हो, गुस्सा आ 
गया, किन्तु उस समय अपनी गलती नहीं मालूम की कि मैं किसे भेज रहा हूँ ? 
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तुम्हारी अपनी गलती से ही गुस्सा, आवेश और मारने-पीटने की मनोवृत्ति जगी, और 
फल फैकने पड़े । दोष तुम्हारा था, किसी और का नहीं । तुम्हारे ही कारण इतना 
बवण्डर मचा । यदि विवेकपूर्वक तुम स्वयं काम करते तो इतनी गलत चीजें क्‍यों होती 
तुम्हे क्यो घुणा और आवेश होता ? और मार-पीट भी क्यो करनी पडती ?” 


जीवन में इस प्रकार की जो साधारण घटनाएँ होती है, उन्ही से जीवन का 
निर्णय-सूत्र तैयार होता है और समझा जाता है कि विवेकपूर्वक काम करने से पाप 
कम होता है । अनजान से काम कराया तो उसने न जाने कितने जीवो की हिसा की । 
इसके अतिरिक्त अपने और नौकर के मन मे आवेश, घृणा आदि के कारण मानसिक 
हिंसा या भाव-हिंसा भी हुईं । 

जीवन के ये दृष्टिकोण कुछ नये नही है, बहुत पुराने युग से यो ही चलते आ 
रहे है । इस सम्बन्ध में जैन-धर्म के इतिहास-सम्बन्धी कुछ पुराने पन्ने मै आपके सामने 
ला रहा हूँ, जिन पर विचार करने से पता चलेगा कि जैन सस्कृति ने जीवन मे कभी 
कुछ ऐसे प्रश्न छेडे है, जहाँ कही मनुष्य कराने की अपेक्षा करने मे दोषी समझा जाता 
है और कही वह करने की अपेक्षा कराने में ज्यादा पाप का भागी होता है। 


करुणापति बाहुबली 


जन इतिहास का पहला अध्याय भगवान्‌ ऋषभदेव से प्रारम्भ होता है। 
बही से जीवन की कला उद्भूत होती है। भगवान्‌ ऋषमदेव के समय में ही उनके 
बड़े पुत्र भरत के चक्रवर्ती बनने का प्रसंग आया। वे लडाइयाँ लडते रहे । भारत 
की समस्त भूमि पर उनका स्वामित्व स्थापित हो गया । किन्तु उनके भाई ने 
उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, तब भरत ने सोचा--जब तक भाई भी 
मेरे सेनाचक्र के नीचे न आ जाएँ, तब तक चक्रवर्ती का साम्राज्य पूरा न होगा । यह 
सोचकर भरत ने अन्य भाइयो के पास, खासकर बाहुबली के पास भी दूत भेजा । बाहु- 
बली प्रचण्ड बल के धनी और अभिमानी थे। उन्होने भरत की अधीनता स्वीकार 
करने से साफ इन्कार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि भरत और बाहुबली की 
विज्ञाल सेनाएँ मैदान मे आ डटी । जब दोनो ओर की सेताएँ जूझ्षने को तंयार थी, 
सिर्फ शख फूंकने मर की देर थी कि बाहुबली के चित्त मे करुणा की एक मघुर लहर 
पैदा हुई । 

वेसे तो इस प्रसंग पर इन्द्र के आने की बात सुनी जाती है। बहुत-सी 
लडाइयो मे इन्द्र को बुलाने के प्रसग भी मिलते है। किन्तु इतिहास के मूल मे यह 
बात नहीं है। कोई कारण नही कि लडाई से होने वाली हिसा की कल्पना करके इन्द्र 
का अन्त करण तो करुणा से परिपूर्ण हो जाए और बाहुबली सरीखे अपने जीवन की 
मीतरी तह में विरक्ति-भाव, अनासक्ति-भाव और करुणा-मभाव धारण करने बाले के 
चित्त मे इन्द्र के बराबर भी करुणा न हो। आचार्य जिनदास महत्तर ने आवश्यक 
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चूणि में इन्द्रो के आने का उल्लेख नहीं किया है। स्वय बाहुबली के हृदय में ही 
करुणा के खोत का उमडना लिखा है, जिसे दिगम्बर-परम्परा भी मानती है । 

किस्तु वास्तविकता यह है कि बाहुबली ने देखा-मरत को चक्रवर्ती बनना है 
और मैं उसके पथ का रोडा हूँ। तब मेरा स्वाभिमान मुझे आज्ञा देता है कि मरत की 
आजा स्वीकार न कहूँ, क्योकि वह अनुचित आज्ञा है। भाई को, माई से माई के रूप 
में सेवा लेने का अधिकार है । मरत बड़े है, मै छोटा हूँ । इस हैसियत से मैं हजार 
बार सेवा करत को तैयार हु। किन्तु मै भाई बन कर ही आज्ञा उठाऊंगा, दास या 
गुलाम बन कर नहीं । 

बाहुबली की वृत्ति में यही मूल चिन्तन था। उन्होंने सोचा--मरत है, जो 
चक्रवर्ती बनने को तैयार हे, और मैं हैँ जो स्वाभिमान को तिलाँजलि नहीं दे सकता । 
हम दोनो अपनी-अपनी बात पर अठल रहने के लिए ही तलवारे ले कर मेदान में आये 
है । अत प्रश्न भरत का और मेरा है। वेचारी यह गरीब प्रजा क्यो कट-कट कर मरे, 
हम दोनो के अगड़े में हुजारों लाखो मनुष्य दोनो तरफ के कट मरेंगे, कितना भीषण 
नर-सहार होगा, न मालुपत कितनी सुहांगिनों का सौभाग्य-सिदूर पूँछ जाएगा, कितनी 
हजार माताएँ अपने कलेजो के टुकड़ों के लिए विलाप करेंगी, कौन जाने कितने पिता 
अपने पुत्रो के लिए और कितने पुत्र अपने पिताओ के लिए हजार-हजार आसू 
चहाएँगे ? 

बाहुबली ने भरत के पास सन्देश भेजा--आओ भाई ! इस लडाई का फैसला 
हम और तुम दोनो आपस में कर ले । यह उचित नही कि प्रजा लड़े और हम लोग 
अपने-अपने इरो में बेठे दशंको की तरह लडाई देखते रहे | अच्छा हो, सिर्फ हम 
दोनो ही आपस में लडे और इस व्यर्थ के नर-सहार को समाप्त करे | इसका अर्थ 
हुआ-कराना नहीं, बल्कि स्वयं करना । कराने मे जो विराट हिसा थी, उसे स्वय 
करने मे सीमित कर दिया गया । इस विचार से दोनो भाई लडाई के मैदान मे उत्तर 
आए | आँखो का युद्ध हुआ, भुष्टि का युद्ध हुआ | इस सीमित युद्ध मे भी अहिसा की 
उल्लेखनीय सीमा यह थी कि मरना-मारना किसी को नहीं था, केवल जय और 
पराजय का निर्णय करना था । फिर यह तिर्णय तो खुन की एक भी बूँद बहाएं बिना 
उक्त तरीके से भी हो सकता था । ससार के इतिहास में वह सर्वश्रथम अहिसक 
युद्ध था । 

यहाँ जेन-धर्म का एक सुन्दर दृष्टिकोण परिलक्षित होता है जिसे देख कर 
बाहुबली को हजार-हजार वन्यवाद देने पड़ते है। उनके मन मे कदणा की वह 
उज्ज्वल धारा आई कि उन्होंने हजारो-लाखो आदमियो को गाजर-मूली की तरह 
कटने से बचा लिया । उन्होंने स्वयं लड़ने की अपेक्षा दूसरों को लडवाने में अपने 
जीवन को अधिक मैला देखा । जैन-धर्म का वह युग-पुरुष जब युद्ध करवाने की अपेक्षा 


स्वय युद्ध करने को उद्यत हुआ तो उसके उप्त महाव्‌ ऐतिहासिक निर्णय का अग-अग 
चमकने लगा । 
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आगे फिर जैन इतिहास में भगवान्‌ मुनिसुन्नरतस्वामी का युग आता है, जिसे 
रामायणकाल भी कह सकते हैं। रामायण जैन-सस्क्ृति की दृष्टि से पद्मपुराण के रूप 
में है। आचार्य हेमचन्द्र ने मी रामायण की कथा लिखी है और आचाय॑े विमल ने भी 
मगवान्‌ महावीर के पाँच-सौ वर्ष बाद जो विमल-रामायण लिखी गई है, वह प्राकृत 
भाषा में है। उसके पढ़ने से मालुम हो सकता है कि किसी युद्ध का सही फैसला किस 
प्रकार हो सकता है ? 


बाली की भहिसक नीति 


एक ओर बाली है और दूसरी ओर रावण । बालो से अपना अधिकार मन- 
वाने के लिए, उसे अपने सेवक के रूप म॑ रखने के लिए रावण एक बडी सेना ले कर 
किष्किन्धा पर चढ जाता है। दूसरी तरफ से बाली की विशाल सेना भी डट जाती है, 
दोनो ओर के सेनापति इस इन्तजार मे थे कि कब युद्ध का शख बजे, तलवारे चमके 
और रणशभूमि रक्त-स्तान करे । उसी समय बाली युद्ध के मंदान में आ पहुँचा । सबसे 
पहले उसके मन में यह तके उत्पन्न हुआ कि “आखिर इन दोनो जातियो के लड-मर 
जाने से क्या होगा ? लाखो इन्मान मौत के घाट उतर जाएँगे । जय-पराजय का प्रश्न 
तो मेरा और रावण का है । यहाँ तो व्यक्तिगत दावा है और व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षा 
है। मैं और रावण विजेता के रूप मे रहना चाहते हैं। इसमे इन गरीबो को क्‍या 
मिल जाने वाला है ? क्‍यों इन्हे सिर कटवाने के लिए मंदान मे खडा कर दिया 
गया है ?”' 

ऐसा सोच कर बाली ने रावण के पास सन्देश भेजा---“तू बडा है और तेरी 
शक्ति की दुनिया पूजा भी करती है। फिर वह शक्ति वास्तव मे है कहाँ ? तेरे अन्दर 
हैया प्रजा मे ” और इधर मेरे मन मे भी महत्त्वाकाक्षा है। यदि मैं तुझे सम्राट 
नही मानता, तो मेरी प्रजा इसके लिए क्यो उत्तरदायी हो ”? अत आओ, तुम और 
हम दोनो ही क्यो ने लड ले ? प्रजा को अकारण क्यों लडाएँ २?” 

जैन रामाषण कहती है कि बाली की बात स्वीकार कर ली गई | दोनो ओर 
की सेनाओं को तटस्थभाव से खड़ा कर दिया गया । रावण ओर बाली मे ही युद्ध 
हुआ । इस युद्ध मे रावण को करारी हार मिली । 

जैनसाहित्य की ये कथाएँ अर्थशीन नहीं है। इनका अर्थ भी साधारण नही 
है । इन कथाओ में युद्ध के अहिसात्मक दृष्टिकोण का कुशलता के साथ चित्रण किया 
गया है। एक बुराई जब अनिवार्य हो जाये तो उसकी व्यापकता को किस प्रकार 
कम किया जाये, हिसा की उम्मुक्त श्रवृत्ति को किस तरह सीमित करना चाहिये, यही 
इन कथाओ का मर्म है। इनसे साफ जाहिर होता है कि मनुष्य की हिसा-अ्रवृत्ति, 
करवाने की अपेक्षा स्वय कर लेने के रूप में किस प्रकार सीमित कर दी जा सकती है, 
क्योंकि लड॒वाना महान्‌ आरम्म की भूमिक्रा है, जबकि लड़ना अल्पारम्भ की 
भूमिका है । 


रे कप अहिसा-दर्शन 


हिटलर महान हिसक 

जो हिटलर विश्व-युद्ध की भयकर ज्वाला में भस्म हो गया, कहा जाता है-- 
उसने युद्ध मे अपने हाथ से एक भी गोली नहीं चलाई और एक भो सैनिक का अपने 
हाथ से खून नही बहाया । वह फौजो को ही लडाता रहा । तब क्‍या उसे पाप नही 
लगा या कम्र लगा ? क्‍या पाप की गठरी केवल लड़ने वाले सैनिकों के ही सिर लद॒ती 
है ? हिटलर भी कह सकता था--“मैं तो अहिंसक हूँ । मैंने लडाई नही लडी, मैंने 
चाकू भी नही चलाया, खून की एक बूंद भी नहीं बहाई ।” गाँव के गाँव नष्ट हो गए, 
दाहर के शहर तबाहु हो गए। फिर भी यदि हिटलर या स्टालिन यह कहे कि “हम 
तो लडवाने वाले थे, लडने वाले नहीं । पाप लडने वालो को लगता है, लडवाने वालो 
को नहीं” । क्या उनकी यह दलील किसी के दिल पर असर कर सकती है ” क्‍या कोई 
भी समझदार इस तर्क को स्वीकर कर सकेगा ? नही । वे खुद लड़े होते तो वहाँ शक्ति 
सीमित होती । जब दूसरों को लडवाया, तमी लासो-करोडो आदमी इकट्टू किये गए, 
महीनो और वर्षों तक लडाई मी जारी रही | इस प्रकार स्वव न लड कर दूसरो को 
लडवाने के द्वारा युद्ध करने मे बहुत विराट हिसा सामने खडी हो जाती है । 

इन सब बातो पर गम्भीरता से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जैन- 
धर्म ने कही पर ग्रृह-कार्य आदि दूसरों से करवाने की अपेक्षा स्वयं कर लेने भे कम 
पाप माना है। कही करने की अपेक्षा करवाने मे कम, और कहीं करने-करवाने की 
अपेक्षा अनुमोदन में कम पाप स्वीकार किया है । ये ऐसे दृष्टिकोण है, जिनकी सचाई 
चिन्तन की गहरी डुबकी लगाने पर ही स्पष्ट होती है, अन्यथा नहीं । 

एक जज है । कत्ल का मुकदमा उसके सामते है। वह विचारो की गहराई मे 
डुबकियाँ लगाता है और निरन्तर सोचता है । अपने कर्त्तव्य मे किसी प्रकार की अवज्ञा 
भी नहीं करता है । 


पुलिस अभियुक्त को पकड कर लाती है। वह चाहे वास्तविक अपराधी को 
लाई है, अथवा छान-बीन किये बिना ही किसी निरपराध को मौत के घाट उतारन के 
लिए पकड लाई है। किन्तु जज विचार करता है--“अपराधी भले ही छूट जाये, 
किन्तु किसी तिरपराध को दण्ड नहीं मिलना चाहिए। जज का सिहासन न्याय के 
अनुसार केवल दण्ड देने के लिए ही नही है, अपितु निरपराध को दण्ड से बचाने के 
निए भी है ।” इसलिए वकीलो की सहायता से खूब अच्छी तरह सोच-विचार कर जज 
ने छान-बीन की । अभियुक्त अपराधी सिद्ध हुआ और उसे कानून के अनुसार दण्ड 
भी मिला । 

यहाँ विचार करना है कि अपराधी को दण्ड तो मिला, किन्तु क्‍या उसके प्रति 
जज का कोई व्यक्तियत द्वेष था ? नही | वह समाज का कानून अपराधी के सामने 
रखता है कि “तुमने अपना जीवन बेहद विकृत बना लिया है, अत. समाज नहीं चाहता 
कि तुम उसमे रहो । अब तुम्हे समाज से विदा हो जाना चाहिए ।” इस प्रकार अपराधी 
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के प्रति जज के हृदय मे घृणा या द्वेष न होने पर भी उसे मौत की सजा सुनानी पडती 
है । अपराधी जलल्‍्लाद के सुपुर्द कर दिया जाता है । 

जल्लाद उसे ले कर चलता है। वह सोचता है-“इसने गुनाह किया है, फलत 
समाज की ओर से सजा देने का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर आया है। इसके पाप का 
फल इसके सामने आ रहा है। मैं तो केवल आज्ञा-पालन के लिए हूँ । मैं फाँसी देने 
वाला कौन ? फाँसी तो इसके दुराचरण ही दे रहे है ।” 

यहाँ एक हिंसा कर रहा है, दूसरा करवा रहा है और हजारो दर्शक फाँसी 
पर झूलते अपराधी को देखने के लिए जमा है। उनमे से कुछ कहते हैं---“अच्छा 
हुआ जालिम पकडा गया ! अब देर क्यो हो रही है ” जल्दी ही तख्ता क्यों नहीं हटा 
दिया जाता ?”? और इस खुशी में वे उछलते-कूदते है । 

अब देखना यह है कि न्यायाधीश, जल्लाद और दर्शंको मे से कौन अधिक पाप 
बाँध रहा है ? जब मनोवृत्ति से ही पाप का गहरा सम्बन्ध है तो स्पष्ट है कि यद्यपि 
जल्‍लाद फाँसी दे रहा है और न्यायाधीश दिला रहा है। फिर भी उन दोनो की अपेक्षा 
दर्शक अपनी क्र मनोवृत्ति के कारण अधिक पाप का बन्धन कर लेते है। न्यायाधीश 
और जल्‍्लाद, यदि अन्दर में पूर्ण तटस्थ रह सके, एकमात्र कत्तंव्य-पालन की ही 
भूमिका पर खड़े रहे, व्यक्तिगत घृणा का स्पर्श भी मन मे न होने दे, तो समब है 
उनको पाप का स्पशंमात्र मी न हो । परन्तु विवेकहीन दशक व्यक्तिगत घृणा की दल- 
दल मे फंसे हुए है, अत निश्चय ही वे पाप की तीम्ता से मलिन हो रहे है । 

इस प्रकार जैनधर्म की विचारधारा इकहरी नही है | बह अनेकान्तहृष्टि से युक्त 
है । किन्तु कुछ लोगो ने परिस्थिति-विशेष का उचित विचार न कर, मनोभूमिका को 
ठीक तरह से न परखा और बिवेक-अविवेक का वास्तविक्र विवेक भुला कर, एकान्त 
समझ लिया है कि करने या करवाने मे ही अधिक पाप है ! किन्तु जो जैन-धर्म की 
अनेकान्तहृष्टि को समझ लेता है, वह कभी एकान्त का आग्रही नहीं बनता । 

कृत, कारित और अनुमोदित के पाप की न्‍्यूनाधिकता को समझने के लिए 
अनेकान्त-हृष्टि का प्रयोग करना आवश्यक है । साथ ही यह भी स्मरण रखना आवश्यक 
है कि पाप की अधिकता या हीनता का प्रधान केन्द्र-बिन्दु यथाक्रम विवेक का न होना 
और होना ही है । 70 
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अहिंसा एक व्यापक और विराट तत्त्व है। किसी की हिंसा न करता ही 
अहिसा नहीं है, यह तो अहिंसा का एक प्राथमिक निवृत्ति--निषेध रूप है । अहिसा की 
धारा इतने में भी रुद्ध नहीं है। वह निषेध (निदृत्ति) की भूमि पर विधि (प्रवृत्ति) 
का रूप ले कर आगे बढती है और इस विधि में ही उसकी सार्थकता है। भगवान्‌ 
महावीर की अहिसा एक ओर से प्राणिमात्र के प्रति सेवा, दया, करुणा और क्षमा 
सिखाती है, पीडितजनों की पीडा दूर करने, उन्हे उचित सहयोग एवं सहकार देने का 
पाठ पढाती है, अपने प्राप्त से स्वयं जी ओ और दूमरो को अपंण करके उन्हे जिलाओ 
की बात कहती है, वहाँ दूसरी ओर से वह कहती है--किसी को कष्ट, दु ख या पीडा 
न पहुँचाओ, किसी को मारो-पीटों या सताओ मन, न क्रिमी से वैर, द्वेष रखो, न बुरा व 
कठोर बोलो ओर न अशुभ चिन्तन ही करो । इस प्रकार महावीर की अहिसा न एकात 
निवृत्तिपरक है और न एकान्‍्त प्रवृत्तिपरक । बहुत से लोग अहिसाशब्द देख कर 
निवृत्तरूप ही होने की आन्त घारणा बना लेते है, कि हिंसा न करो, किसी को मारो 
मत, झूठ न बोलो, चोरी न करो, व्यभिचार न करो, अन्याय और अत्याचार न करो। 
जीवन के व्यवहारक्ष त्र से आगे बढ कर जब वह अन्दर के भावजगतु को जूता है, तो 
क्रोध न करने को कहता है, माया और लोम न करने का उपदेश करता है | अहंकार 
और मात्सयय से भी निवृत्त होने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार जहाँ-तहाँ नकार ही 
नकार खड़े है, निषेव की ही घोषणा सुनाई देती है, इन्कार की ही आवाज उठ रही 
है । यह सब निवृत्ति का उपदश है । इस प्रकार जिसकी आधारशिला निवृत्ति है, बह्‌ 
न करने के लिए तो कहता है, किन्तु 'करने के लिए! कुछ नहीं कहता । मनुष्य के 
समक्ष परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्तरदायित्व है, सेवा का कर्मक्षेत्र है, किन्तु 
निवृत्तिपरक धर्म इस ओर से उदासीन है। आज के निवृत्तिमार्गी कहते भी हैं कि 
समाज से हम॑ क्या लेना-देना है ” वह सुधरे या बिगड़े, हमे इससे क्या ? ये सब 
अत्तियाँ जैन-दशन के केवल एक रूप को, एक पहलू को ही ले कर है । यदि दूसरे 
पहलू को भी देखा होता, तो यह सब कुछ अ्रान्तियाँ मी न होती । 
निवत्ति का हाई 


यह सत्य है कि महावीर ने निवृत्ति का उच्चतम आदशे उपस्थित किया है । 
उनके प्रत्येक चिन्तन-चित्र मे निवृत्ति का स्वणिम रग मरा हुआ है। किन्तु दृष्टि जरा 
साफ हो, मस्वच्छु हो और मावश्राही हो तो रगो का ठीक विश्लेषण करने पर यह समझा 
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जा सकता है कि निषेधसूत्रो कौ कहाँ क्‍या उपयोगिता है ? निदृत्ति के स्वर मे क्या 
मूल भावनाएँ ध्वनित हैं? जब तक यह नहीं समझा जाएगा, तब तक निवृत्ति का 
वास्तविक हार्दे समझ में नहीं आ सकेगा । महावीर एकान्तवाद की अति में नही जाते, 
वे जीवन की समग्र गति-स्थिति को अनेकान्त से सतुलित रखते हैं । 


निवृत्ति और प्रवृत्ति जीवन के दो चरण हैं। पहला चरण गति करता है तो 
समय पर दूसरे स्थिर चरण को भी आगे गति मिलती है। निवृत्ति, प्रवृत्ति के लिए 
पृष्ठभूमि तैयार करती है । वह प्रवृत्ति के अगले चरण को गन्तब्यदिज्ञा देती है। इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि प्रवृत्ति से पहले जो निवृत्ति की उपदेशघारा है वह मानवीय भावों 
के अध्ययन के आधार पर प्रकटित हुई है। यह ठीक है, कि सामाजिक चेतना के 
अम्युदय के लिए आप प्रवृत्त होते है, लोककल्याण के निमित्त प्रयत्नशील होते हैं, ऐसा 
करना ही चाहिए । किन्तु उससे पहले महावीर एक बात कहते है कि “यह देखो कि 
तुम्हारी प्रवृत्ति निवृत्तिमुलक है या नहीं ”? तुम दान कर रह हो, दीनदुखियो की सेवा 
के लिये कुछ कर रहे हो, किन्तु दूसरी ओर यदि शोषण का कुचक्र भी चल रहा है, तो 
इस दान और सेवा का क्‍या अथे ?” किसी का एक बोतल रक्त निकाल कर बदले में 
दो बंद अपने रक्त का दान देना, यह महावीर की हृष्टि मे दान नही है। सौ-सौ घाव 
करके एक दो घावों पर मलहमपट्टी करना, सेवा का कौनसा आदश है ? 


अभिप्राय यह है कि व्यक्तिगत जीवन में जब तक निवृत्ति नहीं आती, तब तक 
समाज-सेवा की प्रवृत्ति विशुद्ध नही हो सकती । अपने मर्यादाहीन व्यक्तिगत भोगों और 
आकाक्षाओ से निवृत्ति ले कर समाज-कल्याण के लिए प्रवृत्त होना, जैनदर्शन का पहला 
नीतिधम है। व्यक्तिगत जीवन का परिशोधन करने के लिए असत्तकर्मों से पहले निवृत्ति 
करनी होती है। जब जीवन मे निवृत्ति आएगी तो जीवन स्वत पवित्र और निर्मल 
होगा, अन्त करण विशुद्ध होगा और तब जो भी प्रवृत्ति होगी, वह लोकहिताय एव 
लोकसुखाय होगी । जैनदर्शन की निवृत्ति का हाई यही है कि व्यक्तिगत जीवन में 
निवृत्ति और सामाजिक जीवन मे प्रवुत्ति। लोकसेवक या जनसेवक अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थों एव इन्द्दों से दूर रहे, यह जैनदर्शन की आचारसहिता का पहला पाठ है । यही 
उसके निवृत्तिमार्ग का मम है । 


भ्रदत्ति की सीसाएँ 


प्रवृत्ति की भी अपनी कुछ सीमाएँ है। समाज-कल्याण के लिए भ्रवृत्ति करना 
ठीक है, किन्तु उसके पीछे भी आदर्श का आधार होता है, चरित्र-शुद्धि की सीमाएँ 
होतो हैं। विचार कीजिए एक व्यक्ति किसी दीन-दु खी की सेवा कर रहा है, परन्तु 
उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसी बातें जरूरी हो रही है, जो सामाजिक चरित्र की 
दृष्टि से अनुपयुक्त है, अवाछनीय हैं | यहाँ यह प्रशइन खडा हो जाता है कि ऐसी स्थिति 
में क्या किया जाए ? 
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कथीर के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि एक बार उनके घर पर कुछ अतिथि 
आ गये । घर मे आठा, दाल का जयगोपाल था। कबीर ने अपनी पत्नी 'लोई से 
कहा-- “कुछ व्यवस्था करो । अतिथि भूखे नहीं रहने चाहिए ।” घर में तो कुछ था 
नहीं, किसी दूसरे से लाएँ तो किससे लाएँ, कैसे लाएँ ”? आखिर लोई ने कहा--/एक 
उपाय है, पर वह है गलत । एक सेठ का लडका मुझ पर बहुत दिनो से मोहित हो 
रहा है, अभी तक मैंने उसे मह नही लगाया है, अपितु फटकारा है, कहो तो मैं उससे 
कुछ पैसा माग कर ला सकती हूँ ।” 

“बहुत अच्छा उपाय बताया तुमन । अमी जाओ, झटपट ले आओ”--कबीर 
ने कहा । लोई श्रेब्ठिपुत्र के पास गई तो बहू बहुत खुश हुआ और बोला--'मे कितने 
दिनो से तुम्हारे इन्तजार म आँखे बिछाए बैठा हैँ | अच्छा हुआ, आज तुम आ गई !” 
लोई ने कहा--'आई तो हूँ, किन्तु अभी मुझे पैसे को बहुत आवश्यकता है, कुछ 
दोगे २” 

सेठ के लडके ने सहर्ष अपेक्षित पैसा दे दिया। और फिर आन का वादा करके 
लोई चली आई । प्राप्त पैसे से ममागत अतिथियों की कबीर ने खुब सेवामक्ति की | 
अतिथि लौट गए । अब वादा पूरा करने का सवाल था। कहते है--वर्षा हो रही थी, 
फिर भी कबीर खुद अपनी पत्नी को ले कर उसके घर पहुँचे । वचनपाजलत करने का 
दायित्व जो ठहरा । श्रष्ठीपुत्र के मन पर इसका अच्छा प्रमाव हुआ, उसे सदृबुद्धि 
आ गई, और उसने जोई को माता का सम्मान दे कर विदा कर दिया । परत्तु प्रइन है, 
सदुबुद्धि न आती तो ? 

कहानी की सत्यता और असत्यता के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है । कहना 
केवल यही है कि यह भी एक मन स्थिति है--सेवा और प्रवृत्ति के क्षेत्र की । 

महावीर का दशन इस बात को स्वीकार नहीं करता, यहाँ वह एक अलग 
चिन्तन पर जा खड़ा होता है। वह कहता है कि आपका कर्त्तव्य है, आप समाज की 
सेवा करे, किसी दीत-दु खी का दु ख-दद मिटाने के लिए अपनी सुख-सुविधाओं का 
बलिदान करे । अपने अधिकार का भोजन और वस्त्र तक मो अपंण कर दे, और स्वय 
भूखे और फटेहाल रह कर भी प्रसन्न रहे। पर, समाजसेवा के नाम पर अपना जो 
चरित्र है, जीवन की जो अच्छाइयां है, उन्हे दाव पर न रखें । 

अपने चरित्र और जीवन को निर्मल रखते हुए जो कुछ दिया जाय, जो कुछ 
किया जाय वह सेवा है, शुद्ध प्रवृत्ति है। इस प्रकार की प्रवृत्ति समाज के अभ्युदय की 
स्वाणिम सोपानपक्ति है । किन्तु जहाँ जीवन की पवित्रता का, चरित्र का त्याग करके 
धर्म एव समाज के नाम पर कुछ अनर्गल जैसा करने का प्रइन आता है, वहाँ जैन- 
दर्शन स्पष्ट कहता है कि यह मार्ग गलत है। जीवन का कोई मी के यदि स्वयं 
अपविज्र और दूषित हो कर किसी के लिए कुछ उत्सर्ग करने को प्रस्तुत होता है, तो 
उप्र उत्सर्ग से अच्छाइग्राँ जन्म नहीं ले सकती, पवित्रता को भावना का उदय नहीं हो 
सकता । और जिस सेवा या प्रवृत्ति में पवित्रता और श्रेष्ठता की आधारभूमि नही 
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रहती, वह सेवा और प्रवृत्ति जीवन मे अवाछनीय है, समाज के लिए अछ्युम है । इस 
प्रकार आप देखेंगे कि महावीर ने प्रवृत्ति और निवृत्ति का एक रूप निश्चित क्रिया है, 
उनकी कुछ सीमाएँ बाँधी है । 


अहिसा की प्रवृत्ति--करुणा कीं प्रेरणा 

विचार कीजिए--एक व्यक्ति को प्यास लगी है, गला सूख रहा है, वह॒ठश्ा 
पानी पी लेता है, प्यास शात हो जाती है। क्या इसमे कुछ पुण्य हुआ ? कल्याण का 
कुछ काये हुआ ? साताबेदतीय का कुछ बध हुआ ? कुछ भी तो नहीं । अब आप किसी 
दूभरे व्यक्ति को प्यास से तडपता देखते हैं और आपका हृदय करुणा से भर आता है । 
आप उसे पानी पिला देते है । उसकी आत्मा शान्त होती है, प्रसन्न होती है और इधर 
आपके हृदय मे भी एक शान्ति और सन्‍्तोष की अनुभूति जगती है। यह पुण्य है, 
सत्कर्म है । 

अब उक्त घटना की गहराई में जा कर जरा देखिए कि यह करुणा क्या है ? 
यह निवृत्ति है या प्रवृत्ति ? और पुण्य क्‍या है ” व्यक्तिगत सुखभोग है या अन्य के प्रति 
आपका मसदुबुद्धि से अपंण ? महावीर ने व्यक्तिगत भोगो को पुण्य नही माना है । किसी 
महत्वपूर्ण उदात्त ध्येय के अमाव मे केवल अपनी सुखैषणाओ की पूर्ति के लिए जो आप 
प्रवृत्ति करते है, वह न करुणा है, न पुण्य है। किन्तु जब वह करुणा समाज के हित के 
लिए जाश॒त होती है, समाज की भलाई के लिए प्रवृत्त होती है, तब वह ॒पुण्यकर्म एव 
धर्म का रूप ले लेती है। महावीर की प्रवृत्ति का यही रहस्य है। समाज के लिए 
अप॑ण, बलिदान और उत्स्ग की मावना उनके प्रत्येक तत्त्वाचितन पर छाई हुई है । 
उनके हर चरण पर समष्टि के हित का दर्शन होता है। अहिसा तभी सच्ची अहिंसा 
होगी, जब किसी दु खी को देख कर आपका अन्त करण करुणा से मर उठे । दया तभी 
सच्ची दया होगी, जब किसी को कष्ट मे देख कर आपकी आँखों मे आँसू छुलछला 
उठे | जिसके हृदय में करुणा न हो, दूसरो के प्रति सहानुभूति न हो, उस मनुष्य मे और 
पशु में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता । अहिंसा ही मनुष्य और पशु में भेदरेखा है ! 
मेत्री प्रवृत्तिख्य है 

जैन-परम्परा के महाव्‌ उदगाता अन्तिम तीर्थंकर मगवान्‌ महावीर ने एक बार 
अपने शिष्य समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा था--“'मेसिं भूएसु कप्पए/---प्राणि- 
मात्र के प्रति मैत्री की सावना ले कर चलो ।” जब साधक के मन में मैत्री और करुणा 
का उदय होगा, तभी स्वार्थान्धता के गहन अन्धकार में परमार्थ का प्रकाश झलकेगा । 
मैत्री की यह मावना क्‍या है ? निवृत्ति है या प्रवृत्ति ” आचाये हरिभद्र ने मैत्री की 
व्याख्या करते हुए कहा है--“परहितचिन्ता सेत्री ---दूसरो के हित, सुख और आनन्द 
की चिन्ता करना मेत्री है । जिस प्रकार आपका अपना मन अपने लिए प्रसन्नता चाहता 
है, उसी प्रकार दूसरों के लिए मी प्रसन्नता की मावना करना, इसी का नाम मैत्री 
है। मैत्री का यह स्वरूप निषेषरूप नहीं, किन्तु विधायक है, निवृत्तिमार्गी नहीं, 
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किन्तु प्रवृत्तिमार्गी है। जब हम अपने समान ही दूसरों के जीवन का मूल्य और महत्त्व 
समझते है, अपनी ही तरह उससे भी स्नेह करते है, तो इसका यही उदात्त परिणाम 
आता है कि वह जब कष्ट होता है, तब उसको सहयोग देता, उसके दु ख में भागीदार 
बनना और उसकी पीडाएँ बाँट कर उसे शान्त और सनन्‍्तुष्ट करना--यहू जो सहज 
प्रवृत्ति जगती है, मन मे सदूभावो की स्फुरणा होती है बस यही है मैत्री का उज्ज्वल 
रूप । 

वात * प्रवत्तिरप और निवृत्तिरुप भी 


भगवान्‌ महावीर ने सातावेदनीय कर्म के बन्धहेतुओ की व्याख्या करते हुए 
बताया है कि ससार मे जो प्राणी है, वे चाहे तुम्हारी जाति के हो, कुल के हो या देश 
के हो, अथवा किसी भिन्न जाति, कुल या देश के हो, उन सबके प्रति करुणा का भाव 
जागृत करता, उनके दुख के प्रति सवेदता और सुख के लिए कामना करना, यह 
सातावेदनीय के बन्ध का प्रथम कारण है । 


महावीर की धर्म-परम्परा का एक उज्ज्वल आदर्श है कि जब एक साधु मोजन 
लाता है, तो यह नहीं कि बस, लाया और स्वय ही खा-पी कर साफ कर दिया । वह 
अपने से बडे और छोटे सभी साथियो को पूछता है, प्राथंना करता है कि मेरे इस 
लाये हुए मोजन में से आप मुछ स्वीकार करके मुझे अनुग्रहीत करें--'साहु हुज्जामि 
तारिओ |” 


कितना ऊँचा आदर्श है यह, समर्पण का ? देखिए, निवृत्तिमार्ग के यात्रियों मे 
भी इससे सामाजिक सम्बन्धो की कितनी मधुर भावना विकसित हुई है ? इससे भी 
आगे कहा गया है कि 'जो साधु ऐसा नही करता, मोजन ला कर साथियों को निमत्रित 
नहीं करता, अकेला ही खाने बैठ जाता है, वह असविभागी है, उसकी मुक्ति नहीं हो 
सकती ---“असविभागी न हु तस्स मोक्‍्खों! ।* 


कल्पना कीजिए---जो धर्म इतनी बडी प्रेरणा देता है, जिसके कण-कण में 
मानवता का अमृत छलक रहा है, उसके लिए यह कहना कि उसमे सामाजिकता 


का अश नहीं है, सामूहिक वेतना का अमाव है, अपने मे कितनी बडी बौद्धिक 
विडस्बना है । 


श्रावक भी जब गृहीत तव का पारणा करने बैठता है तो उसकी भी यही 
परम्परा है कि उस समय आस-पास में जो भी उपस्थित हो, उन्हे भी भोजन के लिए 
सादर एव सांग्रह आमन्रित करे । यदि वह बत्रिना पूछे बिना निमन्‍्त्रण दिए ही खाना 
शुरू कर देता है तो बह स्वा्थेपरायण अपने ब्रत की पवित्रता को दृषित करता है। 
१ दशवेकालिक 


२ वही 
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इस परम्परा मे मी समर्पण की एक उच्च मावना झलक रही है, और है सामाजिक 
जीवन के मधुर सम्बन्धो की महान्‌ कल्पना । 
सहूदयता का वेबता 

मगवान्‌ महावीर का जीवन निवृत्ति का एक उत्कृष्टतम प्रतीक माना जाता 
है । उन्होने जीवन में जो उग्र और निरपेक्ष साधना की, वह साधना के इतिहास मे 
सर्बोत्कृष्ट आदर्श रूप है । बारह वर्ष के छद्मस्थ जीवन-काल मे उनका आदर्श था-- 
'एगो चरे खरगविसाणकप्पो--अर्थात्‌ अकेले और सिर्फ अकेले ही साघना के महापथ 
पर बढ़ते जाना । महावीर साधनाकाल में अन्तर की गहराइयों मे उतर कर आत्म- 
शोधन में लीन रहते थे। किन्तु उनके इस महान्‌ निवृत्तिमय जीवन मे भी हम उनकी 
सामाजिक चेतना को स्फुरित होते हुए देखते है । 

एक बार भगवान्‌ महावीर, जबकि गोशालक उनके साथ था, विहार करते 
हुए कही जा रहे थे, उस समय वहाँ एक तपस्वी बडी घोर साधना कर रहा था । 
तापस की विशाल जटाओ से जुएँ भूमि पर गिर रही थी और वह उन्हे सुरक्षा के लिए 
उठा कर फिर अपनी जटाओ में डाल रहा था | गोशालक ने यह देखा, तो खूब जोर से 
हँसा, और तापस को कुछ कहने लगा, इस पर तापस क़ुद्ध हो उठा, उसने गोशालक 
को मस्म करने के लिए तेजोलेश्या छोडी, किन्तु करुणामूर्ति मगवान्‌ महावीर ने तत्काल 
शीतलेश्या का प्रयोग कर उसे बचा लिया । 

महावीर के जीवन मे सामाजिक भावना की यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। जब 
कोई उनके अपने शरीर पर क्र्र से क्रूर प्रहार करता है, तो वे उसे घ्ान्त-माव से 
चुपचाप सह जाते है। किन्तु जब कभी किसी दूसरे की आपत्ति उनकी नजरो से 
गुजरती है, तो उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठता है और वे उसकी रक्षा के लिए 
तत्पर हो जाते है । 

दूसरा कारण बताया गया है--ब्रती-सयमी और सदाचारी पुरुषो के प्रति 
अनुकम्पा का माव रखना, गुणश्रेष्ठ व्यक्तियो का आदर सम्मान करता, उनऊी सेवा 
मक्ति करना, उनकी यथोचित आवश्यकताओ की पूति का समय पर ध्यान रखना । 

और तीसरा कारण है--दान । यहाँ आ कर सामाजिक चेतना पूर्णरूप से जाग्रत 
हो उठती है । आप अपने पास अधिक सग्रह न रखें, यह एक निषेधात्मक रूप है, किन्तु 
जो पास में है, उसका क्‍या करें ” उसकी मस्तता किस प्रकार कम करे ? इसके लिए 
कहा है कि दान करे” । मनुष्य ने जो अपनी सुख-सुविधा के लिए साधन जुटाए हैं, 
उन्हे अकेला ही उपयोग मे न ले, बल्कि उनका समाज के अमावग्रस्त और जरूरतमद 
व्यक्तियों मे यथोचित वितरण करे । 

दान का अर्थ यह नहीं है कि किसी को यो ही एक-आध दुकडा दे डाला कि 
दान हो गया। दान अपने मे एक बहुत उच्च और पवित्र कत्तंव्य है। दान करने से 
पहले पात्र की आवश्यकता का मन में अनुमव करना, पात्र के पीडाजन्य कम्पन के प्रति 


११६ अहिसा-वर््षन 


अपने विचारों में भी अनुकम्पन होता और सेवा की प्रबुद्ध लहर उठना, दान का पूर्व 
रूप है। “जैसा मैं चेतन हूँ, वैसा ही चेतन यह भी है, चेवनता के नाते दोनो मे कोई 
अन्तर नही है, इसलिए अखण्ड एवं व्यापक चैतन्य-सम्बन्ध के रूप मे हम दोनों सगे बन्धु 
हैं, और इस प्रकार एक दो ही क्यो, सुष्टि का प्रत्येक चेतन मेरा आत्म-बन्धु है, मेरी 
बिरादरी का है”--यह उदात्त कल्पना-पवन आपके मानस-मानसरोवर को तरग्रित करे 
और आप सहज स्नेहादे बन्धुमाव से दान करे-दान अर्थात्‌ सविभाग करें, बंटवारा करें, 
यह है दान की उच्चतम विधि । दान की व्याख्या करते हुए कहा गया है-“सबिभागों 
वानम्‌?--सम वितरण अर्थात्‌ समान बँटवारा दान है। भाई-भाई के बीच जो बँटवारा 
हीता है, एक-दूसरे को प्रेमपुर्बक जो दिया-लिया जाता है, उससे न किसी के मन मे अह 
जगता है और न दीनता । चूँकि भाई बराबर का एक साज्ीदार एवं अपने समान ही 
सम्पत्ति का अधिकारी माना जाता है, फलत देने वाले को अहकार का और लेने वाले 
को दीनता का शिकार होना पड़े, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं रहता । ठीक इसी प्रकार 
आप जब किसी को कुछ अपंण करें तो उसे “समविभागी” अर्थात्‌ बराबर का बन्धु 
समझ कर जो उसके उपयुक्त हों, और जिस वस्तु की उसे आवश्यकता हो, वह प्रसन्नता 
के साथ अरपपंण करे | बराबरी की भावना से जो दिया जाता है, उससे देने वाले के मन 
में लेने वाले को तुच्छ मानने की मावना नही उठती और न लेने वाले के मन में अपने 
प्रति दीनता का सकनन्‍प ही जगता है । 

दान निवृत्तिरूप भी है, और प्रवृत्तिर्प भी । वस्तु पर से अपने ममत्व का 
त्याग कर देना, निवृत्ति है। और जो प्रेमपूर्व॑ंक अर्पण किया जाता है, वह प्रवृत्ति है। 
इत प्रकार निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का ही समत्व॒य दान में हो जाता है। लोभ की 
निवृत्ति हुए बिना दान का सकलल्‍प नहीं जगता, इसलिए वह निवृत्ति रूप है। और उसमे 
जो दूसरे के सुब की भावना जागृत हुई है, करुणा और प्रेम की जो धारा उमडी है, 
वह प्रवृत्तिरूप है। उसमे सामाजिक चेतना का पवित्र श्नोत बहता दिखाई देता है । 
समर्पण का उच्चतम आदर 


भगवान्‌ महावीर के उक्त चिन्तन मे सामाजिक मावना के उच्चत्तम आदक्ष के 
दर्शन होते है । व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में ही नहीं, किन्तु समष्टिरूप मे भी देखा 
गया है। समाज के हृदय के साथ व्यक्ति का हृदय जुडा है, उसके सकल्‍पों के साथ 
उसके सकत्प बंधे हैं और उसके सुख-दु ख के साथ उसके सुख-दु ख भी एकाकार होते 
प्रतीत होते है । 

मगवान्‌ महावीर का जीवन जैनधर्म की उदात्त परम्परा का महान प्रतीक है। 
उनके जीवन के अनेक प्रसंग ऐसे हैँ, जितमे उतकी सामाजिक और सावंजनीन जन- 
चेतना के दर्शन किए जा सकते है। समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के कद 


३ भगवतीसूत्र १५ वाँ हतक 
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संघर्षों मे पारस्परिक दन्हो एवं उलझनो मे पड़े हुए व्यक्तियों को वे समय पर मार्े- 
दर्शन करते है, उन्हे प्रबुद्ध करते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते है और यथोचितत 
पावन प्रेरणाएँ देते है । 

आपने सुना ही होगा, राजमृहनिवासी महाशतक श्रावक अच्तिम धर्म- 
साधना से सलरत थे । उस ससय उनकी पत्नी जोकि आचार से हीन एवं पतित थी, 
महाशतक के साथ दुर्व्यवहार करने पर उतारू हो गई । महाशतक ने क़ुद्ध हो कर उसे 
दुबंचन कहा, जिससे उसके हृदय को गहरी चोट लगी और बह ॒मभयाकुल हो उठी । 
भगवान्‌ महावोर ने गणधर गौतम को बुला कर कहा कि---“गौतम ! महाशतक से जा 
कर कहो कि वह श्रावक है, अन्तिम धर्मंसाधना की स्थिति मे है। उसे इस प्रकार 
दुवेबन नहीं कहने चाहिए, जिससे किसी के हृदय को चोट लगे । इसकी शुद्धि के लिए 
वहु आलोचना करे और यथोजित्त प्रायश्चित्त ग्रहण करे । ४ 

इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में भी जब कही कटुता पैदा होती है तो महावीर 
उसे शान्‍्त करने की प्रेरणा देते हैं । 

विचार कीजिए, प्रभु को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि किसी के व्यक्तिगत 
जीवन की समस्याओ मे हस्तक्षेप करे ? गौतम जैसे अपने प्रमुख शिष्य को समाधान के 
लिए भेजे । यदि वे नही भेजते तो उनको क्या दोष लगता था ? और भेजा तो उन्हें 
क्या कुछ प्राप्त हो गया ? वे तो कृतकृत्य हो गये थे । इस प्रकार के प्रयत्नो में उनका 
अपना स्वय का तो कोई हानि-लाम नहीं था । किन्तु सत्य यह है कि धर्म, समाज एव 
संघ की बागडोर वही महापुरुष सँमाल सकता है, जो स्वय निष्काम और निर्मल हो, 
साधना के उच्च शिखर पर पहुँच चुका हो । परन्तु जब भी और जहाँ भी कही कोई 
श्रुटि देखे, भूल देखे, किसी को कर्तंव्य-पथ से मटकते हुए देखे तो उसे यथाबसर योग्य 
सूचनाएँ देता रहे, अन्धकार के क्षणों मे प्रकाश देता रहे और मार्गदर्शन करता रहे । 


विग्रहू और व्यासोह का दामन 


भगवान्‌ महावीर के हृदय मे विराट मानवीय चेतता की धारा सहखरूपों मे 
प्रवाहित थी। ससार के छोटे-बड़े सभी प्राणियों के प्रति उनके मन मे एक समान 
सहृदयता और करुणा मरी थी। जब राष्ट्र एव समाज में कही भी, किसी पर मी 
विग्रह एवं इन्द्र के बादल मडराते, तो उनका करुण-मानस उसे शान्त करने के लिए 
सक्षिय हो उठता था । अवन्ती के सम्राट्‌ चण्ड-प्रद्योत ने कौशाम्बी पर घेरा डाल रखा 
था, सम्राट्‌ शतानीक की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी महारानी मृगावती को वह अपने 
अधिकार मे ले लेना चाहता था, वह उसके रूप पर पागल हो उठा था और इसी 
व्यामोह मे अन्बा हो कर उसने कौशाम्बी पर आक्रमण किया था। इसी प्रसम में 
भगवान्‌ महावीर कौशाम्बी मे पषारते है, समवसरण में ही उनकी धर्मंदेशना के फल- 
स्वरूप चण्डप्रद्योत से रानी मृगावती छुटकारा पा लेती है । 


४ उपासकदशागसूत्र 
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मान लीजिए, चण्डप्रद्योत के इस आक्रमणकाल में मगवान्‌ वहाँ नहीं गये 
होते, तो क्‍या उन्हे कोई दोष लगता था ? क्‍यों वे साधु के लिए निषिद्ध युद्ध-ल्षेत्र में * 
उग्र विहार करते हुए पहुँचते है और समाधान का पथ प्रशस्त करते हैं । 

प्रशन दोष का नही है| प्रशन है--मानवहृदय की सामाजिक चेतना का । जब 
हृदय मे समाज के हित की बलवती प्रेरणा उठती है, उसके कल्याण की उदात्त मावना 
जगती है, तब अपने व्यक्तिगत दु ख या सुख का प्रशत वहाँ नही अटकता । यह तो एक 
सहज मानवीय भाव है, जो मनुष्य की आत्मा के साथ जुडा हुआ है। मानव आत्मा 
जितनी ही ऊँचाई पर पहुचता है, यह मानवीय भाव उतना ही उच्चतम होता जाता 
है । मगवान्‌ महावीर की आत्मा जीवन की समस्त ऊँचाइयो को पार कर चुकी थी, 
इसलिए यह मानवीय भाव भी वहाँ उच्चतम और परिपूर्णरूप मे विकसित हो चुका 
था । अस्तु, यह कौश्ञाम्बी का प्रसंग इस बात का साक्षी है कि मगवान्‌ महावीर की 
प्रबुद्ध ककणा और सामाजिक भावना कितनी महान्‌ थी और कितनी सक्तिय ' 


सदबेह का निराकरण 


भगवान्‌ के निवृत्तिप्रधान जीवन मे भी हम लोककल्याण की प्रवृत्ति और 
सामाजिक चेतना की बहुत बडी निर्मल झ तक पाते है । एक ओर इतने बड़े धर्मंसघ 
का नेतृत्व, उसकी जिम्मेदारियों और साथ ही दूसरी ओर समाज के प्रत्येक अग का 
निरीक्षण, उसकी उलझनों का समाधान, शका और बहम का निराकरण, भूलो का 
शोधन और पारस्परिक विग्रह एवं द्वन्दों का उपशमन ! विश्वजनहिताय प्रवृत्ति की 
हजारो हजार तरगे उनके जीवन-महासागर में एक साथ लहराती दिखाई दे रही है । 

समाज की उलझनो और समस्याओ का कितनी दूर तक उन्होने स्पर्श किया 
था, इनका एक उदाहरण जैनकथाओ में मिलता है । एक बार सम्राट श्रणिक के मन 
में अपनी पत्नी चेलना रानी के प्रति सदेह हो गया कि वह सती नही है । किसी अन्य 
पुरुष के प्रति आकर्षण है, उसके मन में । बस, सम्राट्‌ समग्र नारीजाति के प्रति ही 
अपवित्रता के बहम के शिकार हों गये, और आदेश दे दिया कि चेलना और अन्य सब 
रानियो को जला कर भस्म कर दिया जाए । 

एक निराधार बहम के कारण कितनी भयकर दुघेटना होने जा रही थी । 
समूचे अन्त पुर को अग्नि की दहकती ज्वालाओं में मस्मसात्‌ करने का कितना भयकर 
हत्याकाड हो रहा था ! किन्तु मगवान्‌ महावीर ने भटक्ते सम्राट को सम्बोधित 
किया--राजन्‌ ! तुम अआान्ति से हो, व्यर्थ हो सदेहो के भेँवर में फेस गये हो । 
महाराज चेटक की सातो ही पुत्रियाँ सती है। रानी चेलना का जीवन पविश्र और 
निर्मेल है। बहम अज्ञान के कारण होता है । सत्य को जानोंगे तो बहम को दूर होते 


४ “सडिभि कलह जुद्ध दुरओ परिवज्जए” 
--दशवैकालिक 
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देर न लगेगी । तुम बहम के झझावात मे मत मठकों। बहम भयकर अनर्थ और 
विपदाओ का जनक है ।” 

सम्राट्‌ घटना की वास्तविकता समझ गये, और एक भयकर अनर्थ होवे-होते 
रह गया । 


झूठे बहम के कारण आज समाज मे कितने विग्रह और कलह चल रहे है, 
कितनी ग्रहस्थियाँ उजड रही हैं, कितने परिवार इसकी चपेट मे आ कर बर्बाद हो रहे 
है । समाज म॑ एक सिरे से दूसरे सिरे तक यह भयातक रोग महामारी की तरह फैला 
हुआ है । पति-पत्नी एक-दूसरे को सदेह की दृष्टि से देखते है, पिता-पुत्र मे बहम के 
कारण अनबन है, भाई-माई मे परस्पर अविश्वास है। बहम और सदेह के कारण 
समाज का जीवन नीरस हो रहा है, प्रेम के तार टूट रहे है, परस्पर अविश्वास और 
कलह का वातावरण छाया हुआ है । आज आवश्यकता है, प्रभु महावीर जैसे तत्त्व- 
शानियों की, जो अपने पवित्र हस्तक्षेप से समाज की भअ्रान्त चेतना को समय पर सत्य 
का प्रकाश दे सके | 


भगवान्‌ महावीर के जीवन का यह सामाजिक पक्ष कितना--महत्त्वपूर्ण और 
कितना विराट है! समाज के हर अग को वे छूते है। पारस्परिक कलह और विग्रह्‌ 
जब भी जा भी उसके सामने आते है, वे उन्हे सुलझाते है। पारिवारिक उलझनो का 
यथोचित कल्याणकारी समाधान उनके द्वारा होता है। राजकीय विग्रह के नाजुक 
प्रसगो पर भी उनकी प्रज्ञामयी वाणी मुखर होती है और वहाँ मी शान्ति एवं सुब्यवस्था 
स्थापित हो जाती है । 
निर्वुत्ति ओर प्रवृत्ति का म्स 

मैं समझता हूँ, महावीर के निवृत्ति और प्रवृत्ति धर्मं को समझने के लिये ये 
उदाहरण काफी है। जिन्हे शिकायत है कि जैनधर्म निवृत्तिप्रधान है, उसमे लोक- 
हितकर प्रवृत्ति के लिये कोई स्थान नही है, सामाजिक माव का कोई रूप नही है, वे 
मगवान्‌ महावीर के इन प्रवृुत्तिमय जीवनप्रसगो पर से उनके जीवन-दर्शन की वास्त- 
विकता समझ सकते है । 


जैनधर्म ने सामाजिक जीवन से कमी इन्कार नहीं किया, वह तो सदा ही 
सामाजिक जीवन के साथ इकरार करता आ रहा है। उसने ग्रामधरं, नगरधमं, 
राष्ट्रध्म *' आदि के रूप मे समाज के प्रत्येक वर्ग का कत्तंव्य सूचित किया है, प्राप्त 
उत्त रदायित्वों को स्वीकार करके उन्हे उचित और सुन्दर ढग से निबाहने का सदेश 
दिया है । 

प्रवुत्ति और निवृत्ति की इस चर्चा मे मैं पुन एक बात दुहरा देता हूँ कि इन 


६ स्थानागसूत्र १०वा स्थान 


१२० अहिसा-बहंन 


दोनों की अपनी जो सीमाएँ हैं, जो अपने क्षेत्र है, उन्हे भी यथार्थदृष्टि से समझना 
है । जीवन मे निवृत्ति का मी उतना ही महत्त्व है, जितना प्रवृत्ति का | बिना निदृत्ति 
के एकान्त प्रवृत्ति एक आधारहीन अन्ध हलचल है, उनमे निर्माण जैसा पवित्र आदर्श 
नहीं रहता । और प्रवृत्तिशुन्य निवृत्ति भी सिर्फ एक निष्क्रिय उदासीन व्यक्तिवादिता 
है । जब व्यक्ति केवल अपने ही ऐहिक सुख-दु व मे बँधा रहे, अपने ही व्यक्तिगत 
स्वर्ग और अपवर्ग के सुखो की कल्पना में दोडता रहे, तो यह एक प्रकार का स्वार्थीपन 
ही है, व्यक्तिगत सुख का राग है, अत वह बन्धन है, फिर चाहे वह घामिक जीवन 
में हो गा सामाजिक जीवन मे । इससे व्यक्ति और समाज का कोई कल्याण नही हो 
सकता । जैनदर्शन जीवन मे दोनो का समन्वय करता है। जैसा कि मैने पहले कहा 
था--मर्यादाहीन व्यक्तिगत सुखो औ' स्वार्थों से निवृत्ति तथा सामाजिक हितो के 
लिए यथाप्रसग यथोचित प्रवृत्ति अर्थात्‌ अपनी व्यक्तिगत भोगेच्छा से निवुत्ति और 
विद्वकल्याण के लिए उदात्त प्रवृत्ति--वस्ष यही महाबीर की निवृत्ति और प्रवृत्ति का 
मर्म है, यही महावीर का जीवनदर्शन है । | 
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'अहिंसा' हाब्द के साथ जो निषेध जुडा हुआ है, उसे देखकर साधारण लोग 
और कभी-कभी कुछ विशिष्ट विचारक मी भ्रम मे पड जाते है। वे समझ बैठते है कि 
'अहिसा' शब्द निषेध-वाचक है, और इसी कारण वे अहिसा का अर्थ भी केवल 
“निबृत्तिपरक' ही मान लेते हे। इस भ्रम ने अतीतकाल मे भी अनेक अनर्थ उत्पन्न 
किए है और आज भी वह अनेक लोगो को चक्‍कर में डाल रहा है । अतएवं अहिंसा 
की विवेचना करते समय यह देख लेना नितान्त आवश्यक है कि कया वास्तव में 
अहिसा कोरा निषेध ही है, और अहिंसा के साधक का कत्तंव्य 'कुछ न करने मे' ही 
समाप्त हो जाता है, अथवा अहिंसा का कोई विधि-रूप भी है ” और उसके अनुसार 
अहिसा के साधक के लिए कुछ करता भी आवश्यक है ? 


वास्तविक अहिसा 


जैन-धर्म की वास्तविक अहिसा कया है ? क्या वह अकेली निवृत्ति ही है ? 
अर्थात्‌ु-क्या वह अलग खड़े रहने के रूप मे ही है ” इधर से मागे तो उधर खडे हो 
गए, और उधर से भागे तो इधर आ कर खडे हो गए ? तब क्‍या साधक सर्वथा 
अलग-अलग कोने मे खड़ा रह कर जीवन गुजार दे ? यदि अहिसा को कही से अलग 
हटना है, तो अलग हटने के साथ-साथ कही खडा भी तो रहना है या नही ? कही 
प्रवृत्ति मी करनी है या नही ? अहिंसा का साधक जीवन के मैदान में कुछ अच्छे काम 
कर सकता है या नही ? आज का भ्रान्त ससार इन प्रश्नो का स्पष्ट उत्तर चाहता 
है । अहिंसा के साधको को उक्त प्रश्नो का स्पष्ट उत्तर देता होगा, और निष्पक्ष शब्दो 
में देना होगा । मौन साधने से काम नहीं चलेगा । मानव को मानवता के उद्धार एव 
कल्याण के लिए कोई ठोस कदम उठाना ही पडेंगा । क्योकि सानव एक सामाजिक 
प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है और समाज मे ही रह कर अपना सास्कृतिक 
विकास एवं अम्युदय करता है। उस अभ्युदय के बदले वहू समाज को कुछ देता भी 
है। प्रवृत्तिह्प धर्म के द्वारा समाजसेवा करना उसका प्रथम कतंब्य है । 

जो अहिसा जीवन के कार्य-क्षेत्र से अलग हो जाती है और निष्क्रिय हो कर हर 
जगह से मागना ही चाहती है, जिस अहिसा का साधक भाग कर कोने मे दुबक जाता 
है और यह कहता है--'ैं तो तटस्थ हूँ और अहिसा का अच्छी तरह पालन कर रहा 
हूँ ” तब क्या ऐसी अहिंसा किसी भी रूप मे उपयोगी हो सकती है ” यह अहिंसा की 
निष्क्रिय वृत्ति है और इसके साधक के जीवन में केवल निष्क्रियता ही आ सकती है । 





१२२ अहिसा-दर्शन 


अहिसक प्रवृत्ति के बिना समाज का कोई कार्य चल नहीं सकता, क्योंकि प्रवृत्तिशुन्य 
अहिंसा समाज में जडता पैदा कर देती है | प्रवृत्तिशुन्य अहिसा से मानव में असामा- 
जिकता ही पैदा होगी । 

यदि आपने कोरी निवृत्ति के चक्कर मे आ कर दारीर को काबू में कर भी 
लिया तो क्या हुआ? मन तो अपनी स्वमावसत चचनता के अनुसार कुछ-न-कुछ हरकत 
करता ही रहेगा । फिर मन को कहाँ ले जाएँगे ” इसका अर्थ हुआ कि--सर्वप्रथम 
मन को साधना पडेंगा / शास्पकार भी यही कहते है कि पहले मन को ही एकाग्र करो, 
मन को ही साधो । केवल मन को ही सासारिक विषयों से अलग करो । चाहे जीवन 
भले ही ससार में उचित प्रवृत्ति क्यो न करे | किन्तु जीवन की उचित प्रवृत्ति कुछ 
और है, और मन की उच्छ छुल प्रवृत्ति दूसरी वरतु है। अकुश तो मन पर लगा 
रहना चाहिए । यदि मन पर काबू पा लिया, तो फिर कही भी भागने की जरूरत 
नही है | 

कुछ लोगो का कथन है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनो एक साथ नही रह 
सकती । ऐसी दशा में कोई ठहरे या आगे चले ? यदि आप कहे कि चलो भी और 
ठहरो भी, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते । दिन और रात, एक साथ नही 
रह सकते है । गर्मी और सर्दी एक जगह कंसे रह सकती है ? अर्थात्‌ दो परस्पर 
विरोधी चीजो को एक साथ कैसे रखा जा सकता है ? किन्तु जैन-दर्शन के पास एक 
विशिष्ट प्रकार की चिन्तनप्रणाली है और उस अनुपम चिन्तनपद्धत्ति से विरोधी 
मालुम होने वाली चीजें भी अविरोधी हो जाती है । जैसे दूसरी वस्तुओ के अनेक अश 
होते है, उसी प्रकार अहिसा के मी अनेक अश है । अहिसा का एक अश् प्रवृत्ति है, 
और दूसरा अश है निवृत्ति | ये दोनो अश सदा एक साथ ही रहते हैं । एक-दूसरे को 
छोड कर अलग-अलग नही रह सकते । जब आप प्रवृत्ति कर रहे हैं तो उस समय 
निवृत्ति उसके साथ अवश्य होती है। यदि प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति नही है तो उसका 
कोई मूल्य नही है । ऐसी प्रवृत्ति बधन मे डाल देगी | प्रवृत्ति के साथ निवृुत्ति का सग 
होने पर ही प्रवृत्ति का वास्तविक मूल्य है । 
प्रवृत्ति-नियृत्ति अहिसारूपों सिक्के के दो पहलू 

जैनदर्शन मे अहिसा के दो पक्ष है। “नहीं मारना' यह उसका एक पहलू है 
और उसका दूसरा पहलू है--मैत्रीककणा ओर सेवा । यदि हम अहिसा के सिर्फ 
नकारात्मक पहलू पर ही सोचे तो यह अहिसा की अधूरी समझ होगी । सम्पूर्ण अहिसा 
की साधना के लिए प्राणिमात्र के साथ मंत्री सम्बन्ध रखना, उसकी सेवा करना, उसे 
कष्ट से मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी समुचित विचार करना होगा । 
जैनागमो मे जहाँ अहिंसा के ६० एकाथैक नाम दिये गये है, वहाँ इसे दया, रक्षा, 





१ दया, खती, बोही, रक्खा, समिई, जण्णो अभओ आदि 
--अश्नव्याकरणसूत्र, प्रथम सवरद्वार 
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अभय आदि के नाम से भी अभिहित की गई है । यदि प्रवृत्ति नहीं है तो अकेली निवृत्ति 
का न तो कोई मूल्य है और न ही कोई अस्तित्व ही। इसीलिए साधक के चारित्र 
की जो व्याख्या की गई है, उसमे प्रवृत्ति और निवृत्ति-ददोवों को समान स्थान दिया 
गया है । चारित्र न तो एकान्त प्रवृत्तिर्प है, और न एकान्त निवृत्तिरूप । इस सम्बन्ध 
में कहा गया है--“अशुभ कार्यों से, बुरे सकलपो से तथा कुत्सित आचरणो से निवृत्ति 
करना और शुभ मे प्रवृत्ति करना तथा सत्कर्मों का आचरण करना ही चारित्र है।* 
साधक एक ओर से निवृत्ति (विरति) करे और दूसरी ओर से प्रवृत्ति करे । असयम से 
निवृत्ति और सयम मे प्रवृत्ति करना चाहिए ।”3 असदाचरण से निवृत्त बनो और 
सदाचरण मे प्रवृत्ति करो, यही प्रवृत्ति और निवृत्ति की सुन्दर एव पूर्ण विवेचना है । 


अनुकम्पादान, अमयदान, सेवा आदि-आदि अहिसा के प्रवृत्तिप्रधान रूप है। 
यदि अहिंसा केवल निवृत्तिपरक ही होती तो जैनाचार्य इस प्रकार का कथन कथम्पि 
नहीं करते। अहिसा' शब्द भाषा-शास्त्र की दृष्टि से निषेधवाचक अवब्य है, इस 
कारण बहुत-से व्यक्ति इस श्रम मे फस जाते है कि अहिंसा केवल निवृत्तिपरक है । 
किम्तु गहन चिन्तन करने के पश्चात्‌ यह तथ्य स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि अहिसा 
के अनेक पहलू है, अनेक अग है । अत प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनो मे अहिसा समाहित 
है । प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनो में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। एक कार्य में जहाँ प्रवृत्ति हो रही 
है, वहाँ दूसरे कार्य से निवृत्ति भी होती है। जो केवल निवृत्ति को ही प्रधान मान कर 
चलता है, वह अहिंसा की आत्मा को परख ही नहीं सकता । वह अहिंसा की सम्पूर्ण 
साधना नहीं कर सकता। एक-दूसरे के अभाव मे अहिंसा अपूर्ण है। यदि अहिंसा 
के इन दोनो पहलुओ को न समझ सके तो अहिसा की वास्तविकता से हम बहुत दूर 
सठक जायेंगे । 


जैनश्रमण के उत्तरगुणो में चारिन्न के सन्‍्दर्म मे ५ समितियों और ३ 
गुप्तियों का विधान है। समिति की मर्यादा प्रवृत्तिपरक है और ग्रुप्ति की मर्यदाएँ 
निवृत्तिपरक । अत ग्रुप्ति का अर्थ है--निवृत्ति और समिति का अथे है--प्रवृत्ति । 
इससे भी स्पष्ट है कि प्रधृत्ति-निवृत्ति दोनो अहिसारूपी सिक्‍के के दो पहलू है । 


ईर्यासमिति का अर्थ है--चलना । यहाँ चलने से इन्कार नहीं किया गया, 
किन्तु अविवेक से या अनुचितरूप से चलना ठीक नही है। जहाँ हजारो “ना है, वहाँ 
एक 'हाँ भी है। चलने के साथ यदि हजारो ना' है, तो वहाँ एक हाँ' मी निश्चित 
२ “असुहादों विणिविसी सुहे पव्ित्ती य जाण चारित्त । 
--आचार्य नेमिचन्द्र 
मे “एगओ विरइं कुज्जा, एगओ य परबत्तण । 
असजमे नियशि ना सजसे ये पव्तण ।। 
--उत्तराध्ययत्न ३१२ 


१२४ अहिसा-दर्शन 


रूप से लगा हुआ है । चलना अवध्य है, किन्तु असावधानी या प्रमाद से नहीं, बल्कि 
यतना से चलना है। ऐसा करना ही शुम मे प्रवृत्ति है और अशुम से निवृत्ति है। 
बस, अशुम अश को तिकाल देना चाहिए और शुभ अश को जीवन-व्यापार का लक्ष्य- 
बिन्दु बनाना चाहिए। फिर भी जीवन कौ अमीष्ट सफलता अभिनन्‍्दन करती हुई 
दिखलाई देती है । 

भाषा-समिति में बोलना बन्द नहीं किया गया है । वहाँ भी बहुत-से नकारो 
के साथ 'हकार' मौजूद है । क्रोग, मान, माया, लोम ओर आवेश आदि से मिश्रित 
बचन कभी मत बोलो, कर्कंश शब्द मत बोलो, कठोर और मर्मवेघी शब्द भी मत 
बोलो । किन्तु बोलो अवश्य, बोलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु बोलना विवेक- 
पूर्ण होना चाहिए, दूसरों का हितसाधक होना चाहिए। भाषा-समिति का अर्थ है- 
'साधक का भाषण हर हालत म हित, मित एवं सत्य हो ।' 


अब क्रमश एबणा-समिति आती है। यदि जीवन है तो उसके साथ आहार 
का भी सम्बन्ध है। शास्त्र भे यह नहीं कहा गया है कि आहार के लिए प्रवृत्ति ही न 
करो। यद्यपि उसके साथ हजारो 'ना' लग रहे है कि--ऐसा मत लो, बैसा मत लो । 
किन्तु फिर मी लेने के लिए तो कहा ही गया है। जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक 
सामग्री जनता से ग्रहण की जा सकती है, किन्तु ध्यान रहे--वह्‌ ग्रहण शोषणहीन हो, 
सदुमावनापूर्ण हो । 'स्व' की सुविधा के साथ 'पर' की सुविथा का सुविचार भी 
सतत जागृत रहना चाहिए । 

इसी प्रकार आवश्यकता-पूर्ति के लिए काम आने वाली चीजो का रखना और 
उठाना बन्द नहीं किया गया है। साधु मी अपने पात्र को उठाते है और रखते हैं । 
कदाचित्‌ दूसरी आवश्यक चीजो को उठाना-रखना बन्द भी कर दे, तब भी शरीर को 
तो उठाए और रखे बिना काम नहीं चल सकता । इसलिए न तो उठाने की कोई रोक- 
टोक है और न रखने की ही । पाबन्दी तो केवल असावधानी से उठाने पर, और असा- 
बधानी से रखने पर है। यदि किसी वस्तु को सावधानी के साथ उठाया या रखा 
जाए तो उसके लिए कोई निषेध नहीं है । इस प्रकार यदि बहुत-से 'ना' लगे है तो 
विवेक के साथ उठाने-धरने का एक 'हाँ मी अवश्य लगा हुआ है। यह आदान-निक्षे- 
पणसमिति' हुई । 


अब 'परिष्ठापनससिति' को लीजिए । जब आहार किया जाएगा तो शौच 
भी अवश्य लगेगा । इसी प्रकार जब पानी पिया जाएगा तो पेशाब भी अवश्य लगेगा। 
यह्‌ तो कदापि सम्मव नहीं है कि कोई नियमित रूप से खाता भी चला जाए और 
पीता भी चला जाए, किन्तु उसके शरीर में मलमूत्र न बने और यथावसर उसका 
त्याग न करना पडे । जब मल-मूत्र आदि का त्याग आवश्यक है, तो वह करना ही 
चाहिए | किन्तु अविवेक या असावधानो से नहीं, अपितु विवेक के साथ | मल-मूत्र 
आदि विसजेन-योग्य पदार्थों का परिष्ठापन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है 


अहिसा के दो पक्ष . प्रवत्ति और निवुत्ति-२ श्श्श्‌ 


कि सर्वसाधा रण जनता के स्वास्थ्य को हानि न पहुँचे, इधर-उधर गन्दगी न फैले, 
किसी को भी कुरुचि एवं घुणा का भाव न हो । 

देखिए, जैनाचार्य इस समिति की व्याख्या करते है कि समितियाँ भ्रवृत्ति-रूप 
भी है और निवृत्ति-रूप भी है | जहाँ समिति है, वहाँ गुप्ति मी होती है । 

उपयुक्त कथन का अभिप्राय यही है कि जीवन के क्षेत्र मे चाहे साधु हो या 
श्रावक, दोनो के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति यथावसर समान रूप मे आवश्यक है । 
अशुभ आचरण एवं अशुभ सकलप से अलग रह कर शुभ मे प्रवृत्ति करनी ही होगी। 
यदि हम शुभ सोचेंगे, शुभ बोलेंगे और आचरण मी शुभ करेंगे तो इस रूप मे हमारी 
प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ-साथ चलेगी हमे यह भूल नहीं जाना चाहिए कि हमारे 
अशुभ कार्यक्रम मे निवृत्ति का लक्ष्य शुभ में प्रवृत्ति करना है, और शुभकाये में 
प्रवुत्ति का घ्येय अशुम से निवृत्त होना है। जहाँ हजारो ता' है, वहाँ एक हाँ भी 
लगा हुआ है । अतएव प्रवृत्ति और निवृत्ति परस्परनिरपेक्ष हो कर नहीं रह सकती, 
और वस्तुत रहना भी नहीं चाहिए | एक उदाहरण देखिए--- 


जब कोई आंदमी घोडे पर चढता है, तो वह चलने के लिए ही चढता है, 
इसलिए नही कि घोडे की पीठ पर हो जम जाए । बह घोड़े पर चढता है और उसे 
गति भी देता है, किन्तु साथ ही घोड़े की लगाम भी पकड लेता है। उसे जहाँ तक 
चलना है, वहीं तक चलता है और जहाँ खड़े होने की आवश्यकता महसूस होती है, 
बहाँ खडा भी हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि घोड़े पर चढ कर चलना 
प्रवृत्ति है, और जरूरत होने पर खडा हो जाना निवृत्ति भी है । 


इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण लीजिए--किसी सेठ ने यदि ऐसी मोटर ले ली 
है कि एक बार स्टार्ट कर देने पर वह स्वच्छन्द गति से ऐसी चलती है कि कही पर 
कमी रुकती ही नही है, तब क्‍या ऐसी विचित्र मोटर मे कोई बठेगा ? निदिचत है, 
कोई नहीं ! सामान्यत मोटर ऐसी होनी चाहिए कि वह चले तो अवश्य, किन्तु जरूरत 
के समय उसे खड़ा भी किया जा सके और मार्ग की स्थिति के अनुमार धीमी भी की 
जा सके । निस्सन्देह उसी मे आप बैठना पसन्द करेंगे । हमारा जीवन भी एक प्रकार 
का घोडा अथवा गाडी है, जिसे समय पर चलाना भी चाहिए और समय पर रोकना 
भी चाहिए | जीवन की गति न तो उन्मुक्त, मर्यादाहीन एवं उच्छु खल ही होनी 
चाहिए, और न सवंथा निष्क्रिय ही । 

जैन-धर्म ने यह एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिससे हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि--जहाँ तक शुम मे प्रवृत्ति का अश है वहाँ प्रवृत्ति है, और 
जहाँ अशुभ से निवृत्ति का अश है, वहाँ निवृत्ति है । प्रवृत्ति और निवृत्ति, दोनो ही जगह 
अहिसा की सुगन्ध महकतोी है। 


४ पविचाराध्पविचाराओों समिईओ --स्थानाग सूत्र 
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लटठस्थता या बचाव 

एक आदमी किसी को मार रहा है या कोई स्वय अपनी आत्म-ह॒त्या कर रहा 
है । इसी समय दो आदमी आ पहुँचते है। उनमें से एक आदमी तो उस दीन-हीन की 
रक्षा के लिए तत्पर होता है और दूसरा तटस्थ हो कर अलग खडा रह जाता है । ऐसी 
स्थिति मे तटस्थ खडे रहने वाले को कहाँ पाप लग रहा है ” बह स्वय तो किसी को 
मार ही नही रहा है, जिससे कि उसे पाप लगे वह तो केवल तटस्थमाव से खडा है। 
यदि दूसरा आदमी तटस्थ न रह कर बचाने की प्रवृत्ति करता है तो यहाँ भी प्रश्न आता 
है--तटस्थ रहने वाले निवृत्तिपरायण व्यक्ति को अधिक लाम हैया प्रवृत्ति करने 
वाले को ? 

जो लोग जीवन के हर क्षेत्र मे तटस्थ ही रहना चाहते है, वे कदाजित्‌ यही 
कहेंगे कि जो तटस्थ रहा है, उसने पाप नहीं किया और उसे हिंसा भी नहीं लगी । 
स्पष्ट है कि उनकी हृष्टि में तटस्थ रहना--क्रियाहीन जीवन व्यतीत करना ही जीवन 
का शुभ लक्ष्य है और प्रवृत्ति करता अशुम लक्ष्य / किस्तु उनसे पूछा जा सकता है कि 
जैन-धर्म मे जो दया या करुणा की बात कही गई है, क्‍या वह केवल तटस्थ रहने की 
बात है ? उदाहरण के लिए-- 

एक साधु नदी के किनारे चल रहा है, जाते हुए फिसल गया, और नदी के 
प्रवाह में मिर कर डूबने लगा । उसके साथी दो साधु किनारे पर बड़े है। उनमे से 
एक साधु जो किनारे पर खडा है, वह तटस्थमाव की मुद्रा म खडा है । इस प्रसग 
पर वह यह कहता है--मैने धक्का नहीं दिया, मैंने सकल्प भी नहीं किया कि वह गिरे । 
बह गिरने वाला तो अपने आप गिर गया है और डूबने लगा है---इसमे मेरा क्या दोष ? 
अस्तु, मैं तो अन्त तक तटस्थ ही रहूँगा । यदि पानी मे जाऊँगा तो जल के जीवो की 
हिसा होगी, और जल में रहने वाले छोटे-बडे अनेक त्रस* जीवों की हिंसा भी होगी । 
ऐसा सोचकर वह तटस्थ खडा रहता हैं । 

परन्तु दूसरा साधु उसे बचाने के लिए नदी में उतर पडता है। डूबने वाला 
साधु अस्त-व्यस्त दशा मे है। उसे बचाने की कोशिश करते समय पानी में तो हलचल 
अवश्य होगी और कितनी ही मछलियाँ तथा दूसरे अनेक जीव मयभीत एवं परेशान 
भी होगे और कुछ तो मर भी जायेंगे । फिर भी वह उस डूबने वाले साधु को नदी से 
बाहर तिकाल कर किनारे पर ले आता है। अब प्रइन यह उठता है कि कौन-से साधु को 
लाम हुआ ? अर्थात्‌ृ--जो साधु अन्त तक तटस्थ था, वह लाभ में रहा, या जो तटस्थ 
त रह कर साथी साधु को बचाने के लिये नदी मे उतरा, वह लाभ मे रहा ? 

तटस्थ रहने वाला साधु कहता है--“नदी मे गिरने वाले साथी साधु के पतन 
में मेरा कोई निमित्त नही था, अत मैं गिराने के पाप का भागी नही हूँ । साथ ही में 


४५ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव स्थावर है । द्वील्रिय से ले कर 
पच्चेन्द्रिय तक के जीव त्रस हैं। 


अहिसा के दो पक्ष : प्रदत्ति और निवत्ति-२ १२७ 


उसे नदी से निकालने के लिये भी नहीं गया, अत बचाने मे जल-जीवो की तथा अन्य 
मत्स्य आदि त्रसजीवो की जो हिंसा हुई है, उससे भी मैं पूर्णतया मुक्त रहा हैँ । अतएव 
मैं अपनी तटस्थता के कारण बचाने वाले से कही अधिक अहिसक हूँ ।“ 

“जो साधु तटस्थ नहीं रहा और साथी साधु को बचाने के लिये नदी में 
उतरा, वह एक प्राणी को तो अवश्य बचा लाया, किन्तु एक की रक्षा के लिये कितने 
प्राणियों की हिंसा का मागी हुआ ?” 

इस प्रकार यह जटिल प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि उक्त प्रसग पर क्‍या 
तटस्थ रहना आवश्यक है या प्रवृत्ति करना ? इस विषय मे मगवान्‌ महावीर का 
आदेश तो यह कहता है कि जब इस प्रकार की विषम परिस्थिति आ जाए तो साधु 
दूसरे दुघंटनाग्रस्त साधु को निकाले" और यदि साध्वी डूब रही है तो उसको भी निकाले 
किन्तु तटस्थ होकर न खडा रहे । इस प्रकार जैनागम का मूल उल्लेख है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि हिंसा और अहिंसा का जो स्थूलरूप वर्णित है, कत्तंव्य उससे 
मी कही ऊँचा है । 


कोई प्राणी हमारे सामने मर रहा है। सम्मव है, उस समय बाह्मरूप मे 
ह॒ठातु निवृत्ति कर भी ली जाय, परन्तु ऐसे अवसर पर बचाने के सकल्प स्वभावत 
आया ही करते है। फिर भी हम यदि उनकी बलावु उपेक्षा ही करते है, रक्षात्मक 
प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे मन की दया कुचली जाती है और इस 
प्रकार अपने द्वारा अपने आत्मा की एक बहुत बडी हिंसा हो जाती है। इस आत्स- 
हिंसा को रोकना और उससे बचना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह तो 
स्पष्ट ही है कि बचाने के लिये पानी भे प्रवेश करने वाले का सकल्प जल के जीवो को 
मारने का ब्रिलकुल नहीं था, उसका एकमात्र इरादा तो डूबते हुए साधु को बचाने का 
हीथा। 

जैन-घर्म ने तटस्थता को महत्त्व अवश्य दिया है, किन्तु वह हर जगह और हर 
परिस्थिति मे तटस्थ रहने का आदेदय कदापि नही देता । 

साधु को बचाने के लिये जल मे प्रवेश करने वाले सहधर्मी साधु को पृण्य- 
प्रकृति का बध हुआ या पाप-प्रकृति का ? अथवा उसे अन्तत निजंरा ही हुई ? यह 
बात तो ध्यान मे रहनी ही चाहिए कि जब अन्त करण में अनुकम्पा जगती है और 
करुणा की लहर उत्पन्न होती है, तब मनुष्य दयाभाव में गदगद हो जाता है और जब 
यह पूर्णतया गदगद हो जाता है, तब असख्य-असख्यगुणी निर्जरा* कर लेता है । जब 
ऐसी स्थिति आती है तब हमारी भूमिका शुमसकल्प मे केन्द्रित होती है और जब 
हम तन्मयता के साथ किसी शुभसकल्प मे लीन होते है, तब निर्जरा के साथ-साथ 


६ देखिये बृहत्कल्पसूत्र ६, ८। 
७. पू्वबद्ध कर्मों को नष्ट करना, निर्जरा है । 


श्श्द अहिसा-बर्शन 


पुष्य-प्रकृति का भी बध हो जाता है। जल मे प्रवेश करने से जो हिसा हुईं है, उससे 
इस्कार नही किया जा सकता । किन्तु मुख्य प्रशन तो यह है कि उससे हुआ क्‍या ? 
क्या वह पाप का मार्ग है अथवा पुण्य का या निजरा का है ? इस स्थिति से जन-धर्म 
तो यह कहता है कि जो साधु पानी में गया है, वह पानी के जीवों को मारने के लिए 
नहीं गया है और न वह मछलियों को ही पीडा पहुँचाने की भावना लेकर गया है, 
अपितु एक सयमी को बचाने की पवित्र भावना ले कर गया है| ऐसी स्थिति में यदि 
कोई हिंसा हो गई है, तो वह किसी अनथ की सिद्धि के लिए नहीं हुई है । किसी जीव 
की स्वत हिंसा हो जाना एक बात है, और किसी की हिंसा करना दूसरी बात है । 
अनेक बार प्राय हम गलती से कह देते है कि अमुक की हिसा की गई है, किन्तु होने 
और करने के भेद को समझने का प्रयत्न नही करते और इसी कारण किसी की स्वत 
हिसा हो जाने पर उसे हिंसा का पापाचार समझ लेते है। स्वत होने में और स्वय 
करने मे बहुत बडा अन्दर है और वह अन्तर भी बाहर में परिलक्षित होने वाले कार्य 
का नही, अपितु भावनाओ का ही विभेद है । 


प्रमाजन एवं प्रतिलिखन 


जँसा कि पहले कहा गया है कि साधु मकान को या जमीन को पूंजता है और 
पूजते समय प्राय जीव इधर से उधर होते है, घसीठे भी जाते है, और उन्हे परिताप 
भी होता है। किन्तु कोई मी उससे पाप का बथ होना नहीं कह सकता, क्योकि बह 
परिताप स्वत पहुच गया है, दिया नही गया है। यदि ऐसा न माना जाए तो पूंजना 
भी पाप हो जाएगा । हमारे पुराने आचार्यों की कुछ ऐसी घारणाएँ है कि उपाश्रय को 
प्रमाजित करने वाले साधु को बेले" का लाम होता है। एक बार उपाश्रय पूजने से 
असख्य जीव मरते होगे । ऐसा मत समझिए कि जो आशभो से दीखते है, वे ही जीव है, 
यहाँ पर हमारी स्थुलदर्शी आऑँखो का कोई मूल्य नही है, क्योकि वे तो सिर्फ स्घुल 
जीवो को ही देखती है। भले ही आपका आँगन रत्न-जटित क्‍यों न हो, आपको एक 
भी जीव वहाँ दिखाई न देता हो, फिर भी यदि आप सुृक्ष्मदर्शक यत्र से देखेंगे तो 
वहाँ हजारो चलते-फिरते प्राणी दिखलाई देगे । ऐसी दशा मे प्रतिदिन सुबह और शाम 
के समय प्रतिलेखन करने की आज्ञा क्यो दी गई है ? और उपाश्र य-भूमि का प्रमार्जन 
करना अनिवार्य क्यो बतलाया गया है ? 


प्रतिदिन का श्रमाजन हिसा-रूप है--ऐसा सोच कर यदि प्रमाजन करना बद 
कर दिया जाए तो क्‍या परिणाम होगा ? फिर कल और परसो क्‍या होगा ? जीव 
बढते जाएँगे या घटते जाएँगे ? जितनी-जितनी गदगी बढेगी, उसी अनुपात से जीवो 
की उत्पत्ति भी बढती जाएगी। ऐसी स्थिति मे आपको दो बातो मे से किसी एक के 
लिए तैयार रहना चाहिए । या तो आप उस मकान में से अपने आपको हटा लें और 


८ लगातार दो उपवास करना, बेला कहलाता है । 


अहिंसा के दो पक्ष * प्रदुति और निवुलि-२ १२६ 


मकान छोड कर अन्यजञ्ञ चले जाएँ या चलने-फिरने और घुमने मे जो हिंसा हो, उसके 
मागी बनने को तैयार रहे । 

इस दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि हमे केवल वर्तमान की ही हिंसा-अहिंसा 
को नहीं देखना चाहिए, अपितु मविष्य की हिसा-अहिसा का भी व्यापक हृष्टि से 
विचार करना चाहिए। बहुधघा हमारी निगाह वर्तमान से ही चिपट कर रह जाती है 
और हम यह सोच लेते है कि यदि अभी प्रमार्जन करेगे तो हिसा होगी ! किन्तु यदि 
आप प्रमाजन नहीं करेगे और मकान को यो ही गदा रहने देंगे तो दिनो-दिन गदगी 
बढती ही जायगी । उस गन्दगी से असख्य जीव उत्पन्न हो जायेगे और सम्पूर्ण मकान 
जीवो से कुलबुलाता दिखलाई देगा । फिर इसका क्‍या परिणाम होगा ? जब आप 
चलेंगे, फिरेगे तो आपकी इस प्रवृत्ति से कितने जीव मारे जाएँगे ” तो अब आप 
विचार करे कि प्रतिलेवन और प्रमार्जन केवल वर्तमान की ही हिसा को नहीं रोकता 
है, अपितु मविष्य की हिसा से भी बचाता है । मविष्य मे जो भी हिंसा जिस रूप में 
होने वाली है, उसे सर्वप्रथम रोकना और जीवो की उत्पत्ति न होने देना, एकमात्र 
विवेक का तकाजा है। इसीलिए तो जैन-घर्मं कहता है कि पहले विवेक रखो, 
स्वच्छुता एव सफाई रखो, और जीवो की उत्पत्ति न होने दो, तभी ठीक तरह हिंसा 
से बचाव हो सकता है। परन्तु खेद है कि आज का जैन-समाज केवल “आज होने 
वाली हिसा का ही खयाल करता है और उससे बचना भी चाहता है, किन्तु वर्तमान 
के फलस्वरूप मविष्य म होने वाली महान्‌ हिसा के सम्बन्ध मे कुछ भी विचार नहीं 
करना चाहता ! बस, यही गूडबडी का मुख्य कारण है । यही मूल मे भूल है। 

प्राय कुछ लोग कहा करते है--प्रतिलिसन करेगे तो हिंसा होगी और प्रमार्जन 
करेंगे तो पाप होगा । हम उनसे पूछते है---हिसा और पाप क्यो होगे ?” तब वे कहते 
है--5जब पाप होता है, तभी तो आलोचना-स्वरूप ध्यान करते है ! यदि पाप न होता, 
तो प्रतिलिवत करने के पश्चात्‌ 'इरियावहिया' के रूप मे आलोचना की क्‍या आब- 
इयकता थी ?! 

जो ऐसा कहते है, वास्तव मे उन्होने जैन-धर्मं के हृदय को स्पर्श नहीं किया, 
तभी वे भ्रम मे पड़ गये है । अब मैं पूछता हूँ कि आलोचना प्रतिलेखन की है या 
दुष्प्रतलिखन की ? वस्तुत सिद्धान्त तो यह है कि इस सम्बन्ध मे जो आलोचना की 
जाती है, वह प्रतिलिखन या प्रमार्जत की नही है, अपितु प्रतिलेरान या प्रमार्जन करते 
समय जो अयतना हुई हो, उसकी ही आलोचना है। प्रमार्जन तो किया हो, किन्तु 
उसे सावधानी के साथ नही किया हो । इसी प्रकार प्रतिलिखन किया हो, किन्तु वह 
भी ठीक तरह से नहीं किया हो, अर्थात्‌--इन क्रियाओ के करने मे जो अशुमभाश आ 
गया है, उसी की आलोचना की जाती है। यदि ऐसा न माना जाए तो कया शास्त्र- 
स्वाध्याय करने से भी पाप लगता है ? नही, ऐसा तो नहीं है। वह आलोचना 
स्वाध्याय की आलोचना नहीं है, किन्तु स्वाध्याय करने मे यदि कोई असावधानी हुई 
हो, अशुद्ध उच्चारण किया गया हो, या कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसकी ही आलोचना 


१३० अहिंसा-दर्शन 


है। इस प्रकार प्रतिलिखन के पश्चात्‌ की जाने वाली आलोचना भी प्रतिलिलन की 
नही, अपितु ठीक तरह प्रतिलेवन करने की ही समझी जानी चाहिए । 

जब इन बारीकियो पर ध्यानपुर्वक विचार किया जाएगा तो स्वत स्पष्ट हो 
जाएगा कि जैनघर्म ने जो कुछ भी कहा है उसे हमने विवेक-बुद्धि से नही समझा और 
न ही उसे व्यवहार भे लाने की आवश्यकता अनुभव की । कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो 
बुहारी न देने के नियम बनाना चाहते है । यदि वे ब॑ना लें तो उसका परिणाम क्‍या 
होगा ? सुबह से शाम तक घर और द्वार मे गन्दगी फैली रहेगी । उस गन्दगी से कितने 
ही प्राणी उत्पन्न होगे और कितने ही इधर-उधर से आ कर जमा भी हो जायेंगे । यदि 
आगे भी ऐसा ही होता रहेगा तो या तो घर को कीडो-मकोडो के लिए ही छोड देना 
पड़ेगा, या चार दिन बाद बुहारी लगा कर बहुसख्यक जीवों की हिंसा का भाजन बनना 
पडेगा । 

इस सम्बन्ध में जैन-धर्म की स्पष्ट घोषणा है कि साधु अपने निवास-स्थान एवं 
उपकरणों का प्रतिदिन प्रतिलिखन तथा प्रमाजेन करे, और यह निर्देशन केवल साधुओं 
तक ही सीमित नही, ग़हस्थो के लिए भी है। यदि नियमित प्रतिलिखन और प्रमाजजेन 
नही किया जाएगा, तो उससे होने वाले दो उपवासस्वरूप तप का लाभ भी नही होगा 
और घर की स्वच्छता मी नही रहेगी । यह नही समझना चाहिए कि धम्मेस्थान के 
प्रमाजन से तो बेले के तप का लाभ होता है और अपने खुद के मकान का प्रमार्जन 
करने से बेले का लाभ प्राप्त न हो कर उल्टा पाप ही होता है ! जैन-धर्म किसी 
स्थान-विशेष में धर्म नहीं मानता है, उसका धर्म तो कर्त्ता की भावना पर ही 
आश्विल है । 
दृष्टि-परिवतंन 


जैन-धर्म दृष्टि-परिवर्तत की बात कहता है। वह कहता है कि यदि आप 
मकान की सफाई कर रहे है तो दृष्टि बदल कर कीजिए । सफाई करने मे एक हृष्टि 
तो यही हो सकती है कि मकान साफ-सुन्दर दिखाई देगा, साफ-सुथरा मकान देख कर 
लोग आपकी प्रशसा करेंगे । इस दृष्टि मे श्वृद्भधार की मावना है । दूसरी दृष्टि यह है 
कि सफाई रसने से जीवो की उत्पत्ति नही होने पाएगी, फलत जीवो की व्यर्थ की 
हिसा से स्वत बचाव हो जाएगा। साथ ही प्रमा्जन करते समय विवेक रखा जाए, 
अधाधुन्धी न मचाई जाए, प्रमाजंन और सफाई के साधन भी कोमल रखे जाएँ, इतने 
कठोर न हो, जिससे उनकी चपेट मे आकर जीव मारे जाएँ | यदि कोई जीव झाडन में 
भा जाए तो उसे सावधानी के साथ अलग रख दिया जाए | इस प्रकार घर की सफाई 
करते समय यदि वर्तमान में भी विवेक-बुद्धि का प्रयोग किया जाए और भविष्य की 
अहिंसा का भी विचार किया जाए तो वहाँ धर्म होगा, पाप-कर्म की निजेरा होगी । 

एक बहन भोजन-पान आदि की समस्त सामग्री को खुला रख छोडती है । कही 
घी ढुल रहा है, तो कही तेल फैल रहा है, कही पानी मे मक्खियाँ ग्रिर रही है, तो 


अहिसा के दो पक्ष . प्रवृत्ति और निवत्ति-२ १३१ 


कही दाल मे चीटियाँ घूम रही हैं | दूसरी बहन विवेक के साथ सब चीजो को व्यवस्थित 
रूप मे रखती है। सबको मलीभाँति ढक कर सही तरीके के साथ रखती है। ऐसी 
व्यवस्था करने में भी एक वृत्ति तो यह हो सकती है कि मेरी चीजें खराब न हो जाएँ 
और दूसरी वृत्ति यह हो सकती है कि जीवो की हिंसा न हो जाए, किसी प्रकार की 
अयतना न होने पाएं। सावधानी दोनो जगह रखी जाती है, किन्तु दोनो मे आकाश 
और पाताल के अन्नर जैसा बहुत बडा अन्तर है। पहली व्यवस्था मे वृत्ति मे मोह है, 
ममत्व है ओर स्वार्थे है। दूसरी व्यवस्था मे वृत्ति मे जीवो पर दया है, अनुकम्पा है । 
बस इसी भावना के भेद से ही तो फल मे भी मिन्नता आती है । जहाँ मोह, ममता और 
स्वार्थ है. वहाँ कर्म-बन्ध है , और जहाँ अनुकम्पा है, वहाँ धर्म है, निर्जरा है । अस्तु, 
जैन-धर्मं कहता है कि अनुकम्पा की भावना से यतना करने पर भी चीज तो सुरक्षित 
रहेगी ही, फिर व्यर्थ ही मोह-ममता रख कर साधना के उच्चशिखर से नीचे क्‍यों 
उतरते हो ” काम करते समय, निर्जरा-मभाव की जो पवित्रगगा बह रही है, उससे 
क्यो वचित होते हो ? 


चीजें यदि अव्यवस्थित रहेगी तो खराब होगी, उनमे मक्खियाँ गिरेगी और 
कष्ट पाएँगी चीजे सडेगी और असख्य जीवों की हिसा होगी | इस प्रकार तनिक-सी 
असावधानी महान्‌ हिंसा की परम्परा को जन्म देती है। इस तरह जैन-धर्म हृष्टि- 
परिवतंन की सिफारिश करता है। फिर चाहे कोई साधु हो या गृहस्थ, वह चाहे धर्म- 
स्थान मे हो या अपने घर मे, दृष्टि के बदलते ही सृष्टि भी बदल जाती है। काम 
करते हुए भी यदि धर्मं-बुद्धि रखी जाती है तो निश्चित ही वह मोक्ष के मार्ग पर 
बढाने वाली होती है। इस प्रकार जहाँ कही भी विवेकमय जीवन होगा, वहाँ प्रत्येक 
क्षण निर्जेरा की जा सकती है । 


जब किसी को बोलना आवश्यक हो तो बोलना चाहिए । जीम पर ताला लगाए 
फिरने की आवरश्यकता नही है, किन्तु बोलने के साथ सयम सर्देव अपेक्षित है | बोलते 
समय यह ध्यान रहना चाहिए कि उसके बोलने से किसी को चोट तो नही पहुँच रही 
है ” किसी का अनिष्ट तो नही हो रहा है ” किसी की कुछ मलाई भी हो रही है या 
नही ? यदि इस प्रकार 'भाषा-समिति' का ख्याल रख कर बोला जा रहा है तो समझा 
जा सकता है कि निजजंरा हो रही है। 

यदि चलने की जरूरत आ पडी है तो आदमी चल सकता है । जैनध्ं उसके 
पैरों को बेडियो से नही जकडता | वह सबके लिए परादपोपगसन* सथारे का विधान 
नही करता । वह तो यही कहता है चलते समय देख कर चलना चाहिए। बस्तुत 


६ जीवन के अन्तिम काल मे समाधिमरण के लिए वृक्ष से टूट कर नीचे गिरी हुई 
शाखा के समान निष्क्रियडप से एक स्थिति मे रहु कर आमरण-अनझन करना, 
पादपोपगमन सथारा कहलाता है । 


१३२ अहिसा-वर्शन 


विवेकयुक्त चलना ही गति-क्रिया की पवित्रता है। और उसके अनुसार ऐसी कोई 
भिन्नता भी नही है कि साधु देख कर चल रहा है तो उसे धर्म होगा और अन्य किसी 
से नहीं होगा ? देख कर चलने पर साधु की माँति सामान्य व्यक्ति को धर्म होगा, 
निजरा होगी । 

आवद्यकतानुसार साधारण व्यक्ति घर की चीजे इधर से उधर रखते है और 
साधु भी अपनी वस्वुएँ यथास्थान रखता है, तो क्या पात्र आदि को सयमित ढंग से 
इधर से उधर रखने मे साधु को ही धर्म होगा और दूसरो को नहीं ” कंदाषि 
नहीं । यदि विवेक रखा जाए और जीव-दया की सदुमावना स्थिर की जाए तो साधु के 
समान अन्य लोगो को भी निर्जेरा अवश्य होगी । 

जैन-धर्मं का विधान है कि यदि अहिंसा की भावना रखी जाए, प्रतिक्षण मन के 

अन्दर दया की झकार उठती रहे और इस प्रकार जीवन समितिमय हो कर चलता रहे 

तो बाहर में कार्य की मात्रा एक' होने पर भी फल दो' मिल जाएँगे,१* अर्थात्‌ व्यक्ति 
के दैनिक व्यवहार की सामग्री भी सुरक्षित रहेगी और साथ-साथ वह अहिसा का अमृत 
मी पीता जाएगा । इस सम्बन्ध मे कहा गया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र म यदि 
अहिंसा को लुली-लेंगडी और एक कोने की दर्शनीय वस्तु बना कर रखने से वह जी नहीं 
सकती । निश्चय ही वह सडेगी और गलेगी। उसे क्रियात्मक रूप मे जीवन के हर 
क्षेत्र में ले जाइए । यदि चलना है तो अहिसा को उसमें जोड दीजिए । आप जीवन के 
जिस किसी मी क्षेत्र मे जो भी श्रवृत्ति कर रहे है, उस प्रवृत्ति के साय अहिसा के सकल्प 
को सयुक्त कर दीजिए । फिर देखिए आपकी प्रवृत्ति मे एक नया जीवन और नया 
प्राण आ जाएगा । अपनी अन्तरगवृत्ति को पवित्र बना डालिए, निर्जरा अवश्य होगी । 

यदि किसी प्रवृत्ति मे अहिंसा की हष्टि नहीं जोडी गई है, तो वह हिंसा ही 
कहलाएगी, चाहे उसके कारण हिसा हो रही हो या नही हो रही हो । क्योकि प्रमाद- 
भाव स्वय एक प्रकार की हिसा है, और अप्रमाद-माव अहिंसा है । 


आत्मरक्षा 


इसी सम्बन्ध में एक सुन्दर प्रकरण भी है--वतेमान की अहिसा के सतुलन 
मे मविष्य की जो बडी हिंसा आने वाली है, उसे निमत्रण दिया जाए या नहीं ? 
आचारागसूत्र मे एक प्रसग आया है |) *--एक पच-महाव्रतधारी साधु है, जो बिहार 
कर रहा है। पहाडो क॑ बीच से एक सकडी पगडडी है। वह देख-देख कर चल रहा 
है, किन्तु अचानक ठोकर लग जाती है, पैर लडखडा जाते है और वह गिरने लग 
जाता है | गिरते समय साधु क्या उपाय करे ? यदि बहाँ कोई वृक्ष है तो उसे पकड़ 
ले, बेल है तो उसे पकड़ ले और यदि कोई यात्री आ-जा रहे हो तो उनके हाथ के 


१० 'एका किया द्व यर्थकरी प्रसिद्धा' 
११ देखिये आचारागतृत्र २, ३, २ 


अहिंसा के दो पक्ष प्रवृसि और निवृत्ति-२ श्३३ 


सहारे भी ऊपर आ जाए, अर्थात्‌ --ऐसी स्थिति में साधु वृक्ष का या लता का सहारा 
ले कर भी आत्मरक्षा कर सकता है | 

शास्त्र का उपयुक्त आत्मरक्षा सम्बन्धी विधान सक्षेप में अपनी बात कह कर 
विराम पा लेता है । किन्तु हमारी चिन्तन-धारा मे अनेक प्रह)न खडे हो जाते हैं--- 
जैन-साधु तीन करण तीन योग से हिंसा का त्यागी है। अत उसे बेल या वृक्ष को 
छूने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उनको छूने से असख्यजीवों की हिंसा हो जाती है । 
अस्तु, वह आत्मरक्षा के लिए दूसरे प्राणियों को हिंसा कैसे कर सकता हैं ? साधु की 
प्राणरक्षा बडी है या अहिसा बडी है ” साधु के लिए जो ऊपर कहा गया है कि ऐसे 
अवसर पर बह वक्ष आदि को पकड कर प्राण बचा ले, यह बात कहाँ त्तक ठीक है ? 


साधु को वृक्ष आदि पकड़ कर प्राण बचा लेने का विधान करने वाला यह 
पाठ आचाराग का है। उससे इन्कार नहीं किया जा सकता । आचार्यों ने भी विचार 
किया है कि गिरते समय साधु जो वक्ष आदि का सहारा ले कर ऊपर आता है, उसमे 
हिसा नहीं, अपितु अहिसा है ! वह अहिंसा कहाँ से हो गई ? निस्सन्देह साधु हिसा 
के माध्यम से ऊपर आता है, किन्तु वह जीवन की लालसा से या मोह से प्रेरित हो कर 
नही जाता है | जीवन-रक्षा के सम्बन्ध मे तो बात यह है कि मस्तक पर नगी तलवार 
भी क्यो न चमक रही हो, किन्तु साधु अपना धर्म नही छोडता । साधु के लिए हँसते- 
हँसते प्राणो का विसर्जन कर देना सहज है, किन्तु अहिंसाधम॑ को छोड देना सहज 
नही । जब यह स्थिति है तो प्रइतत है कि फिर वृक्ष या बेल पकडने की स्वीकृति क्यों 
दे दी गई है ? इसका मुख्य कारण यह है कि असावधानी से जब साधु गिर पडता है 
तो उसका शरीर बे-काबू हो जाता है । बे-काबू शरीर लुढकते-लुढकते कितनी दूर जा कर 
गिरेगा, यह कौन कह सकता है ? जितनी दूर भी बह लुढकता जाएगा, उतनी ही दूर 
तक उसके शरीर-पिण्ड के द्वारा न जाने कितने एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और पचेन्द्रिय जीवो की हिसा होगी । इसके अलावा गिरने और लुढकने पर यदि 
अग-भग हो गया तो जब तक वह साधु जीवित रहेगा, तब तक सड़ता रहेगा , 
उष्ण और शीत के प्रकोप से तथा हिंसक जानवरो द्वारा पीडित होने पर उसे आत्त- 
ध्यान और रोद्र-ध्यान भी पैदा होगे । यदि इसी दह्शा भे उसकी मृत्यु होती है, तो 
उसके निर्मेल भावों की आत्म-हिंसा होने से बह दुर्गेत मे ही जाएगा । 

अतएव जिस वृक्ष का सहारा लिया गया है, वह जीवन के मोह और ममत्व से 
नही लिया गया है, वृक्ष या वृक्ष के आश्रित जीबो की हिंसा करने के लिए भी उसे नहीं 
पकडा गया है। उसके एक भी फल, फूल या पत्ते से साधु को कोई प्रयोजन नही है, 
किन्तु आगे होने वाली भयकर हिंसा को बचाने के लिए ही उसने वृक्ष को पकडा है । 
इस विचार की स्पष्टता निम्नलिखित हृष्टान्त पर से समझी जा सकती है--- 

“कोई साधु जब बीमार पडता है तो दवा साता है। क्‍यों खाता है ? क्‍या 
शरीर की रक्षा के लिए ? सम्भव है, किसी मे आज यह वृत्ति भी हो, किन्तु शास्त्रकार 
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तो यह कहते हैं कि यह वृत्ति दोषपूर्ण है। वे दवा लेने की आज्ञा अवश्य देते हैं, किन्सु 
इसलिए नही कि तुम्हे शरीर-रक्षा के लिए ओषधिसेवन करता है। उनका अभिप्राय 
तो यह है कि यदि दवा नहीं लोगे तो शरीर में बीमारी फैलेगी और एक दिन वह तुम्हे 
बुरी तरह जकड लेगी । इतना ही नही, आखिर तुम अपना सन्तुलन भी खो बैठोगे ! 
फलत तुम्हे आतं-घ्यान होगा, रौद्रध्यान मी होगा और अनेकानेक दुस्सकल्प भी 
होंगे । इस दुराशापूर्ण विषम स्थिति से बचने के लिए ही दवा ली जाती है । 

इस प्रकार यदि हम सूक्ष्महष्टि से देखे तो ज्ञात होगा कि भविष्य की हिंसा 
को रोकने के लिए प्रतिलिखन किया जाता हे, प्रमाजेन भी किया जाता है किन्तु यह 
सब क्षणभगुर जीवन की लोलुपता से नही, अपितु आंगे होने वाली विराट हिसा को 
रोकने के लिए किया जाता है । 

जैन-धर्मं अहिसा के विषय मे जो इस प्रकार विवेचन करता है और अहिसा 
की दृष्टि को सामने रख कर प्रवृत्ति का विधान प्रस्तुत करता है, उसका मन्तव्य प्रवृत्ति 
का पूरी तरह परित्याग करना नही है, अपितु जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति में अहिसक 
दृष्टिकोण पैदा करना है । जीवन-व्यापार मे प्रवृत्ति में कोई अविबेक या भूल होती 
है तो उसी के लिए 'मिच्छामि-दुक्कड' दिया जाता है। इस प्रकार अब यह पूर्णतया 
स्पष्ट समझा जाना चाहिए कि अहिसा' केवल निवृत्ति म ही नहीं है, अपितु प्रवृत्ति मे 
भी विद्यमान है | 


१३ अहिसा की विधेयात्मक त्रिवेरणो 





पच्चीस-सौ वर्ष पूर्व के मारत मे हिंसा का उतना क्रूर और नग्न ताण्डव तो 
नही था कि मनुष्य के जीवन और विकास की समावनाएँ ही समाप्त हो जाएँ, किन्तु 
राष्ट्रीय जीवन जैसा चाहिए, वैसा शान्त नही था। एक राज्य दूसरे राज्य के श्रति 
सदा आशकित और भयभीत रहता था । अवन्ती का चन्डप्रद्योत जैसा तानाशाह अपनी 
असीम राज्य-लिप्सा और काम-लिप्सा के लिए उस समय पूरे पू्व-दक्षिण भारत में 
बदनाम था । मगध, वत्स, पाँचाल और सिन्धु-सौवीर तक के राजवशो के साथ उसके 
युद्ध और आक्रमण की घटनाएँ अनेक बार घट चुकी थी । 

इधर मगध का महत्त्वाकाक्षी कुणिक भी भपने पिता बिम्बिसार की हत्या 
करके राज-सिंहासन पर बैठा । और कुछ हो दिनो बाद उसने वेशाली-गणराज्य के 
साथ वह मयकर युद्ध छेडा कि उस समय के दक्षिण-पूर्व भारत का अपार वैभव युद्ध 
की लपटो मे स्वाहा हो गया । 

निरयावलिका और भगवती आदि सूत्रों से ज्ञात होता है कि मगवानु महावीर 
से इत युद्धो का विरोध किया था । युद्धोन्‍न्माद मे पागल होने वाले सेनिको की इस 

अन्ध राष्ट्र-भक्ति को भी उन्होने खुल कर चुनौती दी थी कि “युद्ध मे मृत्यु प्राप्त करने 

वाला स्वर्ग मे जाता है । 


वे जन्मत राजकुमार थे, किन्तु राजाओं की इस अनियन्त्रित युद्ध-लिप्सा के 
साथ सदा उनका विरोध रहा । अनेक राजा व गणाधिनायक उनके भक्त मी थे, किन्तु 
उन्होने उनकी नीति के साथ कमी भी सहमति नहीं की, अपितु कुछ बातो में तो सदा 
अपना असहयोग ही प्रगट करते रहे । राजवशो के साथ मघुर-असहयोग का ही एक 
उदाहरण है कि उन्होने कभी भी राजाओ के घर पर भिक्षा ग्रहण नहीं की । भिझुुओ 
को भी उन्होने राज-पिण्ड ग्रहण करने का निषेध कर दिया । बिना किसी विशिष्ट 
हेतु के राज-महलो में मिक्षुओ का आना-जाना भी निषिद्ध था । 


और युद्ध से भी बडी आशका यह थी कि मनुष्य नित्य-प्रति के अपने साधारण 
सामाजिक जीवन मे भी आश्वस्त नहीं था। एक-दूसरे की हत्या, अग-छेदन और 
धामिक अन्धविश्वासों के कारण नरबलि, पशुबलि आदि के रूप में हिंसा के क्र 
हृद्य मानवीय चेतना को कम्पित करते रहते थे । महावीर ने यज्ञवाद का निरन्तर 
विरोध किया ! यज्ञों मे होने वाली नरबलि व पशुबलि को उन्होने ब्लाह्मण का कर्म 
नहीं, किन्तु म्लेच्छकर्म (अनारयकर्म) कहा । जब देखा कि मानव की अवस्था यज्ञ के 
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साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध बताए रबना चाहती है, तो जन-मानस के ज्ञाता महावीर ते 
यज्ञ को अध्यात्मिक रूप मे प्रस्तुत किया और कहा-- इस यज्ञ मे अपने मन के पशुओं 
(दुवृत्तियो) की ही बलि दो ।' 

मगवान्‌ महावीर ने जीवन की शान्ति और विकास के लिए अहिसा को तीत 
विधेयात्मक रूपों में व्यक्त किया-- 


१-समता 

२- प्रेम 

३--सेवा 

प्रत्येक प्राणी को आत्म-तुल्य समझो, यह समता का पहला उद्घोष था और 
सामाजिक भावना का मूल आधार । 

जो व्यक्ति निकट परिचय में आत॑ है, उनके साथ विग्रह और विरोध मत करो। 
प्रत्येक व्यक्ति के। अपना बन्धु समझा, और उसके साथ मैत्री-मावना का विकास 
करो । यह प्रेम का सन्देश था । 


सेवा का तीसरा उद्घोष सामाजिक सम्बन्धो की मधुरता और आनन्द का 
मूल स्रोत है। जहाँ दो व्यक्तियों म॑ परस्थर सहयोग नहीं, वहाँ सामाजिक सम्बन्ध 
कितने दिन टिकेंगे ? सेवा के क्षेत्र में महावीर ने जो सबसे बडी बात कही, वह यह 
थी कि--“मेरी उपासना से भी अधिक महान्‌ है--किसी वृद्ध, ररण और असहाय की 
सेवा। सेवा से व्यक्ति साधना के उच्चतम पद तीर्थंकरत्व को मी प्राप्त कर सकता है।” 

अहिसा की यह त्रिवेणी शक्ति के अहकार की कलुषता को धोती है, प्रेम और 
मैत्री की मधुरता सरसाती है, और सेवा-सहयोग की धरती को उ्रा बना कर सर्वतों- 
मुखी विकास की बहुमूल्य फसले पैदा करती है । 


समता और प्रेम के विविध रूप 


जीवन की पविन्नता के लिए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की शान्ति एवं समृद्धि 
के लिए अहिंसा एक अत्यन्त महत्त्व का मांग है, यही लोक के अभ्युदय का मन्त्र है। 

हमारा जीवन दो परिधियों मे बँटा हुआ है । 'स्व' और 'पर' मे । एक ओर 
स्व है, दुसरी ओर 'पर' । मनुष्य एक ओर 'स्व' को ले कर जीवन की यात्रा करता 
जा रहा है, सोचता हे, जो कुछ भी है, वह सब उसके 'स्व' के लिए है। 'स्व' की 
सुख-शान्ति त्तथा सर्माद्ध ही उसके अपन लिए एकमात्र महत्त्व की चीज है । 

दूसरी ओर 'पर' है। 'पर' उसके लिए पराया है, बेगाना है। 'पर' में उसकी 
कोई रुचि नही है, दिलचस्पी नहीं हे । अपने सुख, समृद्धि तथा अम्युदय के लिए “पर 
का बड़े से बडा, बलिदान लेने में वह हिचकिचाता नहीं । पराई झोपडी मे आग लगा कर 
अपने हाथ सेकने में उसे कोई सलानि या सकोच नही, बस यही 'स्व' और 'पर” के सघर्ष 
को जड है । यहां आ कर 'स्व' और 'पर' के बीच बहुत बड़ा भेद खडा हो जाता है । 


अहिंसा को विशेयात्मक त्रिजेणी १३७ 


संघर्ष की जन्मभूमि 


मनुष्य के जीवन मे प्रकृति की ओर से जो कष्ट एवं पीडाएँ आती है, वे तो 
बहुत ही अल्प एवं साधारण होती है, उनसे संघर्ष करना कोई कठिन नही है । झिन्‍्तु 
अधिकतर पीडाएँ स्व' और 'पर' की टक्कर से ही पैदा होती है | स्व” के विस्तार 
की कामना ही पीडाओ की जड़ है, वही सघर्ष की जन्मभूमि है। मनुष्य 'स्व' के सुख 
के लिए दूसरे के सुख को छीनना शुरू करता है। सोचता है--उसके सुख को लूट कर 
ही मैं सुखी हो सकता हूँ । किन्तु वह यह नहीं सोचता कि वस्तुत देह की दृष्टि से तू 
भी तो 'पर' है। यह शरीर 'स्व' कहाँ है ” आत्मा से तो 'पर' ही है। यह भी तो 
आख़िर स्व के अभ्युदय से बाघक है। आत्मा के सिवाय सभो पर है । 

स्व की अनुभूति को यदि विस्तृत बनाने का प्रयत्न किया जाए तो “स्व 
व्यापक बन जाता है , 'पर' मे स्व की अनुभूति जगने लगती है। सपर्ष यही समाप्त 
हो जावा है और अहिंसा का जन्म होने लगता है। जिस प्रकार मेरा स्व पीडाओ 
से, चिन्ताओ से व्याकुल हो जाता है , उसी प्रकार 'पर' भी पीडा और चिन्ताओ से 
व्याकुल होता है । जब तक मनुष्य 'पर' के चैतन्य की सत्ता स्वीकार नही करता, तब 
तक उसके हृदय से सघर्ष की भावनाएँ समाप्त नहीं होती, आक्रमण एवं दूसरे के सुख 
को लूटने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती और न पर के आनन्द की पवित्र भावना ही 
जग सकती है। जो दूसरों के जीवन में विध्न डालना चाहता है, उद्वेग पैदा करना 
चाहता है, उसके स्वय के जीवन में भी क्या विध्त और उद्विग्नता नही आयेगी ? 


पाप और हिंसा कया है ? दूसरे की जीवन-यात्रा मे बाधा उपस्थित करना ही 
तो पाप है, यही हिसा है । इस हिंसा से दूर रहने का उपाय है-- समता, 'सर्वेत्र सम- 
दर्शन! । भगवान्‌ महावीर से पूछा गया-- “मगवन्‌ ! हम पापों से मुक्त होना चाहते 
है, किस मार्ग का अवलम्बन करें ? 


उन्होंने कहा--“जो" समस्त प्राणियों को आत्ममाव से देखता हैं, जिसकी 
दृष्टि सम अर्थात्‌ समतामय हो गयी है, जो हर आत्मा में अखण्ड चैतन्य का दर्शन 
करता है, और जिसने आश्रवो, एवं पापो के सव द्वार रोक दिये है, उस इन्दियविजेता 
को पाप कर्म नहीं बन्धता । 

पापो से मुक्त होने का यह एक सही मसागे है। कुछ लोग कहते है--“चलो, 
अम्ुुक देवता की मनौती कर लो, उस देवी को बलि चढा दो, पड़ित को कुछ दान- 
दक्षिणा दे दो और भमेंट-पूजा चढ़ा दो, बस पापो से मुक्ति हो जायेगी ।' 


मैं समझता हूँ, यह अपने आपसे आँखमिचौनी है | पापों से न कोई दैवी शक्ति 


१ सव्वभयप्पभूयस्स, सम्म भूयाइ पासओ । 
पिहियासवस्स दतस्स पाव-कम्म न बधइ ॥| 
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छुटकारा दिला सकती है, और न कोई पडित, पण्डे, और तो कया, स्वय ईश्वर भी 
मनुष्य को उसके पाप से मुक्त नही कर सकता । 

पाप करके पाप-फल से बचने की वृत्ति मनुष्य में बडी प्रबल है । शरीर पर 
घासलेट छिडक कर आग लगा लेता है और कहता है--'भगवन्‌ ! जलाना मत 
जलने से घबराता है तो पहले शरीर मे आग ही क्यो लगाई ? पाप के परिणाम से 
बचने की यह भावना ही मनुष्य को मठका रही है। वह सोचता रहता है, पाप करके 
भगवान्‌ से क्षमा माँग लेगे । 


मैंने एक बार एक मुस्लिम शायर की शायरी सुनी । वह बडे ऊंचे स्वर मे 
मस्ती से गा रहा था । उसका भाव था कि हे मुहम्मद | मैं गुनाह कर रहा हूँ। क्यो 
कर रहा हूँ, कि मुझे तरा मरोसा है। तेरे मरोसे पर ही ये गुनाह किये जा रहे है । 
खुदा के यहाँ तू मुझे खडा मिलेगा और मेरे सब गुनाह माफ करवा देगा ।' 

मुझे बडा आइचर्य हुआ इसे सुन कर । इस प्रकार की कल्पनाएँ तो ससार मे 
बुराई और भ्रष्टाचार को और अधिक प्रोत्माहन देती है । भगवान्‌ की दयालुता की 
ओट में ससार अपनी बुराइयाँ पालता रहता है । हजारो-हजार गुनाह करके, जीवन- 
भर पाप करके, दो घडी भगवान्‌ की प्राथेना कर ली, नमाज पढ़ ली, कि सब गुनाह 
और पाप माफ हो गए ? भगवान्‌ से कितना सस्ता सौदा कर रखा है आदमी ने ? 


भारत का आध्यात्मपक्षी दशन और चिन्तन कहता है-- तुम्हारी यह उपासना 
गलत है । क्षमादान का यह मिथ्या विश्वास तुम्हे मटकाता रहा है। प्रकाश की मनौती 
करने से कमी अधकार खत्म हुआ है ” दीपक की आरती उतारने से और उसको 
दण्डवत्‌ नमस्कार करने से क्या वह आपके घर मे प्रकाश फैला देगा ? प्रकाश के लिए 
दीपक जलाना होगा। हिंसा के सामने अहिंसा का, असत्य के सामने सत्य का और 
वासना के सामने सत्य का दीपक जलेगा । तभी मन का अन्धकार मिट सकेगा । 


भगवान्‌ महावीर ने पाप से मुक्त होने का एक ही मार्ग बताया है और वह 
है--आश्रव को रोकना । आश्रव आत्मा के छिद्र है। इन छिद्रो से पाप झर कर आत्मा 
के छिंद्र मे प्रविष्ट होता हैं, आत्मा को कलुषित बनाता है। जब तक आश्रव को नही 
रोका जाता है, पाप से मुक्ति कैसे हो सकती है ? 

और आश्रव कया है ? हिंसा, झूठ, चोरी, वासना, परिग्रह, मिथ्यात्व, कषाय 
और प्रमाद आदि ही तो आश्रव है। आश्रव को रोकने का उपाय है--समता, आत्म- 
दर्शन । जब प्रत्येक आत्मा में चेतन्य का दर्शन होने लगता है, तब आत्म-हृष्टि स्फुरित 
होती है । 

लोग परमात्मा के दर्शन की बात करते है। मैं कहता हुँ, जब तक आत्म-दक्षंन 
नही होगा, परमात्म-दर्शन कैसे होगा ? प्राणिमात्र के प्रति हमारी दृष्टि 'स्व” की होनी 
चाहिए । जो मेरा है, मेरा सुव्र है, वही सबका है, सबका सुज्ध है और जो सबका सुख 
है, वही मेरा सुख है | यही आत्म-हृष्टि है। इस दृष्टि का जागरण होने से दूसरो को 


अहिसा को विधेयात्मक तिजेणी १३६ 


पीडा देने की वृत्ति समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में ढैत नहीं होता । कोई पराया 
रहता ही नहीं, और जब पराया नही, तो फिर भय मी नही ।* भय दूसरे से ही होता 
है, पराये से होता है। आप जगत मे बेठे है और आपके मन मे विश्वास है कि यहा 
दूसरा कोई नहीं, तो भय किस बात का ? मन के आकाहझा में भय के बादल तब गहराते 
हैं, जब आपको लगता है कि यहाँ कोई पर है, दूसरा है--कोई मेरे से भिन्न है । 


पर की कल्पना से मय होता है । भगवान्‌ महादीर ने कहा है--आत्मा के लिए 
भात्मा दूसरा नहीं होता, 'पर” नहीं होता । 'एगे आया---आत्मा एक ही है। यह 
अखण्ड चैतन्य की दृष्टि है, अद्देत की भावना है| अद्गंत की इस भूमिका पर ही हिंसा 
और असत्य से आत्मा विरत हो कर अहिसा और सत्य से अनुप्राणित होता है । हिसा- 
रूप मिध्याचारित्र, अहिसारूप सम्यक-चारित्र मे परिणत हो जाता है और असत्य, 
सत्य का रूप ले लेता है। यही अध्यात्म की दृष्टि है । 


दूसरी नैतिक दृष्टि है--प्रेम, जिसमे अहिंसा की भूमिका अद्गेत पर नही, किन्तु 
द्वेत पर टिकी होती है। पर यह द्वेत विभेदक नही हो कर समायोजक होता है, उसमे 
मित्रता और बन्धुता की भावना का आधार होता है। “मित्तो से सव्वमृएसु ओर 
सित्रस्थ चक्षुपषा समीक्षामहे' जैसे सिद्धान्तों का जन्म इसी दृष्टि से होता है। जब 
समस्त प्राणी हमारे मित्र हैं, तो फिर शत्रुता और विरोध की कल्पना ही नही उठती । 


जीवन मे इस अद्व त और मैत्री की दृष्टि का विकास होना बहुत आवश्यक 
है । हमारी धर्माराधना और अहिंसा का यही मूल आधार है । 

मैं आपसे कह रहा था कि अखण्ड चेतन्य का दर्शन 'स्व्र' को विस्तृत करने से 
होगा । स्व और 'पर' को दो भिन्न कोणो पर खडा रख कर नही, किन्तु उन्हे एकश्र 
करके देखने पर ही जीवन मे सत्र प्रेम, सद्भाव और समता का बिकास होगा । यही 
हमारे जीवन के अम्युदय की आधारभूमि है। यह अद्व त या मेत्री ही हिसा से मुक्ति 
का राजमार्ग है, यही 'स्व' (आत्मा) में स्थिर होने का उपाय है । 
सेवा अहिसा का विधेयात्मक रूप 

मानवजीवन अनेक विश्लेषताओ का केन्द्र है। असख्य-असख्य दुर्लेम सदगुणों 
का पिण्ड है | हमारे साहित्य मे और तत्त्वचितन मे इसका जो महत्त्व है, वह इन्ही 
विज्षेषताओं के कारण है। इस देह के आवरण मे अनन्त चेतन्य का दिव्यरूप छिपा 
हुआ है । विराट शक्तियो का केन्द्र इसी मानव-देह में है। इसीलिए भारतीय चिंतन 
ने कहा है--ईश्वर के जितने रूप है, उतने ही रूप मनुष्य के है। ईश्वरीय शक्ति 
जितनी व्यापक है, उतनी ही व्यापक एवं विराट्‌ मानवचेतना भी है। यही कारण है 
कि मनुष्य को ईश्वर का रूप माना गया है | 


२ द्वितीयाद थे भय भवति--उपनिषद्‌ 


१४० अहिसा-वर्शन 


सेवा एक महत्त्वपूर्ण सदृगुण 

अनेक गुणों के कारण मनुष्य-जीवन की महत्ता मानी गई है, उसमे एक 
महत्त्वपूर्ण गुण है--सेवा, जो अहिंसा की विधेयात्मक तिवेणी का एक अगर है । एक- 
दूसरे के प्रति सद्भाव, एक-दूसरे व्यक्तित्व का आदर, समस्याओ को सुलझाने में एक- 
दूसरे का सहयोग, स्नेह और समर्पण---य्रे सब सेवा के रूप है, ये अहिसा और दया के 
ही विभिन्न पथ है । 

भारतीय चितन न एक बहुत बडी बात कही है ! वह ईश्वर को मनुष्य के 
भीतर देखता है और मनुष्य की पूजा को ही ईश्वरपूजा मानता है। आप जिसे ईश्वर 
की पूजा कहते है, उस पूजा के ये विभिन्न माध्यम हैं । 

व्यक्ति जब अलग-अलग इकाउ्यो में बंँटा होता है, तो उसकी चेतना खडित व 
क्षुद्र होती है, किन्तु जब व्यक्ति अखवण्ड इकाई के रूप मे समष्टि के साथ एकाकार 
हो जाता है, समष्टि में समाहित हो जाता है, तो उसकी चेतना अखड व व्यापक रूप 
धारण कर लेती है । बंद बूंद जब तक अलग-अलग देखी जाती है, तब तक वह बूंद है, 
जब उसे सिंधु के साथ मिला दिया जाता है, तब बूंद सागर बन जाती है । व्यक्ति- 
चेतना को जब समष्टिचेतना के साथ मिला दिया जाता है, तो उसमे ईश्वरीय रूप 
जागृत हो जाता है। भेरे विचार में मानवीय शक्तियों का जो अखण्ड रूप हे, जो 
समष्टिगत चेतना है, वही ईश्वरीय रूप है। उस समष्टिगत चेतना की पूजा-सेवा हो 
ईश्वर-सेवा का प्रतीक है । 

समष्टि-चेतना -- एक प्रकार से भावनात्मक चतना है। यह तो सम्मव नहीं 
कि हम असख्य-अगणित व्यक्तियो की व्यक्तिश सेवा कर सकें, सेवा का यह व्यावहारिक 
रूप भी नही है। सागर मे स्नान करने का मतलब यह नही होता कि सागर क॑ सम्पूर्ण 
जल का स्पर्श किया जाए, हर बूंद और हर लहर को छुआ जाए। सागर के एक 
कोने पर कही भी स्नान करने से, कही भी डुबकी लगाने से सागर-स्तान का महत्त्व 
मिल जाता है। क्योकि सम्पूर्ण सागर के साथ उसका भावनात्मक सम्पर्क है। समष्टि- 
चेतना से भी यही अभिप्राय है । 

सम्पूर्ण सममष्टिचेतना के साथ हमारा एक भावनात्मक सम्पर्क है, एक अखड 
सदुभाव है । हमारे सकलपी मे--'शिवमस्तु सबबंजगत ' का विद्युत प्रवाह दौडता है। 
किन्तु इन सकलपो का प्रारम्म तो हम क्रमश व्यक्ति, परिवार एवं समाज से ही करना 
होता है । व्यक्ति की सेवा करते हुए भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में नहीं, बल्कि 
समष्टि-रूप में देख कर चलना--यह हमारे सकल्प की विराट्ता है। सकलल्‍प मे जब 
इतनी विरादता होती है, तमी व्यक्ति की सेवा, मानव की पूजा, ईश्वर-सेवा एवं ईइवर- 
पूजा का रूप ले सकती है । 
सेवा मनुष्य को ईइवररूप में वेखले की हृष्टि 


रामायण में वशिष्ठ एवं राम का एक बडा महत्त्वपूर्ण सवाद आता है। महूषि 


अहिंसा की विशेयात्मक त्रिवेणी हड१ 


वशिष्ठ भारतीय तस्त्वचितन के प्रतिनिधि है, धर्मों के अधिकारी अ्रवकक्‍ता है। उनसे 
राम भारतीय लोकजीवन के प्रतिनिधि बन कर पूछते हैं--“महाराज ! ईश्वर की 
पुजा कैसे की जाती है ?” 

राम के प्रइन के उत्तर मे वशिष्ठ ने कहा--“जिस किसी भी रूप मे, जिस 
किसी भी साधन से, जिस किसी मी प्राणी की आत्मा को तृप्त करना, बस यही ईइबर 
की पूजा है”? 

मह॒र्थि वश्िष्ठ का यह उत्तर भारतीय चिंतन का एक चमकता हुआ पृष्ठ है । 
इस उत्तर ने ईश्वर-पूजा के सम्बन्ध मे चली आई धारणाओं को नई हृष्टि दी है। 
मानव-चेतना को ही क्या, प्राणिमात्र की चेतना को, बिना किसी भेद-भाव के, बिना 
किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के ईश्वरीय प्रतिष्ठा दी गई है। ईश्वर की पूजा एबं मक्ति 
को विराट रूप मे प्रस्तुत किया गया है । 
सानवसेया हो प्रभुसेवा 


पीडित की सेवा तुच्छ नही है । वह एक महती उदात्त भावस्थिति है। रोगी, 
दीन, दुखी, पीडित की सेवा को भगवान्‌ की पूजा-उपासना से कम नही समझना 
है, अपितु अधिक ही समझना है । यह सर्वाधिक पवित्न कत्तंव्य है। 

इस सन्दभ मे भारतीय सस्क्ृति का यही स्वर, कुछ दूसरे रूप में महाश्रमण 
महावीर की वाणी से मुखरित हुआ है । गणघर गौतम ने भगवाब महावीर से पूछा-- 
“अगवन्‌ ! एक व्यक्ति आपकी सेवा करता है, अपना सर्वस्व आपके चरणो में समर्पित 
कर देता है, और एक दूसरा व्यक्ति है, जिसे ग्लान, रोगी एवं अन्य पीडितो की सेवा 
करते हुए आपकी सेवा में आने की फ़ुरसत भी नहीं मिलती है--तो इन दोनो मे से 
आप किसको अच्छा मानेंगे, किसको धन्यवाद देंगे ?” 

भगवाब्‌ ने कहा--“गौतम ! जो व्यक्ति ग्लान, रोगी एवं पीडितों की सेवा 
करता है, उसे मै साधुवाद देता हूँ।' 

गौतम के मन को गुत्यी नही सुलझ्षी, उन्होंने पुन पूछा--“मगवन्‌ ! ऐसा 
क्यों ? कहाँ आपकी पूर्ण विकसित मगवच्चेतना, महानु आत्मा | और कहाँ वह सामान्य 
प्राणी ! आपकी तुलना मे उसकी सेवा का क्या महत्त्व है ?” 

प्रभु ने कहा--“गौतम मुझे अपनी देह की पूजा नहीं चाहिए । मैं तो 
सर्वंसाधारण चैतन्य की सेवा को ही अपनी सेवा मानता हूँ। मेरी आज्ञा की आराधना 
ही मेरी आराधना है, मेरा दर्शन और मेरी सेवा-पूजा है ।* 


३ “न केन प्रकारेण, यस्य कस्याउपि देहिन 
सतोष जनयेद्‌ राम, तदेवेशवरपूजनम्‌ ॥--योगवाशिष्ठ 

४ जे गिलाण पडियरइ, से धन्‍्ले । --आवश्यक हारीमद्री टीका 

५ “आणाराहण दसण खु जिणाण” । 


का 9व ॥ड 


१४२ अहिसा-दर्शन 


आचार्य हेमचन्द्र ने भी प्रभु महावीर की इस दिव्यवाणी को उन्ही को सम्बोधित 
करते हुए वीतरागस्तोत्र मे कहा है--* है वीतराग प्रभो ! तुम्हारी पूजा-उपासना 
से तुम्हारी आज्ञाओ का परिपावन कही अधिक श्रेय है । और प्रभु की आज्ञा है--मैत्री 
और करुणा । इन्ही का मूर्तरूप हे--जनसेवा ! दसलिए कहा जाता है--जनसेवा ही 
जिनसेवा' है ! 

भारतीय सस्कृति में सेवा का यह उद्घोष आप कही भी सुन लीजिए, चारो 
ओर प्रतिध्वनित होता सुनाई देगा । अहिसा, करुणा और समता आदि जितनी भी 
साधनाएँ है, सेवा एवं समर्पण की साधना उन सब के मूल में रही है और वह हजारो- 
हजार रूपो मे विकसित होती रही है । जहाँ भी धर्म का स्वर आपको सुनाई देगा, 
वहाँ सेवा के स्वर की अनुगरू ज अवश्य ही सुनाई देगी । 

जैनदर्शन के प्रथम सस्कृत सूत्रकार आचारय॑ उमास्वाति ने इस सदर्म में एक 
बडी ही महत्त्वपूर्ण स्थापना की है। उन्होने कहा है---एक दूसरे का सहयोग, सेवा 
करना चेतन का स्वभाव है, उमका लक्षण है, धर्म है ।* प्रत्येक जीव एक दूसरे के 
सहयोग के प्रति सापेक्ष रहता है, एक दूभरे का आधार चाहता है ।” 


मानवदेहधारी जीव मे यदि परस्पर सहयोग की आकाक्षा नहीं है, तो एक 
पत्थर मे और उसमे क्‍या अन्तर है ? एक पत्थर के टुकड़े को यदि आप तोडते है, 
फोडते है, तो उसके पास म पड़े दूसरे टुकडे मे क्या कोई प्रतिक्रिया होती है ”? कोई 
दया या सवेदना की स्फुरणा होती है कही ? किन्तु यदि एक जीवधारी पर आक्रमण 
होता है तो पडोसी जीवधारी की आत्मा अवश्य कपित होती है, उसके मन मे सुरक्षा 
की अनुभूति जगती है। यदि उसकी चेतना कुछ विकसित है, तो सहानुभूति की 
स्फूरणा भी उसमें होती है, सहयोग की मावना भी उसमे जन्म लेती है । 

एक चैतन्य को अपने सामने पिटते देख कर, यदि पडोसी चेतन्य मे कोई 
अनुकपन नही होता है, तो मानना पडेगा कि उसकी चेतना विकसित नही है, यदि 
बह मानव भी है, तो उसम॑ मानवीय चेतना विकसित नहीं हुई है। उसमे प्राणो 
का परिस्पन्दन भले ही हो, किन्तु मानवीय चेतना का स्पदन नही हुआ है । 

जैनदशन ने प्रबुद्ध आत्म-चेतना को सम्यगृ्‌दर्शन की सज्ञा दी है। उस सम्यग- 
दर्शन के लक्षण बताये गये है-- शम, सवेग, निर्वबेद, अनुकपा और आस्तिक्य । मैं 
आपसे उसके तृतीय लक्षण के सम्बन्ध मे ही अभी कहूँगा कि जिस आत्मा में अनुकपा 
का भाव नही है, करुणा की धारा नही है, किसी पीडित और सतप्त आत्मा को देख 


कर सहानुभूति की स्फुरणा नही होती है, तो उसम सम्यगदशंन का प्रादुर्भाव कैसे 
हो सकता है ? 


६ तब सपर्यास्तवाज्ञा-परिपालनम्‌ --बीतरागस्तुति 
७ परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ --तत्त्वार्थसूत्र 


अहिसा को विवेवात्सक शत्रियेणी श्ड३ 


मैंने आपसे कुछ दिनो पहले बताया था कि जैनसस्कृति मे चार भावनाओं 
में दूसरी भावना है--प्रमोद | प्रमोदभावना का अथे है--द्डसरे में सदुगुणों का 
विकास होते देख कर प्रसन्न होना । दूसरे चैतन्य को हँसते देख कर उसकी खुशी मे 
स्वय भी खुश होना, प्रमोदमावना है। बह मानव क्‍या, जो दूसरों भे सदगुणो के फूल 
खिलते देख कर कुम्हला जाए ? दूसरे का विकास देख कर जिसमे उल्लास नहीं जगे, 
उस मानव और पशु में अन्तर ही क्या है ” हाँ, तो 'प्रमोद-मावना' मानव-चेतना 
की मुख्यधारा है। और उसके बाद है--” दुखी जीवो के प्रति करुणामावना | 
गुणी के प्रति अनुराग, और दु खी पीडित के प्रति करुणा, स्नेह एवं सदुमाव ! ये 
दोनो ही भावनाएँ मानवक्‍-चेतना की विराट एवं व्यापक परिणति हैं । धर्म का मूल, 
जिसे हम सम्यगूद्शन कहते है, बह चेतना की विराट्ता मे ही है। इसलिए करुणा 
एवं अनुक पा को सम्यग्दर्शन का मुख्य लक्षण माना गया है । 


सेवा जीवम को विराट बनाती है 


जब अपने पडोसी चैतन्य के प्रति हृदय मे करुणा एवं अनुकम्पा का भाव 
जगता है, तभी व्यक्ति सेवा के लिए प्रेरित होता है। इसलिए सेवा को जीवन की 
विराट्ता का दर्शन माना गया है। सेवा से जनसपर्क विस्तृत होता है। मनुष्य का 
जीवन क्षुद्र से विराट बनता है । 

जीने को तो समार में कीडे-मकोडे भी जीते है। वे मी इधर-उधर रेंगते हुए 
अपने शरीर की आवश्यकतापूर्ति करते है, स्‍्वय को आपत्ति से बचाने की चेष्टा 
करते है, किन्तु उनका जीवन केवल अपने तक ही सीमित है। यदि मनुष्य मी उनकी 
भाँति अपने सुख-दु ख की क्षुद्र अनुभूति मे ही फंसा रहा, शरीर की कद मे ही पडा 
रहा, तो कीडे के जीवन मे ओर मनुष्य के जीवन में अन्तर क्या रहेगा ? 

पशु-पक्षियो मे मी चेतना का सामान्य विकास होता है। स्वय के जीवन के 
भरण-पोषण एवं सरक्षण के साथ अपनी सतान के जीवन, मरण-पोषण एवं सरक्षण 
की मावना उनमे होती है, किन्तु उस भावना को पारिवारिक एवं सामाजिक भाव 
नहीं कहा जा सकता । उनमे एक-दूसरे के प्रति स्नेह एवं समर्पण की उदात्त मावना 
का विकास नही है, सकट आ पडने पर अपने प्राण ले कर भागने की मावना तो उनमे 
है, किन्तु सकटग्रस्त के प्रति सहानुभूति जतलाने का सदुमाव कहाँ है ” सहयोग का 
सकल्‍प उनमे नहीं है। मनुष्य की चेतना भी यदि केवल अपनी ही आपाधापी में लीन 
रहती है, तो मैं उसे पाशविक चेतना ही कहूँगा, मानवीय चेतना नहीं । 

मैंने देखा है, मानव होने से ही किसी मे मानवीय चेतना का विकास हो 
जाता हो, ऐसी बात नही है। बहुत से मानव मानव हो कर भी इतने क्षुद्र, इतने 
सवेदनहीन, व इतने क्र होते है कि पशु को भी मात कर जाते है। चेतना 





८. किलष्टेबु जीवेषु कृपापरत्वमू--सामायिकपाठ 


१४४ अहिसा-दर्शन 


को विराट और व्यापक रूप से विकसित करने मे सस्कृति एवं वातावरण का मी 
प्रभाव पडता है। जिस सस्कृति मे जीवन के जितने विराट्‌ सकल्प होगे, जितने उदात्त 
आदर्श होगे, हमारी चेतना को उतनी ही अधिक विराट्ता की प्रेरणाएँ मिलेगी । 

भारतीय सस्कृति में सेवा, समर्पण एवं सदभाव के विराट आदर्श प्रस्तुत 
किए गये हैं । यहाँ व्यक्ति का मूल्याकन ऐश्वर्य एवं सत्ता के आधार पर नही, किन्तु 
सेवा एवं सदृगुणो के आधार पर किया गया है। हमारा तत्त्वचितन यह नहीं पूछता 
कि तुम्हारे पास सोने-चाँदी का कितना ढेर है ” किन्तु वह तो पूछता है-- तुमने अपने 
ऐश्वर्य को जनजीवन के लिए कितता अपित किया है ” वह तुम्हारे पद और सत्ता 
को भी इसलिए कोई महत्त्व नहीं देता कि वह अपने आप में कोई बहुत बडी शक्ति 
है ? किन्तु पद और सत्ता का महत्व भी इसी में माना है कि तुम जनसेवा के लिए 
उस प्राप्त शक्ति का कितना उपयोग कर सकते हो ? एक आचार्य ने तो यहाँ तक 
कहे दिया है--हाथ का महत्त्व हीरे और पन्‍ने की अग्रृठियाँ पहनने मे नहीं, किन्तु दान 
मे है। इस हाथ से तुम क्तिना अपंण करते हो, जन-सेवा के लिए हाथों से कितना 
विनियोग करते हो, इसी बात से तुम्हारे हाथ का महत्त्व है (* 

मानवशरीर का महत्त्व मी उसकी सुन्दरता एवं सुडीलता में नहीं, किन्तु 
यह शरीर जनसेवा के लिए कितना उपयोगी होता है, किसी दुखी के आँसू पोछने के 
लिए वह कितना तलर रहता है--इसी बात पर शरीर का और समूचे जीवन का 
महत्व है । 

मैंने आपसे बताया कि यो तो मानव-जीवन अनेक विशेषताओ का केन्द्र है। 
किन्तु इस जीवन की जो सबसे बडी विद्वेषता है, जिसके कारण मानव-जीवन अपने 
आपको कृतार्थ अनुमव कर सकता है, वह है->सेवा | सेवा हमारे क्षुद्र जीवन को 
विराट्‌ रूप प्रदान करती है हमारी सीमित चेतना कों विकसित एवं व्यापक बनाती 
है और सबसे बडी बात यह है कि मनुष्य को ईह्वररूप में देखने की हृष्टि मिलतो 
है, सेवा से । आत्मा में परमात्मा का दर्शन होता है--सेवा से । 
सेवा सानवता का सधुरस 


सेवाब्रती सबसे ऊंचा व्यक्ति माना जाता है |! अखिल विश्व में तीर्थंकर का 
पद एक बहुत बड़ा पद है। स्वर्ग के इन्द्र और घरती के चक्रवर्ती तीर्थंकर के चरणों 
में ही नतमस्तक होते है । इन्द्र तीर्थकर के चरणस्पर्श कर अपने को धन्य समझते 
है । और चक्रवर्ती तो उनके चरणों की घूल मस्तक पर लगाने के लिए लालायित 
रहते हैं। यह आध्यात्मिक और भौतिक दोनो ही प्रकार के ऐश्वर्य का पूर्ण केन्द्र है , 
पुण्यप्रकृतियों मे यह सबसे महान पुण्यप्रकृति है ।*” 


६ दानेन पाणिनं तु ककणेन 
१० तीथैकरत्व हि प्रधानभूत सर्वेष्‌ शुभकर्मंसु । 
-तत्त्वा्थं--राजवारतिक ८१११।४४ 


अहिसा को विधेयशल्‍्मक्र त्रियेणी श्ड्पू 


लोथकर केसे बना जाता है ? 


परन्तु यहाँ विचारणीय प्रश्त यह है कि तीर्थंकर बना कैसे जाता है ? यह 
कौन-सी साधना है, जिसके द्वारा धरती का साधारण मानव प्राणी तीर्थंकर के सर्बोत्कृष्ट 
पद पर पहुँच जाए ? भगवान्‌ महावीर ने कहा है--सेवा और शुश्नृषा (वैयावृत्य) के 
आधार पर तीर्थकरपद मी प्राप्त किया जा सजता है ।** 
सेवा अहूं एवं सुख-बरत्ति का विसर्जन 

मनुष्य बडा से बडा तथा कठोर से कठोर तप कर सकता है। एक आसन से 
बैठ कर हजारो मालाएँ फेर सकता है | शरीर एव इन्द्रियो को निग्रह के नाम पर अपने 
को ध्वस्त कर सकता है. परन्तु सेवा करना सहज नही है | सेवा के लिए अपने अह 
को मारना होता है, विनम्र होना होता है अपनी सुख-सुविधाओ को भी एक ओर ठोकर 
लगानी होती है । सेवा और बडप्पन का अहकार एक साथ नहीं चल सकते। सेवा 
और अपना वैयक्तिक सुख, अपना खुद का आराम एक साथ नहीं रह सकते | सेवा 
के लिए अपने को समर्पण करना होता है। और समर्पण में अपना जैसा कुछ शेष नहीं 
रहता है। इसीलिए कहा गया है--* * “सेवाधर्म परमगहन है, वह थोगियों के लिए 
मी अगम्य है ।” 

यदि पिता कही बाहर जा रहा है । साथ में नन्‍्हा बालक है, पिता की अगुली 
का सहारा लिए है | इस स्थिति मे पिता दण्डायमान तन कर सीथा चल सकता है 
क्या ? बालक को अग्रुली का अपना सहारा दे कर साथ ले चलने के लिए पिता को 
झक कर ही चलना होगा । सेवा भी अह को झुका कर ही हो सकती है ! 

घर मे कोई बीमार है, पीडा से व्याकुल है, वेदना से कराह रहा है, बार- 
बार करवट बदलता है | शरीर चाहता है-कोई उसे कोमल हाथो से सहलाए। कभी 
दवा तो कभी पानी अपेक्षित है । कभी मृत्रबाधा तो कभी शौच जाने का चक्कर है । 
इस स्थिति मे रोगी की परिचर्या के लिए जो पास बैठा है, वह क्‍या करे ? खर्रादा 
ले कर सोए ? पलग पर पडा-पडा आराम करे ? नही, यह नही हो सकता । रात के 
गहराते सच्नाटे में उसे भ्रकेले बीमार के पास बैठे रहना होता है, जागना होता है, हर 
मिनट रोगी पर हृष्टि रखनी होती है। समय पर पानी देना, दवा देना, मल-मृत्र 
कराना, शरीर दबाना, मधुर और स्नेह-स्निग्ध वचनो से बार-बार सान्‍्त्वना देना, 
चैये बंधाये रखना, रोगी का कोई एक काम होता है क्या ? रोगी बढ़बडाता है, कभी- 
कभी तो इतना उत्तेजित हो जाता है कि परिचर्या करने वाले को ही गदी गालियाँ तक 


११ वेयावच्चेण तित्वयपरनामगोत्त कम्स निवधड 
--उत्तराध्ययत २६।४३ 


“-नीतिकार 


१२ सेबाधर्म परमगहनो योगिनासप्यगम्य 
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बकने लगता है। बहुत से विक्षिप्त स्थिति के रोगी तो मारने तक लगते हैं। परश्तु 
सच्चा परिचारक प्रशान्त महासागर बन जाता है । शिव की तरह प्रसन्नमाव से गरल- 
पान कर जाता है। यदि परिचारक बडबड़ाने लगे, सेवा को आफत समझने लगे, स्वय 
उत्तेजित होने लगे, तो क्या सेवा होगी ? सेवा मे दूसरे के सुख का ही ध्यान रखना 
होता है, अपने सुख का नहीं । सेवा के लिए अपनी सुख-वृत्ति को तिलाजलि देनी ही 
होगी । कभी कहा था किसी ने--सुलाधिन कुतो विद्या |! और मैं इसके बदले कहता 
हैं-“- सुख्लाथिन क्ुत' सेवा |” 
सेवा स्वय तप है 

इसीलिए सेवा को सबसे बडा तप कहा है। अपनी इच्छाओं का सयमन किये 
बिना कोई कैसे किसी की सेवा कर सकता है ? सेवा मे अपने लोभ एवं स्वार्थ को कम 
करना होता है, वेयक्तिक सुखवृत्ति का परित्याग करना होता है । भौर यह इच्छा का 
निरोध है । इच्छानिरोधष और क्‍या है ? तप ही तो है ! “इच्छानिरोधस्तप ' और यह 
वैयावृत्य (सेवा) का तप कौन-सा तप है ? बाह्मयतप नही, अन्तरग तप*३ है। बाहर 
में परिचर्या के होने से यह बाह्मतप होना चाहिए था, परन्तु अन्तर मे इच्छानिरोध, 
वासनामुक्ति, निरहकार-मावना आदि कुछ ऐसी परिणतियाँ है, सेवा की आन्तरिक 
चेतना में । फलत सेवा" ४ अन्तरगतप की भूमिका मे पहुँच जाती है । 


तप से सेवा महान्‌ है 


पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक मे एक आश्रम के वासी 
ऋषि-मुनियों का देवत्व के रूप मे एक साथ जन्म हुआ । साथ ही उस आश्रम मे रहने 
वाला एक अनपढ़, किन्तु सच्चे मन से दीन-दु खियो की सेवा करने बाला एक सेवक 
भी मर कर वही देवता बना । नये आगन्तुक देवताओ के स्वागत-सम्मान हेतु पहले के 
देवताओं ने एक बिराट्‌ उत्सव का आयोजन किया | देवताओ ने तपस्वी ऋषि-मुनियों 
को सादे स्वर्णमुकुट मेंट दिये, किन्तु सेवक को रत्नजठित स्व्ण॑मुकुट मेट मे दिया। 
इस पर तपस्वी ऋषि कद्ध हो कर कहने लगे--“बहुमूल्य र॒त्नजटित स्वर्णमुकुट के 
अधिकारी तो हम थे, किन्तु आप लोगो ने वह हमे नदे कर इस सेवक को कैसे दे 
दिया, जो कभी ब्रत-उपवास आदि कुछ करता ही नहीं था। हमारी भाँति कठिन 
तपस्या इसने कहाँ की ?” देवो ने ऋषिमुनियों से कहा--जाप तपस्या करते थे, यह 
सत्य है, लेकिन यह व्यक्ति तपस्या तो नहीं करता था, पर दीन-दुखियो की सेवा में तो 
सदा रत रहता था। जिस किसी को कष्ट मे देखता, उसे कष्ट से यथाशक्ति मुक्त करने 

१३ प्रायदिचत्त -विनय-वेयावृत्य-स्वाध्याय-व्युत्यगं-ध्यानान्युत्तरम्‌ । 
--तत्त्वार्थयूत्र अ० ६।२० 

१४ “अन्त करणव्यापारात्‌' 

--तत्त्वाथंराजवातिक ६।२०१२ 
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प्रयत्न करता था। इसके जीवन का उद्देश्य निष्काममाव से दूसरो की सेवा करता था । 
योग, ध्यान और तप करता आसान है, पर किसी की सेवा करना उतना आसान नहीं 
है । अत सेवा अपने आप में एक बडा तप है, एक बडी साधना है तपस्या की अपेक्षा 
मी सेवा बडी है 


अतिथि साक्षात्‌ भगवान है 


आपको काफी तेज भूख लगी है, मोजन करने बैठे हैं, बहुत सुन्दर भोजन 
थाल मे परोस कर सामने रखा है। इतने मे ही कोई अतिथि एवं क्षुघातुर व्यक्ति 
भा जाता है। आप अपना प्राप्त मोजन सहर्ष उसे दे देते है, स्वय भूखे रह जाते है । 
कोई बात नही, बाद में खा लु गा, यह सकलप भी नहीं है। समव है--आपके लिए 
कुछ और रसोई मे बचा भी न हो | यह सहर्ष मोजन देना, देने के बाद भी प्रसन्नता 
बनाए रखना, अपने आप में साधारण बात नहीं है। ऐसे समय में मन की यह उदार 
भावना असाधारण उदात्त भावना है। यह ग्रहस्थधर्म का बारहवाँ अतिथिसविभाग 
प्रत है, जो सब ब्रतो का शिरोमणिन्नत है, गगनचुबी ब्रत-प्रासाद (महल) का 
स्वर्णणलश है । मारतीय इतिहास का राजा रन्तिदेव ऐसा ही दाता था। देश में 
मयकर दुष्काल पडा है। राजा सब कुछ प्रजा को अपंण कर देता है। स्वय मूखा 
रहता है, दुसरो को खिलाता जाता है । कहते है--लम्बे समय तक मुखे रहने के बाद 
राजा के लिए एक दिन मोजन जुटाया, इतने मे ही सामने एक चाण्डाल आ खडा 
हुआ, भूख मे व्याकुल, जजेर शरीर, आँखों मे अठके प्राण ! जिस दुष्काल मे उच्च- 
कुलीन ब्राह्मणो को भी कोई मोजन नही देता, वहाँ बेचारे झृद्र चाण्डाल को कौन 
भोजन देता ? राजा रन्तिदेव ने चाण्डाल को देखा तो उसका सहर्ष स्वागत किया और 
अपना भोजन चाणष्डाल को अपंण कर दिया, ऐसे कर दिया--जैसे द्वार पर आए साक्षात्‌ 
भगवान्‌ की पूजा में भक्त नैवेद्य अपित कर देता है। पुराणकार कहता है--चाण्डाल के 
रूप में साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ आए थे । ठीक ही कहता है वह । घर पर आया अतिथि 
न ब्राह्मण है, न चाण्डाल है, न और कुछ है , वह तो साक्षात्‌ मगवान्‌ है ।१४ 


सेवा स्वर्ग और अपवर्ग से भी महान्‌ है 


भारत का तत्त्वदर्शन स्वर्ग और अपवर्ग (मुक्ति) से भी बढ़कर सेवा को 
मानता है। भारत के साधक को न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए । उसकी तो एक- 
मात्र यही कामना है कि वह पीडितो की पीडानिवृत्ति के लिए अपने जीवन का एक- 
एक क्षण, अपने प्राप्त साघनो का एक-एक कण पीडितो की सेवा में अर्पण कर दे ' 
राजा रन्तिदेव ने ही भावविमोर होकर कहा है '९---“प्रुश्ले घरती का चक्रवर्ती का 


१० “अतिधथिर्मगवान्‌ स्वयम्‌ !' 
१६ “न त्वह कामये राज्य, न स्वर्ग नापुनरमंवम्‌। 
कामये दु खतप्तानां, प्राणिवामातिनाशनम्‌ ॥ 
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राज्य नहीं चाहिए , न चाहिए स्वर्ग और मोक्ष ' मेरी तो यही एक कामना है कि जो 
प्राणी--फिर वे कोई भी हो, कैसे भी हो--दु ख से तप्त हैं, मैं उनकी पीडा दूर करूँ, 
उन्हें सुब-शाति पहुँचाऊँ।” 

बौद्धदर्शन के महान्‌ आचार शान्तिदेव का कहना है-- वही बुद्ध होमे बाला 
बोधि आत्मा है, जो यह मावना रखता है कि ससार के सभी प्राणियों की पीडा मैं 
स्वय भोग डालू', ताकि सब प्राणी सुखी हो सकें । जब तक घरती पर, एक भी दुखी 
प्राणी है, तब तक मुझे मोक्ष नही चाहिए । मेरा आनन्द पीडितो की सेवा मे है, 
मुक्ति मे नहीं ।१ ७ 
भिक्षामेसेभी भिक्षा 


भगवान्‌ महावीर ने अपने भिक्षुसघ मे यह नियम प्रचलित किया था कि जो 
मिक्षु नगर में भ्रमण कर भिक्षा लाए, वह अपने स्थान पर आ कर उपस्थित साधुओं 
को विनम्रमाव से साग्रह निमन्‍त्रण करे कि प्रस्तुत भोजन में से आप यथारुचि ग्रहण 
कर मुझ पर अनुग्रह करें ।१८ आपका यह अनुग्नह मुझे मवसागर से पार उतारने घाला 
होगा । निमन्त्रण करने पर यदि कोई मोजन करना चाहे तो उसके साथ भोजन 
करे ।१* उक्त उल्लेख कितना उदात्त है! नगर में घरअ्पर द्वार-द्वार घूमा है साधू ! 
अपमान मिला है, तिरस्कार मिला है, बडी कठिनाई से कुछ मिल पाया है और 
इधर जोरदार भूख लगी है। सम्भव है दो-चार दिन से कुछ भी नहीं मिला हो, कुछ 
भी नहीं खाया हो । यदि तपद्चरण रहा, तो महीनों से अन्न-जल ग्रहण न किया हो । 
फिर भी प्राप्त मोजन में से दूसरो को सादर देना है। लेने वालो के द्वारा लेना अपने 
ऊपर भार नही, अनुग्रह समझना है। और अनुग्रह भी वह अनुग्रह, जो ससार-सागर 
से पार करने वाला है। बताया गया है कि 'निमत्रित करते समय साथियों को जब 
प्राप्त मोजन दिखाए, तो हर अच्छी से अच्छी एक-एक चीज को निर्दिष्ट करके दिखाए, 
छिपाए नहीं । यदि छिपाता है और बिना निमन्त्रण किए खाता है, तो यह चोरी है । 
परस्पर के सहयोग एवं सेवाभाव का कितना उच्च आदर्श है! मगवान्‌ महावीर ने तो 
यहाँ तक कहा है?" कि जो प्राप्त सामग्री का उचित सविभाग नहीं करता है, साथियो 
में एव जरूरतमदों मे समानमाव से वितरण नही करता है, वह मुक्ति-लाभ नहीं कर 
सकेगा ।' और यह ध्यात में रखने जैसी बात है कि यह सविमाग है। सविमाग का 
अर्थ है--अपने प्रिय बन्धु के लिए बराबर का भाग, हिस्सा ! यह कृपा नही है, जो 
कभी किसी असहाय बेचारे को सहायता के लिए की जाती है । एक भाई दूसरे भाई 
को पिता की सम्पत्ति मे से जब कुछ देता है तो क्‍या वह आज का तथाकथित दान है, 


१७ 'मोक्षेणारसिकेन किस ?' 
१८ “जाई मे अणुग्गह कुज्जा, साहू हुज्जामि तारिओ ।. --दशवैकालिक ५१६४ 


१६ "जे इ तत्थ केई इच्छिज्जा, तेहि सर््धि तु मुणए।. --दशवैकालिक ५।२६४५ 
२० असविभागी न हु तस्स मोक्‍्खों' --दह्मवैकालिक ६२॥२२ 
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दया है, करुणा है, क्‍या है ” यह सब कुछ नही है। यह अधिकार है--अपने भाई का, 
और बह बराबर के सम्मान से देना होता है। सम्पत्ति भी व्यक्ति की नहीं है, समाज 
की है। समाज का हर व्यक्ति बन्धु है। फलत., उसे देना दया अथवा करुणा नहीं । 
बह तो दायमाग है, अधिकार है। यह सिद्धान्त सेवा को सहयोग का रूप देता है, 
अधिकार की स्थिति में पहुँचाता है। समादर की भावना, जो सेवा का प्राणतत्त्व है, 
वह इसी भावना में सुरक्षित रहता है । 


सेया गगा की ज्िपयगा धारा 


सेवा तप के तीन परिणाम होते है । सेवा एक है, किन्तु वह अन्दर में तीन 
धाराओ मे त्रिपथगा गगा की भाँति प्रवाहित है। अत वह तीन-तीन काम करती है । 
अम्ुक अश मे सेव्य व्यक्ति के प्रति सुख-प्रदानरूप सहानुभूति का अश होने से यह 
पुण्यात्रव है | वैयक्तिक सुखाभिलाषा एवं सुखसाधनों की इच्छा का निरोध होने से 
सवर है ।** और इसी मे और अधिक मावविशुद्धिरूप आत्मलीनता, आत्मपरिणति 
होने से पूव॑बद्ध कर्मों की निजेरा है। सवर और निजंरा मुक्ति के द्वार है । द्वार क्या, 
स्वय मुक्तिस्वरूप ही हे अमुक अश मे । 
सेवा महत्तर है 

प्रात काल साधक गुरुचरणों में जब प्रत्याख्यान एवं तपश्चरण लेने को उपस्थित 
होता है, तत गुरुदेव यदि सघ मे किसी रोगी आदि की परिचर्या के लिए उसकी आव- 
इयकता समझे तो उससे तप नही कराते है, सेवा का कार्य बताते है ।** अतशत आदि 
तप की अपेक्षा वह सेवा का तप महान्‌ है, अत शिष्य के लिए मगवान्‌ महावीर का 
भन्देश ही नही, आदेश है कि वह तप न करके सेवा का कार्य करे । इतना ही नही, 
सेवा के लिए तो यहाँ तक बताया गया है कि साधक का पहले से उपवास आदि अनशन 
तप चालू हो, और इसी बीच यदि सेवा का कोई आवश्यक कार्य आा जाए तो तप को 
छोड कर सेवा का कार्य करता चाहिए। तपोभग का कोई दोष नही होता, लाभ ही 


होता है।* क्योकि अनशनतप से सेवा का तप महत्तर है, महृत्तर के लिए अल्प 
छूटता ही आया है । 


सेवा मानव-जोवन को विशेषता 


विश्व मे अनन्त प्राणी है। असख्य देव है, असख्य नारक है, असख्य पशु-पक्षी 
है । अन्यत्र कही मी सेवाधमं का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। नारक एक-दूसरे की बया 
सेवा कर सकते है ” देव भी अधिकतर ऐसी ही स्थिति मे हैं। क्योकि न वहाँ परिवार 


२१ आख्रवनिरोध सवर । --तत्त्वाथैसूत्र ६।१ 
२२ महृता--प्रत्यास्यानपालनवशाल्लम्यनिजंरापैक्षया बृहत्तरनिर्जरालाभहेतुभृतम्‌ * 
-प्रवचनसारोद्ारवृत्ति 


२३ महृत्त रकादेशेन भु जानस्थ न भग ॥ -“आचायनमिकृत प्रतिक्रमणवृत्ति 
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है, न समाज है। अत वहाँ दूसरे को सहयोग देने जैसी स्थिति कहाँ है ” पशु-पक्षियो 
की स्थिति भी अज्ञान की काली चादर के नीचे ढेंकी है। उन्हे भी क्‍या पता कि सेवा 
क्‍या होती है, और वहु कँसे करनी चाहिए ? मानव-जीवन ही सेवा का आघषारस्तम्भ 
है । मानव सामाजिक प्राणी है। वह शरीर के रूप मे एक क्षुद्र इकाई अवश्य है, परन्तु 
भावना की हृष्टि से वह एक विराट रूप का धर्ता है। मानव के आसपास परिवार है, 
समाज है, राष्ट्र है और हे धामिक परम्परा, सस्कृति एवं सम्यता । मानव की सदु- 
भावना उक्त विराट जगत्‌ मे सर्वत्र व्याप्त है। सबका सुख उसका सुख है, और सबका 
दुख उसका दुख है। वह अपनी उदात्त मावना के माध्यम से अपना सुख दूसरो को 
बाँटता है, और दूसरो का दु ख स्वय बाँट लेता है । वह दु ख-सुख को बाँटता ही नही, 
अपितु दूसरों के लिए सुख का सृजन करता है, दु व का परिहार करना है। दु खमुक्ति 
हैं, ही मारतीय तत्त्वदर्शन का बीजमत्र है। मह॒षि कपिल यही बात कहते है।*४* 
दु ख-मुक्ति स्‍्वय की ही नही, सब की अपेक्षित है। यही भारतीय जीवनदर्शन का 
सर्वोच्च ध्येय है । सेवा सर्वात्मवाद पर आधारित है। यह भारतीय साधना का महृत्तम 
पुरुषार्थ है, जन-जीवन के समग्र दु खो का सर्वाज्भीण ध्वस है | 

इस प्रकार अहिसा की विधेयात्मक त्रिवेणी--समता, प्रेम और सेवा मे डुबकी 
लगा लेने पर मानव आत्मा से परमात्मा बन जाता है, विश्व का सर्वोच्च वन्दनीय और 
पूजनीय बन जाता है । (| 


२४ “अथ त्रिविधदु खात्यन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरुषा्थ ।” --साख्यदर्शन 


बगलादेदा के सन्दर्भ में-- 
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अहिंसा मानव का सर्वोत्तम भूषण है। यह आतरिक समता-भावना पर आधा- 
रित तत्त्व है। इसका अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति वस्तुत मानव कहलाने का अधि 
कारी नही । विश्व के समस्त प्राणी दुख एवं पीडाओ से मुक्ति चाहते हैं । चाहे वे 
छोटे हो या बडे, मानव हो अथवा पशु--सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं 
चाहता ।* सबको सुख प्रिय है, दु ख अप्रिय । सबको अपना जीवन प्यारा है ।* जिस 
हिसक-व्यवहा र को एक अपने लिए पसन्द नहीं करता, दूसरा उसे क्योकर चाहेगा ? 
यही जिन शासन के कथनो का सार है, जो एक तरह से सभी धर्मों का सार है । भाज 
से ढाई हजार वर्ष पूर्व मगवान्‌ महावीर ने जिस महाकरुणा (अहिंसा) का सन्देश 
विश्व को दिया था, आज भी उसकी महत्ता यथावत्‌ अक्षुण्ण है, बल्कि यो कहना चाहिए, 
कि उसका महत्त्व आज के प्रजातात्रिक विश्व-शासनयुग मे और अधिक बढ़ गया है । 


अहिंसा सिर्फ हिसा नही करने का नामभर ही नही है, अपितु यह मंत्री, 
करुणा और सेवा की महान्‌ साधना का अपर नाम है | हिसा नहीं करना--यह तो 
अहिसा का एक पक्ष है, समाज की दृष्टि से यह अघूरी साधना है । सम्पूर्ण अहिसा को 
साधना के लिए प्राणिमात्र के साथ मेत्रीभाव रखना, उसकी सेवा करना, उसे कष्ट से 
मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर मी समुचित मनन करना होगा । जैन आगमो 
में जहाँ अहिसा के साठ एकार्थेक नाम दिए गये हैं, वहाँ वह दया, रक्षा, अभय आदि के 
नाम से भी अभिहित की गई है। 


१ सब्बे जीवाबि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ । 
--दह्ववैकालिक सूत्र, ६११ 
२ सब्वे पाणा पिआउया सुहसाया दुहपडिकूला । 
“-आचाराग सूत्र, १।२।३ 
३ ज इच्छसि अप्पणतो, ज च न इच्छुसि अप्पणतो । 
त इच्छु परस्स वि, (त्तियग्ग जिणसासणय ॥ 
--बृहत्कल्पमाष्य ४५८४ 
४ दया, बोही, खती, रक्खा, जयण, अभमओ, जण्ण, समिई आदि 
--प्रहनव्याकरण, प्रथम सवरद्वार 
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जैन आगमो, दर्शनो एवं साधघना-पथों मे ही अहिसा को सर्वोपरि माना गया है, 
ऐसी बात नही, विश्व के सभी धर्मों ने अहिसा को एक स्वर से स्वीकारा है। 

बौद्धघम भे अहिंसक व्यक्ति को आय [श्र ष्ठ पुरुष) कहा गया है। उसका अटल 
सिद्धान्त इसी भावना पर आधारित है कि मानव दूसरों को अपनी तरह जान कर न 
लो किसी को मारे और न किसी को मारने की प्रेरणा करे | जो न स्वय किसी का 
घात करता है न दूसरो से करवाता है, न स्वय किसी को जीतता है, न दूसरों से 
जितवाता है, वह सब प्राणियों का मित्र होता है, उसका किसी के साथ बैर नहीं 
होता ।* 

बैदिक धर्मों मे भी अहिसा परमो धर्म' के अटल सिद्धान्त को समक्ष रख कर 
उसकी महत्ता को स्वीकारा गया है | अहिसा ही सबसे उत्तम एबं पावन धर्म है, अत 
मनुष्य को कभी भी, कही भी और किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए ।* 
जो काय॑ तुम्हे पसन्द नहीं उसे दूसरो के लिए भी न करो |” इस नह््वर जीवन म न 
तो किसी प्राणी की हिसा करो और न किसी को पीडा पहुचाओ, बल्कि सभी आत्माओ 
के प्रति मैत्रीमावना स्थापित कर विचरण करते रहो । किसी के साथ बैर न करो ।* 


यही नही, अपने को लडाकू एवं बलिदानप्रिय धर्म की दुहाई देने वाले इस्लाम- 
धर्म के भीतर झाँक कर देखे, तो वह्‌ भी अहिसा की नीव पर टिका हुआ प्रतीत होगा । 
इस्लामधर्म मे भी कहा गया है--“खुदा सारी ब्ुनिया (खल्क) का पिता (खालिक) 
है । दुनिया में जितने प्राणी हैं, वे सब खुदा के बन्दे (पुत्र) है। कुरान-शरीफ की 
शुरूआत में 'विस्मिल्लाह रहिमानुरंहीम' कह कर खुदा को रहम का देव कहा है, कहर 
का नहीं । हजरत अली साहब ने तो पशु-पक्षियों तक पर रहम करने को कहा है-- 
है मानव, तू पशु-पक्षियों की कन्न अपने पेट में मत बना ।' कुरानशरीफ का एलान है 
कि जिसने किसी की जान बचाई--उसने मानो सारे इन्सानों की जिन्दगी बख्शी ।* " 


५ सब्वे तसति दण्डस्स, सब्वेस जीवित पिय । 


अत्तान उपम कत्वा ते हनेय्य न धातये ॥ --धम्मपद १०।१ 
६ या न हन्ति न घातेति, न जिनाति न जायते । 
मित्त सो सब्वभूतेसु वेर तस्स न केनचीत ॥। --इतिवुत्तक, पृ० २० 


७ अहिंसा परमो धर्म सर्वप्राणमभृता वर । 
तस्मात्‌ प्राणमृत सर्वान्‌ मा हिस्‍्थान्मानुष क्वचित्‌ । 
--महामारत आदिपव १।१।१३ 
5 आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेतु । 
६. न हिस्यातु सबभूतानि, मैत्रायणगतश्चरेतु । 
नेद जीवितमासाद्य बैर कुर्वीत केनचित्‌ ॥ 
--महामारत, शान्तिपर्व २७८।४ 
१० व मन अहया हा फक अश्नया अद्यज्लास जमीअन । --कुरान झरीफ ५३५ 
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ईसाईधर्म को उदुबोधन देते हुए महात्मा ईसा ने कहा है--“तू तलबार 
स्यान मे रख ले, क्योकि जो लोग तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से ही नाश किए 
जाएँगे ।” अन्यत्र भी उन्होंने कहा है---तुम अपने दृष्मन को भी प्यार करो, और जो 
तुम्हे सताते है, उनके लिए भी प्रार्थना करो । यदि तुम उन्ही से प्रेम करो, जो तुमसे 
प्रेम करते है, तो तुमने कौन मार्क की बात की ?”' 

यहुदीघर्म मे कहा है--किसी आदमी के आत्म-सम्मान को चोट नहीं पहुँचानी 
आाहिए | लोगो के सामने किसी आदमी को अपमानित करना उतना ही बडा पाष है, 
जितना कि उसका खून कर देना । प्राणिमात्र के प्रति निर्वेरभाव रखने की प्रेरणा 
देते हुए यह कहा है कि---“अपने मन मे किसी के प्रति वैर या दुर्भाव मत रखो ।' 

पारसीषर्म के महान प्रवत्त क महात्मा जरथ्‌ सत का कथन है कि--जो 
सबसे अच्छे प्रकार की जिन्दगी गुजारने से लोगो को रोकते है, अटकाते है और पशुओ 
को मारने की सिफारिश करते है, उनको अहुरमज्द बुरा समझते है ।' 

ताओधर्म के महाब्‌ नेता-- लाओत्से का सदेश है कि---जो लोग मेरे प्रति 
अच्छा व्यवहार नही करते, उनके प्रति भी मै अच्छा व्यवहार करता हूँ। 

कामफ्फूत्सी ने कनफ्यूशियस थम का प्रवत्तेन करते हुए कहा था---/जो चीज 
तुम्हे नापसद है, वह दूसरों के लिए हगिज मत करो । 

कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व का कौन-सा धर्म है जो खूरेजी को दाद 
देता हो ? प्राय सभी ने एकस्वर से प्राणिरक्षा, प्राणिमैत्री एव आत्मक्त्‌ सर्वभूतेषु 
का सन्देश दिया है । 

किन्तु खेद की बात है कि आज विश्व आख मूंद कर भयकर हिसा को भ्रश्रय 
दे रहा है । लाखो ही निरपराध व्यक्ति गाजर-मूली की तरह काटकर समाप्त किए जा 
रहे है । किसी की आँखे निकाली जा रही है, तो किसी के हाथ-पैर काटे जा रहे है । 
किसी को सभीनों पर उछाला जा रहा है, तो किसी को जिन्दा ही जलाया जा रहा है। 
घायलो की मर्मातक चीत्कारे दिल को दहला देती है । हजारो घर लूटे जा रहे हैं, 
जलाये जा रहे है । मौत नगी हो कर नाच रही है । कुमारी कन्याओ एवं सती-सुहाभिनो 
के साथ खुले आम बलात्कार किए जाते है--जिसे देख कर शर्म की अँखे भी क्षर्म से 
नीचे झुक जाती है और फिर उन्हे गोलियो से भून दिया जाता है, छातियाँ काट डाली 
जाती है, गुप्तागों मे सगीनें भोक दी जाती है । और कुछ सुन्दरियों को बन्दी बना कर 
बेच भी दिया जाता है। इन्सान इन्सान नही रहा है, शीतान हो गया है, शैतान से 
मी बदतर ! 
सामूहिक रूप से अहिसक प्रतीकार को आवश्यकता 

आज के उक्त अमानवीय पैशाचिक कुक्ृत्यों को देखने के लिए कही दूर जाने 
की जरूरत नहीं है । भारत के हो लिकट पड़ोसी वागलादेश मे, पाकिस्तान के क्र 
एवं द्वदयहीन शासको के हुक्म पर नित्यप्रति हो रहे उक्त कुकृत्यो को देखा जा सकता 
है सैनिक पायल हो गए हैं। लगता है उनमे मानवत्ता का कुछ मी अश नहीं बचा 
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है । और यह सब हो रहा है देश, धर्म और ससस्‍्कृति की रक्षा के नाम पर | मानव- 
जाति पर कुछ अत्याचार भूतकाल मे मी हुए है । इन्सान ने सुन्दर एव मोहक आदक्षों 
के नाम पर कुछ कम कष्ट नही भोगे है । किन्तु पाकिस्तान बागलादेश मे जो कुछ कर 
रहा है, उसका उदाहरण इतिहास में खोजे नहीं मिल रहा है । आवश्यकता है-आज का 
प्रबुद्ध जनसमाज इन लोमहषंक अत्याचारो की सुक्तमाव से भर्त्सता करे, प्रतिरोध के 
लिए एकजुट हो जाए । पाकिस्तान की अल ठिकाने पर लाने के लिए कुछ और 
विक्षेष करने की अपेक्षा नही है। अपेक्षा है केवल सामूहिक रूप मे नेतिक आक्रमण 
की, असहयोग की । पाकिस्तान को जो विश्व के राष्ट्रों से सहयोग मिल रहा है, 
शस्त्रास्त्र और आथिक रूप में, यदि वह बन्द कर दिया जाए तो पाकिस्तान तत्काल 
घुटने टेक सकता है | किन्तु खेद है, यह कुछ हो नहो रहा है। धरती पर के अनेक 
राष्ट्र केवल अपने स्वाथे की मापा ही सोचते हैं, मानवता की भाषा मे नहीं । विद्व 
के मानवतावादी बड़े-बड़े राष्ट्र यह सब अत्याचार मुदी आँखो से देख रहे है. बहरे 
कानो से उक्त काले कारनामों की कथा सुन रहे है। रोज समाचारपत्रो के प्रृष्ठ के 
पृष्ठ रगे होते है कि बगलादेश म॑ जघधन्य ह॒त्याकाण्ड हो रहे है, मानवता को 
लजा देने वाले अत्याचार हो रहे है, फलस्वरूप अपनी जान और इज्जत 
बचा कर भारत मे लाखो ही स्त्री-पुरुष, बूढ़े-बच्चे शरण के लिए आ गये है, अब मी 
आ रहे है। किन्तु बडे राष्ट्र है कि देख कर भी अनदेखा कर रहे है, सुन कर भी अन- 
सुना कर रहे है। ऐसा मी नही कि चुप हो कर निरपेक्ष बैठे है, अपितु विपरीतदिशा 
मे चल रहे है । अमेरिका जँंसा महान्‌ राष्ट्र एक ओर मारत मे आए पीडित बगाली 
प्रवासियो के लिए लाखो डालर कौ सहायता दे रहा है, और दूसरी तरफ यह खबर 
भी है कि अमेरिका पाकिस्तान को झस्त्रास्त्रो से लदे जहाज भेज रहा है, मयानक 
हथियारों की मदद दे रहा है। ताज्जुब है कि एक ही देश एक तरफ घातक हृथियार 
दे कर नर-सहार को बढावा देता है, और दूसरी तरफ वही देश जान बचा कर भारत 
में भाग कर आए शरणार्थियों की रक्षा के लिए धन-प्रदान कर सहायता का हाथ 
बढाता है? यह कैसी विचित्र विसगति है। चाहिए तो यह था कि हास्त्रास्त्रो 
की सहायता तत्काल बन्द कर सर्वेप्रथम पाकिस्तान की सैनिक जुटा को होश मे 
लाया जाता, उसके क्रूर इरादो को बदला जाता, पश्चात्ताप के लिए मजबूर किया 
जाता, और बगलादेश की पीडित जनता के अधिकारों का उचित सरक्षण किया 
जाता, और फिर प्रवासी समस्त लोगो की जान-माल की रक्षा का प्रयत्न किया 
जाता, एवं उन्हे जल्दी ही अपनी प्रिय जन्म भूमि मे वापस भेजा जाता । 

कहने की बात नही कि बगबधु मुजीब को बागलादेश की करोड़ो मुस्लिम, 
ईसाई, हिन्दू, बौद्ध जनता ने अपना नेता चुना था, मुजीब के अवामी दल को अपना 
पूर्ण समर्थन प्रदान कर बागलादेश में लोकतन्त्र की स्थापना की ओर कदम बढाया 
था। राष्ट्रपति याह्या खाँ ने चुनाव से पूर्व वायदा किया था कि चुनाव के बाद सैनिक 
शासन समाप्त कर दिया जाएगा और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में 
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प्राकिस्तान का शासन सौप दिया जाएगा । और इसी सदर्भ मे जब बगबधु मुजीब के 
दल ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया तो याह्या खाँ ने उन्हे पाकिस्तान का भावी 
प्रधानमन्त्री कह कर सम्बोधित भी किया था । किन्तु जल्दी ही वे सत्तालोलुप निरकुश 
फौजी जनरलो के हाथो मे खेल गए । और समझौतावार्ता का नाटक खेलते-सखेलते 
शक्तिसग्रह कर अचानक निरपराध जनता पर आक्रमण कर खन की होली 
बेलनी शुरू कर दी। पागलपन की भी एक सीमा होती है । किन्तु मालूम होता है-- 
पाकिस्तान के मनमस्तिष्कविहान शासकों मे इसकी भी कोई सीमारेखा नहीं है। 
छहसूत्री कार्यक्रमों की सा्बंजनिक घोषणा के आधार पर जिसने चुनाव लडा और 
भारी बहुमत से विजयी हुआ, फलस्वरूप जिसे पाकिस्तान का भावी प्रधानमन्त्री तक 
कहा जाता रहा, वह एक ही रात मे देशद्रोही हो गया, गदर हो गया, और अब 
उसके लिए गुृध्त सेनिक अदालत में इन्साफ का ड्रामा खेल कर फासी का फदा 
तैयार किया जा रहा है। यह विवेकश्रष्टो का वह पतन है, जो शतसहस्रमुख होता है, 
जिसकी सीमारेखा नही होती । 


आदइचये है---नाममात्र की हलचल के बाद विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र चुप है । 
और इससे भी अधिक आइचये है उन अहिंसा, दया और करुणा के उद्घोषक धर्म- 
गुरुओ पर, जिनकी हृष्टि मे जेसे कुछ हो ही नहीं रहा है। कहाँ है वह अहिसा, कहाँ 
है वह करुणा, कहाँ है वह मानवता, जिसके ये सब दावेदार बने हुए है ? क्‍या धर्मे 
मरने के बाद ही समस्याओं का समाधान करता है ” इस धरती पर जीते जी कोई 
समाधान नही है उसके पास ? 


अहिंसा पर नये सिरे से विचार करने का अवसर आ गया है । लगता है अहिसा 
के पास करने ज॑ंसा कुछ नहीं रहा है। वह सब ओर से सिमट कर एक “'तकार' पर 
खडी हो गई है । नकार की अहिसा मे प्राणवत्ता नही रहती, वह निर्जीव हो जाती 
है । अहिसा का अर्थ अब हिंसा न करना है, वह भी एकाॉँगी, स्थूल, दिखाबाभर, साथ 
ही तकहीन ! जीवनचर्या के कुछ अग ऐसे है, जिनमे बाहर से तो अहिंसा जैसा लगता 
है, किन्तु अगल-बगल की--अन्दर की पृष्ठभूमि मे झाँक कर देखे तो हिसा का नग्न 
नृत्य होता नजर आता है। दूसरी ओर अहिसा हिंसा को सहने मर के लिए हो गई 
है । बबंर अत्याचार हो रहा हो, दमन चक्र चल रहा हो, बेगुनाहो का कत्लेआम हो 
रहा हो, और हम अहिसावादी चुपचाप यह सब सहन करते जाएँ, उफ तक न करे | 
और इस पर यश के ढोल पीठते जाएँ कि हम कितने साधुपुरुष हैं, कितने क्षमा- 
शील सयमी है ? 


आज अहिसा अन्याय एवं अत्याचार के विरोध मे अपनी प्रचण्ड प्रतीकार 
शक्ति खो चुकी है। अहिसा हिसा को केवल सहन करने के लिए नहीं है। उसे हिंसा 
पर प्रत्याक्रमण करना चाहिए । गाधीजी के युग मे ऐसा कुछ हुआ यथा, परन्तु जल्दी 
ही अहिसा के इस ज्वलतरूप पर पाला पड़ गया और अभहिसा ठडी हो गई । आज 
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अहिंसा ठडो हो गई है । आज के अहिंसावादी घमंगुरु, अपने लाखो अनुयायी होने का 
दावा करते हैं । यदि सामूहिक रूप में अहिसात्मक प्रतीकार के लिए ये लोग बागला 
देश की सीमाएँ पार करें, और तगी सगीनो के सामने छातियाँ खोल कर खड़े हो जाएँ, 
तो पाकिस्तान तो क्‍या, सारा विश्व हिल उठेगा । जब विश्व की ओर से उक्त हजारो 
लाखो बलिदानियों को ले कर पाकिस्तान पर सामूहिक नैतिक आक्रमण होगा तो 
पाकिस्तान का दम टूट जाएगा । पर, ऐसा नैतिक साहस है कहाँ आज अहिंसावादियों 
में | साग-सब्जी और कीडे-मकोडो की नाममात्र की अहिसा पाल करके ही आज के ये 
तथाकथित अहिसावादी सतुष्ट है और अहिंसा की यह निर्माल्य प्रक्रिया अहिसा के दिव्य 
तेज को धूमिल कर रही है । यदि आपकी अहिंसा विश्व के जघन्य हत्या-काण्डो का 
बस्तुत कोई प्रतीकार नहीं कर सकती, तो फिर अहिसा का दम्भ क्यो ? फिर तो क्यो 
नही, यह स्पष्ट घोषणा कर देते कि हिसा का उत्तर हिसा ही है, अहिसा नहीं । पर 
इतना भी साहस कहाँ है ? 

प्रत्यक्ष अहिंसक प्रत्याक्रमण की बात तो छोडिए, आज तो ये मेरे धर्मंगुरु 
साथी मौखिक विरोध मी नही कर रहे हे । हजारो की सभा मे उपदेश होते है, वही 
घिसे-पिटे शब्द, जिनमे कुछ मी तो प्राण नहीं। वर्तमान की समस्थाओ को छूते तक 
नहीं । समग्र उपदेश जीवन के पार मृत्यु के दायरे मे जा रहा है। इनके स्वर्ग और 
मोक्ष मरने पर है, जीते जी नहीं | होना तो यह चाहिए था कि हजारों धर्मंग्रुरु प्रति- 
दिन के प्रवचनो में बागलादेश के जातीय विनाकश्ष के सम्बन्ध मे खुल कर बोलते, 
हिसा के विरोध में वातावरण तैयार करते । कम से कम इतना तो हो सकता था, पर 
देखते है, इतना भी कहाँ हुआ है ? 

मन्दिरो, मस्जिदो, ग्रुरुद्वारों और अन्य धमं-स्थानो मे करोडो--अरबो की 
सम्पत्ति जमा है | धमंगुरुओ की प्रतिष्ठा के लिए आडम्बर के कामो मे लाखो ही 
खर्च हो रहे है । यदि यह सब पीडितो की सेवा के लिए खर्च होता, तो कितना अच्छा 
होता ? धर्म का वास्तविक रूप तो जनसेवा मे है। यही तो सच्ची अहिसा और करुणा 
है। देर तो हो चुकी है, फिर भी यदि कुछ साहसिक प्रयत्न प्रारम्म किए जाएँ तो 
अहिंसा का तेजस्वी दिव्यरूप चमक सकता है। [] 
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अहिंसा को ठीक तरह समझने के लिए और उसके वास्तविक रूप को जानने 
के लिए सर्वप्रथम हिसा को समझ लेना जरूरी है, क्योकि हिसा का विरोधी अहिंसा 
है । अहिसा का साधारणतया अर्थ होता है, हिसा का होना । हिसा का विरोधीभाव 
वही हो सकता है, जिसके रहते हिसा न हो सके । इस प्रकार अहिंसा की जो मूल 
व्याख्या है, वह सर्वेप्रथम 'न' के ऊपर ही आधारित है। अतएव" अहिंसा को पूरी 
तरह समझने के पहले, हिसा को समझ लेना ठीक होगा । और उस स्थिति मे अहिंसा 
का ठीक-ठीक पता लग सकेगा । 


महान तीथंकरों तथा जैनाचार्यों ने मूल में हिंसा के दो भेद किए हैं--(१) 
भाव-हिंसा और (२) द्रव्य हिंसा । उक्त भेदों का गहराई से अध्ययन मनन करने पर 
मालुम हुआ कि हिंसा-अहिंसा के यथार्थ विइलेषण या पृथककरण के लिए उन महापुरुषों 
ने ससार के सामने एक महत्त्वपूर्ण बात रख दी है । 


भावहिंसा और व्रव्यहिसा 


शरीर से प्राणो का अलग होना--यह मरना है, हिंसा नही है । इस हृष्टि से 
जैनदर्शान ने हिंसा के दो रूप कर दिये है--द्रव्यहिसा और मावहिंसा । जहाँ मारने 
का सकत्प है, राग-द ष की भावना आई, और इस स्थिति में किसी प्राणी की हिसा 
हो भी सकती हो, नहीं भी हो सकती हो, वह निश्चय में हिसा है ही, उसे भावहिसा 
कहा है । वह बन्धन है | किन्तु हिसा का एक दूसरा रूप भी है और जिसकी व्याख्या 
बहुत गहरी है वह है द्रव्यहिसा । द्रव्यहिसा मे किमी का पश्राणघात तो होता ही है, 
किन्तु उक्त प्राणघात मे जो निमित्त बनता है, वह मात्र शरीर बनता है, मन की 
प्रवृत्ति उसके साथ नही जुडती है, उस प्राणधात मे राग-द्वेष का सकल्‍प नहीं रहता है, 
इसलिए वह बाहर मे प्राणघात जरूर है, पर अन्दर में हिंसा नहीं है। उससे कमंबन्ध 
नहीं हो सकता । 
एक बात और विचारणीय है कि कमंबन्ध मन से होता है या शरीर से । 
शरीर तो जड है, इसमे न विचार है, न अध्यवसाय है। अत न उसमे राग है, न द्वेष 
है । घरीर यदि कर्मंबन्ध कर सकता है, तब तो फिर हर जडपदाथे को कमबन्ध होता 
१ हिंसाए परूवियाएं, अहिंसा परूविया सेव ।/ 
--देशवेकालिक चूर्णि, प्रथम अध्ययन 
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रहेगा । पत्थर भी, काष्ठ भी--सभी कम बाँधते रहेगे । जिस प्रकार शरीर से टकरा 
कर किसी जीव का प्राणधात हो सकता है, वैसे ही पत्थर से टकरा कर भी बहुत से 
प्राणी मरते हैं। जब पत्थर को हिंसा नहीं लगती, तो फिर शरीर को हिंसा क्‍यों 
लगेगी ? वास्तव मे हिसा करने वाला तो राग-ह षग्रस्त मत है, केवल अकेला मत भी 
नहीं, केवल अकेला शरीर भी नही । 


दूसरी बात है, कम का बन्ध किस कर्म में होता है ? यह भी एक विचारने 
की चीज है । कमंबन्ध न नामक से होता है, न गोत्रकर्म से । नामकर्म से कम का 
बन्ध नहीं हो सकता, तो फिर शरीर तो नामकर्म की एक प्रकृति है, उसी का फल यह 
हृश्यशरीर है, उससे कमंबन्ध कैसे होगा ? आठ कर्मों मे नया कमंबन्ध करने वाला 
एक ही कर्म है और वह है--मोहकम ! जब मोहकर्म होगा तभी नवीन कर्म का बन्ध 
हो सकेगा, अन्यथा नहीं। वीतरागी को इसीलिए तो कर्मबन्ध नहीं होता, इसलिए कि 
उनका मोहकर्म नष्ट हो गया होता है ! 

आचाये अमृतचन्द्र ने इस सम्बन्ध मे एक गम्मीर बात कही है कि--“वस्तुत 
अन्तर्मेन मे राग्रादि का होना ही हिसा है ।” 

प्राणियो को मारना और जिलाना किसी के वश की बात नहीं है । अनन्त 
बलशाली तीर्थंकर भी किसी प्राणी को अपने आयुध्य से एक क्षण ज्यादा जिला नहीं 
सकते और न चक्रवर्तो और इन्द्र ही अपनी पूरी शक्ति लगा कर भी किसी प्राणी को 
आयुष्य से एक क्षण पहले मार सकते है । न कोई किसी को मार सकता है, और न 
कोई किसी को जिला सकता है । आप पूछेंगे, तब फ़िर हिंसा-अहिसा की बात ही 
कैसी ? जब कोई किसी को मार नहीं सकता, तो किसी की हिसा मी नहीं हो सकती। 
और कोई किसी को जिला नहीं सकता, तो फिर दया-करुणा का आधार ही कुछ नहीं 
रह जाता । 'न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी ।। किसी को जिलाना, बचाना हमारी 
शक्तति के बाहर है, तो फिर दया-करुणा का उपदेश भी निरथक है ! 

अभिप्राय यह है कि क्रिमी को मारना और जिलाना हमारे हाथ में नही है । 
किन्तु एक बात हमारे हाथ मे जरूर है और वह है --मारने का सकलल्‍्प करना, जिलाने 
का सकलप करना । हिसा और अहिंसा की धारा इसी उत्स में से फूटती है। हमारे 
मन मे जब किसी को मारने का सकलप उठता है, किसी को त्रास और कष्ट देने की 
मावना जगती है, तब हिंसा की ज्वालाएँ दहकने लग जाती है। किसी की हिंसा हो या 
न हो, पर सन की दूषित भावना के कारण हम हिसक हो गए, हिंसा कर चुके ) और 
जब किसी प्राणी को दया और करुणा से प्रेरित हो कर जिलाने का सकल्प जगता है 
उसके लिए सुख और शान्ति की भावना हमारे हृदय मे प्रस्फुटित होती है, तमी से अहिंसा 
का दिव्यमाव हमारे हृदय मे अवतरित हो चुका । भले ही हमारे प्रयत्नो से एक भी 
प्राणी न बच सका हो, किन्तु हमारी अहिंसा अपने आपमे जांग्रत हो गई । हमारी 
करुणा ही हमारी अहिंसा है। किसी को नहीं मारने का सकल्प अहिसा का एक पक्ष 
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है। इसके दूसरे पक्ष को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक अहिसा की साधना पूर्ण नहीं 
होगी । यदि नहीं मारना ही अहिसा की पूर्णता होती, तो वीतरागी पुरुषों ने करुणा 
और दया जैसे क्षब्दो का आविष्कार नहीं किया होता ”? जब दया और करुणा जैसे 
शब्द हमारे ज्षास्त्र मे लिखे गए हैं, तो उनका कोई अर्थ भी अवश्य है और यह अर्थ 
यही है कि प्राणिमात्र की सुख-शान्ति की मधुर मावनाएँ हमारे हृदय को सदा पवित्र 
और शान्त बनाए रखे । 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बन्धन मोह मे है, राग-द्व ष 
में है। राग-दंष की भावना से किसी का प्राणवध करना हिंसा है। इसका अथ्थं यह 
हुआ कि हमने अहिंसा को भी वस्तुनिष्ठ नहीं, मावनिष्ठ माना है । 


भाव-हिसा 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मावहिसा क्‍या है ? जब किसी की आत्मा 
मे किसी के प्रति दैष जगा तो हिसा हो गई तथा किसी भी रूप में असत्य का सकल्‍्प, 
चोरी का सकल्प और व्यभिचार का दुमवि आया , इसी प्रकार कमी क्रोध, 
मान, माया और लोम की मावनाएँ जगी, जो जीवन को अपवित्र बनाती है--तो 
हिसा हो गई और इसे ही हम मावहिसा कहते है । 


भावहिसा स्वधातो शत्रु 


भावहिंसा से सर्वप्रथम हिसक का ही नाश होता है । यदि किसी के मन मे 
क्रोध आया और ज्यो ही क्रोध ने उसे घर दबाया कि मन में आग लग गई और उसमे 
किसी का सबनाश करने का विचार कर लिया बस, जिस समय यह भाव आया कि 
हिंसा हो गई । दूसरे को मारना या उसको पीड़ा पहुँचाना, किसी के लिए हर समय 
दहाक्य नहीं होता । यदि कोई उप्तसे दु्बेल होगा तो उसके सामने बह अपनी शक्ति का 
उपयोग कर सकता है। यदि वह उससे अधिक शक्तिशाली है, तब तो वह स्वय जल 
कर रह जाएगा और अपने प्रतिद्वन्द्ी का कुछ बिगाड भी पाएगा | इस तरह वह बाहर 
से हिसा करता है अथवा नही करता है, किन्तु खुद तो अन्दर ही अन्दर जलता ही 
रहता है| 

कुछ बच्चे एक बच्चे को चिढ़ाते हैं और गन्दा कह कर उसका मजाक करते 
हैं । वह्‌ खिसिया कर कहता है--मैं गन्दा हूँ ? अच्छा गन्‍्दा ही सही । अब वह अपने 
हाथ मे कीचड लेता है और दूसरे बच्चो पर उछालने के लिए उनके पीछे दौडता है । 
बच्चे तेजी से भाग जाते हैं ओर बह उन पर कीचड नहीं उछाल पाता । यदि उछाल 
भी देता है तो दूसरो पर कीचड पडी या न पडी, परन्तु उसका हाथ तो कीचड से मर 
ही गया ! यदि कीचड उछालने वाला तेज दौडता है और दूसरों पर डाल देता है, तव 
भी उसका हाथ तो कीचड से मरेगा ही । अगर दूसरे बालक तेज हैं, और बह उन पर 
कीचड नहीं डाल पाता, तो वह अपना ग्रन्दा हाथ लिए मन ही मन जलता है। इस 
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प्रकार दूसरो पर कीचड चाहे पडे चाहे न पड़े, किन्तु उछालने वाला तो हर हालत 
में बन्दा हो ही जाता है । 


शास्त्रकार यही बात बालजीवो के विषय मे कहते हैं। अविवेकी जीव प्राय 
बच्चो के जैसे खेल खेला करता है। वह अपने मन मे दूसरो के प्रति बुरे भाव, बुरे 
सकल्‍प पैदा करता है, और उनके कारण अपने अन्दर मेल मर लेता है--अन्त करण 
को मलिन बना लेता है और आत्मा के गुणों की हत्या कर लेता है। "कोष भागा, तो 
क्षमा की हत्या हो गई , अभिमान आया, तो नम्नता का नाक्ष हो गया , माया आई, 
सरलता का सहार हो गया, और यदि लोभ आया तो सतोष का गला घुट गया । 
असत्य का सकलप आया तो सत्य की सुगन्ध भी समाप्त हो गई। इस प्रकार जो भी 
बुराई आत्मा मे पनपती है, वह अपने विरोधी सदुगुण को कुचल डालती है । 

रात को आना हो तो कैसे आए ? दिन को जब तक कुचल न डाले था दिन 
जब तक समाप्त न हो जाए, और सूर्य की एक-एक किरण बविलीन न हो जाए, तब 
तक रात कैसे आए ? यदि रात हो गई तो इसका मतलब है कि दिन नष्ट हो गया है 
और सूरज छिप गया है । 

मनुष्य जीवन में मी जब अमावस्या की रात आती है, अर्थात्‌ हिसा, असत्य 
आदि की काली घटाएँ उमड-घुमड कर आती हैं, तो अहिसा, सत्य और करुणा की जो 
ज्योति नष्ट हो जाती है। वहाँ दिन छिप जाता है और रात आ जाती है। 

माव-हिसा आत्मा के गुणो की हिसा कर डालती है । अब रह गई, दूसरो की 
हिंसा , सो वह देश, काल आदि पर निर्मर है। सम्मव है, कोई दूसरो की हिसा कर 
सके, या न भी कर सके, किन्तु अपने आप तो जल ही जाता है।' 

दियासलाई को देखिए । वह रगड़ खाती है और जल उठती है| स्वय जल 
उठने के बाद घास-पात आदि को जलाने जाती है । वह खुद तो जल ही जाती है, भले 
ही दूसरो को जलाए या न भी जलाए । वह जलाने चली और हवा का झोका आ गया 
तो बुझ जाने के कारण दूसरे को नहीं जला सकी, किन्तु अपने आप तो बिना जली नहीं 
रही । 

इस प्रकार भाव-हिसा अन्तरग में तो जलन पैदा करती ही है। उसके बाद 
दूसरे प्राणियों की हिंसा करके द्रव्य-हिंसा मे परिणत हो जाती है। द्रब्य-हिसा कदाचित्‌ 
हो या न हो, पर हिंसामय सकल्‍प के साथ भाव-हिंसा तो पैदा हो ही जाती है । 
सबसे बडा दात्र 


शास्त्रकार कहते हैं कि इस जीवन में मुलभूत और सबसे बड़ी बुराई माव- 


२ स्वयमेवात्मतात्मान हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
पूर्व प्राष्यन्सतराणा तु परचात्स्थाद्रा न वा वध ॥ 





--रॉजबातिक ७, १३ । 


व्रष्यहिसा-भावहिसा १६१ 


हिंसा है और इसी से मनुष्य को सबसे बडी लडाई लडनी पडती है। उसे अपने अदर 
के सबसे बड़े शत्रु का सहार करना होता है। राजधि नमि ने कहा है--जीवन मे 
कितनी ही बाहर की लडाइयाँ लडी और कितना ही खून बहा और बहाया भी, किन्तु 
उनसे जीवन का सही फैसला नहीं हुआ । अब तो अपने विकारों और बासनाओ से 
लडना है ।* यदि इस संघर्ष मे सफलता प्राप्त हो जाती है, तो बाहर के शत्रु आप ही 
आप शान्‍्त हो जायेंगे । उन पर शाश्वत विजय पाने वाले सदग्रुण अपने अन्दर ही 
विराजित है, इसलिए व्यक्ति अपने आप से लडे। अपने से लड़ने का अर्थ है--अपने 
विकारों से और अपनी हिसा-वृत्ति से लडता । द्रव्य-हिंसा की जननी, यह अन्दर की 
हिसावृत्ति ही तो है । 
द्रव्य-हिसा 

क्रोध, मान, माया, लोम के कारण मन मे किसी के प्रति ढ ष-माव जगता है 
और उसके फलस्वरूप व्यक्ति उसे पीडा पहुँचाना चाहता है। वह कडवी बातें कहता है, 
गालिया देता है और इससे भी आगे बढकर शारीरिक कष्ट देने की कोशिश करता है । 
किसी को मारता है, किसी अस्त्र-शस्त्र से प्रहार करता है, जान से भी मार डालता 
है । जैसा कि हम लोगो ने अब तक देखा है कि मन के द्वंषभाव को भावहिसा 
की सज्ञा देते हैं। पर, माव-हिंसा के परिणामस्वरूप जो भी घटनाएँ घटती हैं, वे 
द्रव्य-हिसा की कोटि मे आती है। दाशंनिक या धाभिक मान्यता के अनुसार यद्यपि 
हिंसा के दो रूप माने जाते है, साधारण जीवन में सामान्य धारणा ऐसी देखी 
जाती है कि द्रव्यहिसा ही हिंसा है। अर्थात्‌ हिसा के नाम पर द्रव्य-हिसा ही 
खडी होती है। मन मे भले ही कोई कुछ विचार करे, लेकिन जब तक वह किसी 
को शारीरिक हानि नही पहुँचाता, तब तक वह हिसा करने का दोषी नहीं समझा 
जाता । अत धामिकता या दाशंनिकता के दृष्टिकोण से मावहिसा प्रधान है और 
सामान्य मान्यता के अनुसार द्रव्य-हिसा ऊँचा स्थान रखती है । 
जोभगो 

द्रब्ध-हिसा और भाव-हिंसा को ले कर हिंसा के चार विकल्‍प किये गये है। 
आगम की परम्परा मे उसे चौमगी कहते है, वह इस प्रकार है--- 

(१) भाव-हिंसा हो, द्रव्य-हिसा न हो । 

(२) द्रव्य-हिसा हो, माव-हिसा न हो । 

(३) द्रब्य-हिसा भी हो, भाव-हिसा भी हो । 

(४) द्रव्य-हिसा न हो, भाव-हिंसा भी न हो । 


३ अप्पाणमेव जुज्झाहि कि ते जुज्झेण बज्ञओ ? 
--त्तराष्ययन सूत्र, ६, ३५ 


४ दशवेकालिक चूणि, प्रथम अध्ययन । 
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कही ऐसा प्रसग आ जाता है और बहुधा आता ही रहता है कि भाव-हिसा 
हो, किन्तु द्रव्य-हिसा न हो। जैसा कि अमी कहा गया है, अन्दर हिंसा की मावना 
जगी, हिंसा का विचार पैदा हो गया और अपने जीवन के दुगु णो और बासनाओ के 
हारा अपने सदगुणों को बर्बाद कर दिया, तो भाव-हसा हो गई । किन्तु दूसरे का 
कुछ बिगाड नही हो सका, तो द्रव्य-हिसा न होने पाई । 
भाव-हिसा तन्दुलमच्छु का उदाहरण 

प्रथम भंग जिसमे माव-हिसा तो होती है, पर द्र॒व्याहिसा नहीं होती, उसे 
इस प्रकार समझा जा सकता है। महासागर मे हजार-हजार योजन के विशालकाय 
मच्छ रहते है और मुह खोले पड़े रहते हे । जब वे सास लेते है तब हजारो मछलियाँ 
उनके पेट भे र्वास के साथ खिंची चली आंती है और जब सास छोडते है तो बाहर 
निकल जाती हैं । इस तरह प्रत्येक वास के साथ हजारो मछलियाँ अन्दर आती और 
बाहर जाती है | ऐसे किसी मच्छु की भोह पर या किन्‍्ही आचार्यों के मतानुसार 
कान पर, लन्दुलमच्छ रहता है । वह कही भी रहता हो, उसकी आक्ृति चावल के 
बराबर होती है | बहु सिर, आँखे, कान, नाक आदि सभी इन्द्रियो से सम्पन्न होता है । 
उसके छारीर है और मन भी है। वह उस विशालकाय महामत्स्य की मौह या कान 
पर बैठा-बैठा देखता है कि इस महामत्स्य की इवास के साथ हजारा मछलियाँ मीतर 
जाती है और फिर बाहर निकल आती है, और वह सोचता है---“ओहु ! इतना बडा 
हारीर पाया है, इस मीमकाय मच्छ ने, किन्तु कितना मूर्ख और आलसी है ' इसे होश 
नही है कि--हजारों मछलियाँ आई और यो ही निकल गई | क्‍या करू, मुझे ऐसा 
शरीर नही मिला | यदि मिला होता तो क्या में एक को भी वापस निकल जाने 
देता ?” किन्तु जब मछलियो का प्रवाह आता है तो वह दुबक जाता है, डर जाता है 
कि कही मैं झपट मे न आ जाऊँ ! मर न जाऊँ ! वह कर कुछ भी नही पाता, किन्तु 
इस व्यथे की दुर्मावना से ही उमकी हजारो जिन्दगियाँ बर्बाद हो जाती है । 

तन्दुल-मत्स्य मछलियो को निकलती देख कर हताश हो जाता है और सोचता 
है कि हाय, एक भी नही मरी | वह इन्हीं दु सकल्‍पो मे उलझा रहता है और रक्त की 
एक बूँद भी नही बहा पाता । यहाँ तक कि वह किसी को एक चुटकी भी तो नहीं मर 
पाता । अन्तमु हुतेमर की उसकी नन्‍्ही-सी जिन्दगी है और इस छोटी-सी जिन्दगी मे 
ही वह सातवें नरक की तैयारी मी कर लेता है । 


डाक्टर और मरीज का उदाहरण 


माव-हिंसा को सुगमता से समझने के लिए एक उदाहरण और प्रस्तुत है--- 

किसी डाक्टर के पास एक बीमार आया | इससे पहले वह अपनी चिकित्सा 
कराने के लिए जगह-जगह भटक चुका है और अपने जीवन की आशा भी लगभग 
छोड चुका है। डाक्टर के साथ उसका पूर्व-परिचय नही है। उसने डाक्टर से कहा--- 
"मैं बीमार रहता हूँ । कृपा करके मेरा इलाज कीजिए । मेरा होश-ह॒वास भी ठौक नहीं 
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रहता है। इसलिए मेरी इस चार-पाँच हजार की पूजी को आप अपने पास सुरक्षित 
रहने दें । रोग-मुक्त हो कर यदि जिन्दा रह मया तो मैं इसे ले लूँगा । यह बात किसी 
तीसरे को मालुम भी नही होनी चाहिए ।” 


डाक्टर ने इलाज शुरू कर दिया । एक दिन अचानक डाक्टर के मन में लोभ 
जाग उठा । वह सोचने लगा--यह रोगी यदि मेरे इलाज से नीरोग और स्वस्थ हो 
जायगा, तो अपनी पूँजी ले कर चलता बनेगा । 


जब मन में दुविचारों का शैतान जाग उठता है, तो कभी-कभी उसे शान्त 
करना कठिन हो जाता है। यह वह भूत है कि जिसे एक बार जगा दिया तो फिर 
उसे सुलाने का मन्त्र मिलना जरा मुदिकल हो जाता है । 


डाक्टर के मन में पाप जगा और उसने रोगी से कहा--/'लो, यह बडी बढ़िया 
और कारगर दवा है। आज्ञा है इसके सेवन से तुम्हारी सारी बीमारी सदैव के लिए 
दूर हो जायगी ।” यह कहते हुए उसने जहर का गिलास रोगी के सामने कर दिया । 
अर्थात, धन के लोम ने डाक्टर के मन को विषाक्त बनाया और फलत रोगी को 
जहर दे दिया गया । 


रोगी का रोग विष-प्रयोग से ही ठीक होने वाला था | इस सम्बन्ध में आयु- 
वेंदाचायं भी कहते है---विषस्य विषभौषधम्‌ अर्थात्‌ जहर की दवा जहर है। रोगी 
के शरीर मे जो जहर फैल गया था, वह जहर से ही दूर हो सकता था। अस्तु, 
डाक्टर ने जो जहर दिया, उससे शरीर का जहर नष्ट हो गया और रोगी नीरोग 
हो गया । 


वह़े रोगी अब डाक्टर के प्रति अपनी क्ृतज्नता प्रकट करता हुआ कहता है-- 
“डाक्टर साहब ! आप तो साक्षात्‌ ईदवर है ! आप जैसा दयालु और बुद्धिमान्‌ दूसरा 
कौन होगा ? मैं मटकते-मटकते परेशान हो गया था, जीवन से भी निराश हो चुका 
था । निस्सन्देह आपने तो मुझे नया जीवन दिया है ! आपके इस उपकार के बदले में 
मेरी वह पूँजी बिल्कुल नगण्य है । अब उसे आप अपने ही पास रहने दीजिए ।' इस 
प्रकार वह रोगी अपनी सबकी सब पूंजी डाक्टर को ही अर्पित कर देता है और जहाँ 
कही जाता है, डाक्टर की योग्यता का विज्ञापन करता है और उसका गुणगान 
गाता है । 


यहाँ प्रइन उपस्थित होता है कि डाक्टर को क्या हुआ ? डाक्टर ने तो बीमार 
को मार डालने के विचार से ही जहर दिया था । परन्तु उसे उलटा आराम हो गया। 
डाक्टर को चार-पाँच हजार रुपये मिले, रोगी के द्वारा प्रशसा मिली, जनता में भी 
उसने कल्पनातीत प्रसिद्धि प्राप्त की और लोगो ने कहा कि--डाक्टर ने बीमार को 
नया जीवन दिया। परन्तु इस सम्बन्ध मे शास्त्र क्या कहते हैं ? शास्त्रों के अनुसार 
डाक्टर ने रोगी को जीवन दिया या मृत्यु ? रोगी के नीरोग होने पर वह जीवन देने 
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के पुण्य का मागी है या विषप्रयोग के आधार पर मौत देने के पाप का भागी है ? 
उसने मनुष्य की हिंसा की है अथवा दया ? 


इस प्रदन का उत्तर कुछ कठिन नही है। मनुष्य मे यदि सामान्य विवेक हो 
तो भी वह इसी परिणाम पर पहुँचेगा कि--भले ही डाक्टर, रोगी के प्राण न ले सका 
और रोगी नीरोग मी हो गया, फिर भी डाक्टर तो मनुष्य की हत्या के पाप का भागी 
ही है |! यद्यपि वह द्रव्य-हिंसा नहीं है, फिर भी भाव-हिंसा अन्तर मे स्थित है। 
क्योकि डाब्टर के मन में तो हिंसा की भावना उत्पन्न हुई थी, फलत उसी हिंसा-माव 
के कारण डाक्टर हिसा के पाप का भागी हुआ । इस दुष्कम के अनुसार डाक्टर ने 
रोगी को जहर नहीं पिलाया, बल्कि अपने आपको जहर पिलाया यथार्थ मे उसने अपने 
आपको मार डाला | अपनी सदुभावना का, अपने सदुगुणो का, अपनी उच्चता का 
और कर्तव्य (90७५७) का घात करना भी एक प्रकार का आत्म-घात ही है। 


यह विचारधारा जैन-आगमो की है। माव-हिंसा को मली-माँति समझने के 
लिए उपरिलिखित दोनों रूपक बहुत उपयोगी है। यहाँ द्रब्य-हिसा कुछ भी नही, 
अकेली भाव-हिसा ही 'महतो महीयान्‌' है, वह तन्दुल-मत्तरय को सातवे नरक मे ढकेल 
देती है ! 

उपर्युक्त दृष्टान्त के आधार पर अहिंसा के साधकों को इस भाव-हिसा से 
सदेव बचना चाहिए, और तन्दुलमत्स्य के-से दुविकल्पो से तो अवश्य ही बचना चाहिए । 
अखिल विश्व की आत्माओ से सतो का यही कहना है कि---“तुम अकेले ही दुनिया- 
मर की सारी गति-विधि के ठेकेदार नहीं हो । किसी का जन्म-मरण तुम्हारे हाथ में 
नही है । फिर क्‍यों व्यथे ही किसी को मारने की दुर्मावना रखते हो ”” 


दूसरे प्रकार का भय या विकल्प वह है, जिसमे द्रव्य-हिसा तो हो, किन्सु माव- 
हिंसा त हो । एक साधक अपने जीवन की यात्रा तय कर रहा है। उस समय उसके 
मन में हिसा नहीं है और हिंसा की वृत्ति मी नही है । यद्यपि वह सावधानी के साथ 
प्रवृत्ति करता है, फिर भी हिसा हो जाती है । आखिर जब तक यह द्वरीर है, तब तक 
हिंसा रुक ही कैसे सकती है ! आध्यात्मिक उत्कान्ति की तेरहवीं भूमिका तक भी 
अशत हिसा होती रहती है । जब तक आत्मा और देह का सम्बन्ध है, तब तक यह 
कार्यक्रम चलता ही रहेगा । कोई बैठा है, और हवा का भोका लग रहा है, इस स्थिति 
में भी असख्य जीव मर रहे है। एक पलक का झपकना, यद्यपि अपने आप में एक अति- 
सूक्ष्म हरकत हैं, किन्तु उसमे भी असख्य जीब मर जाते है ।* इस प्रकार जब तक 
धारीर है, तब तक हिंसा चल रही है और वह भी तेरहवें गुणस्थान तक। यह बात 
कोई मन-गढ़न्त अपितु आगमो द्वारा प्रतिपादित है। भगवती-सूत्र के अनुसार केवल- 


४ पद्ष्मणो5पि निपालेन तेषा स्यात्‌ स्कन्घ-पर्यय ।' 


व्रष्यहिसा-भावधहिसा १६५ 


झ्ञानियों से भी काथयोग की चचलता के कारण कभी-कभी पयेन्द्रिय जीवों तक की 
हिंसा हो जाती है ।१ 

केवलज्ञानी विहार कर रहे हैं और बीच मे कही नदी आ जाए तो क्या करेंगे ? 
उत्तर स्पष्ट है, वे नाव से बैठेंगे । यदि नदी से पानी थोडा है तो विधि के अनुसार 
पैदल भी जल मे से पार होंगे । वे चाहे नाव मे बैठ कर चलें या पानी मे उतर कर, 
परन्तु हिसा से बचाव सवंधा असम्मव है |! नाव और पानी की तो बात क्या, एक कदम 
रखने मे जो हरकस होती है, उसमे भी हिसा हो जाती है । 

इस सदर्भ में कर्म-बन्ध की बात भी आ जाती है । तेरहवे गुणस्थान वाले 
केवलियो को कौन-सी कमं-प्रकृति का बध होता है ? उक्त नदी-सतरण, आदि कार्य 
करते हुए भी वे सातावेदनीय का ही बध करते है ।* यह कैसी बात हुई ”? जीवन के 
द्वारा होती तो है हिसा, किन्तु बध होता है सातावेदनीय का ! जिन जीवो की हिंसा 
हुई है, बे साता मे मरे है या असाता मे ? वे कुचले गये है, चोट पहुँचने पर भरे हैं, 
अपने आप नहीं मर गये है । फिर भी आगम कहते हैं कि इस स्थिति मे बध होता 
है--सिर्फ पुण्यप्रकरृति का ही, पापप्रकृति का नहीं । इस जटिल समस्या पर विचार 
करने की आवश्यकता है ! 


फषाय भाव हिसा का मलाधार 


वास्तव में हिंसा कषायभाव में है। इस सम्बन्ध मे कहा भी गया है -- 
किसी के द्वारा किसी जीव का मर जाना अपने आप में हिंसा नहीं है, अपितु 
ऋँरेधमाव से, मानमाव से, मायामाव से या लोमभाव से किसी जीव के प्राणो को नष्ट 
करना, हिंसा है। मतलब यह है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा ह्वंष आदि दुर्भाव 
यदि मन में हो और मारने की दुवृ त्ति के साथ जीवो को मारा जाता हो या सताया 
जाता हो, तो वहाँ हिंसा होती है ।5 प्रमादपूर्वेक, रागद्व ष की वृत्ति से किसी के प्राणो 
का नाश हिंसा है। किसी को मारना ही हिंसा की व्याख्या नही है । 
६ अणग्ारस्स मते । भावियप्पणो पुरओ जुगमायाए पेहाए रीय रीयमाणस्स पायस्स 
अहे कुक्कुडपोए वा कुलिगच्छाए वा परियावज्जिज्जा, 
७ तस्स ण ! इरियावहिया किरिया कज्जद ? सपराइया किरिया कज्जइ ? 
गोयमा ! अणगारस्स ण मावियप्पणो जाव तस्स ण इरियावहिया किरिया 
कज्जइ, नो सपराइआ कज्जइ । 
--श्री मगवती-सूत्र, श० १८, उ०८ 
८ 'प्रमत्तयोगात्‌ प्राण-व्यपरोपण हिंसा ।' 
--तत्त्वाथ॑सूत्र ७, ४३ 
मण-बयण-कायेहि जोग्रेहि दृष्पउत्तेहि ज पाण-ववरोबण कज्जइ सा हिसा' 
--दश्वैकालिक चूर्णि, प्रथम अध्ययत 


१६६ अहिसा-दर्शन 


जब किसी को मारने मे मन का दु सकल्प जुडता है, राग ष की भावना प्रेरक 
बनती है, तब हिंसा होती है। मले ही किसी के प्राण नही छूटें | किन्तु हमारा मन 
रागद्वेष के सकल्‍्प से दूषित हो गया, तब भी हम हिंसक हो गए । 
वक्त कथन का भावार्थ यह है कि हिसा का मूलाधार कषायमाव है । अत 
जो साधक कषायमाव मे न हो, फिर मी यदि उसके शरीर से हिंसा हो जाती है तो 
वह केवल द्रव्य-हिसा है, माव-हिंसा नहीं । द्रव्य-हिसा, प्राण-नाशस्वरूप होते हुए भी 
हिसा नहीं मानी जाती ।* केवलज्ञानी की यही स्थिति है । वे राग-हं ष की स्थिति से 
सर्वंथा अलग हैं । उनके अन्दर किसी भी प्राणी के प्रति दुर्माव नही है, अपितु सर्वांगीण 
सदुभाव है । अत उनके शरीरादि से होने वाली हिंसा, हिंसा नहीं है। केवली 
स्वमावत हिसा करते नही है, अपितु वह हो जाती है । इसीलिए उन्हे बाहर मे हिंसा 
होते हुए मी एकमान्न साता-वेदनीय का बध होता है । 
शाब्दिक हृष्टिकोण से यहाँ पर दो प्रकार के शब्दो के प्रयोग देखे जा रहे 
है--'बे हिसा करते नहीं, वह अपने आप हो जाती है। दूसरे प्रकार से इसे यो भी 
कह सकते है कि केवली जीवो को मारते नही, वे अपने आप मर जाते है । इन दोनो 
प्रयोगो मे कितना बडा अन्तर है ? 
यतनापुर्वक गसन से हिसा का पाप-बन्धन नहीं 
एक साधु विवेकपूर्वक भिक्षा के लिए जाता है या कोई ग्रहस्थ विवेकपूर्वेक 
गमनक्रिया करता है। उस समय उसके अतस्‌ में किसी भी जीव को मारने की वृत्ति 
नहीं है, फिर भी यदि मर जाते हे, तो यही कहा जायगा कि वह जीवो को मारता 
नही है, किन्तु जीव मर जाते है | इस प्रकार के मर जाने में पाप-बध नहीं है, किन्तु 
मारने में पाप-बध है । इस सम्बन्ध मे आचार्य भद्रबाहु भी कहते है---'ईर्यासमिति से 
युक्त हो कर कोई साधक चलने के लिए पाँव उठाए और अचानक यदि कोई जीव 
उसके नीचे आ कर, दब कर मर जाए, तो उस साधक को उसकी मृत्यु के निभित्त से 
तनिक-सा भी बध होना शास्त्र मे नही बताया गया है। क्योकि वह साधक गमन- 
क्रिया में पूर्ण-रूप से उपयोग रखने के कारण निष्पाप है ।१० 
यही बात दिगम्बरपरम्परा के आचाये बट्ढकेर ने भी उद्घोषित की है--- 
€ यदा प्रमत्तयोगो नास्ति, केवल प्राणव्यपरोपणमेव, न तदा हिसा | उक्त च- 
वियोजयति चासुभिने च वधेन सयुज्यते ।' 
--तत्त्वाथैराजवातिक ७, १३ 
१० उच्चालिअम्मि पाए इरियासमिअस्स सकमट्ठाए । 
वावज्जेज्ज कुलिंगी मरेज्ज त जोगमासज्ज ॥७४८॥ 
न य तस्स तन्निमित्तो ब्रधो सुहुमो वि देसिओ समए । 
अणवज्जो उवओगेण, सव्वभावेण सो जम्हा ॥७४६॥ 
-ओधनिर्युक्ति 


ब्रव्यहिसा-भावहिसा १६७ 


'कमलिनी का पत्ता जल मे ही उत्पन्न होता है और जल में ही उसका पोषण और 
विकास भी होता है, फिर मी वह जल से लिप्त नहीं होता, क्योकि वह स्नेहगरुण से 
युक्त है । इसी प्रकार समितियुक्त साधु जीवो के मध्य में विचरण करता हुआ मी पाप 
से लिप्त नही होता, क्योकि उसके अन्त करण में करुणा का अखण्डस्रोत प्रवा- 
हित है ।”*९ 

एक और सुन्दर उपमा के साथ आचायें फिर इसी बात को स्पष्ट करते 
है--'घोर सग्राम छिडा हुआ है। योद्धागण एक-दूसरे पर प्रखर बाणो की जल- 
धारवत्‌ वर्षा कर रहे है। परन्तु जिसने अपने वक्षस्थल को मजबूत कबच से ढेंक 
रखा है, उसे क्‍या वे बाण घायल कर सकते है ! कदापि नही । इसी प्रकार जो मुनि 
ईर्थासमिति के सुहृढ कबच से युक्त है, वह जीवो के समुदाय मे निरन्तर विचरता हुआ 
भी पाप से लिप्त नहीं हो सकता ।/१*९ 


यतनापूर्बक प्रवृत्ति करने से नवीन पाप-कर्म का स्पर्श भी नहीं होता । इतना 
ही नही, अपितु पहले बँघे हुए कर्मो का क्षय मी होता है। वही आचार्य कहते 
है--जो मुनि यतना के साथ चल रहा है, जिसके चित्त में प्राणीमात्र के प्रति 
दया की भावना विद्यमान है, वह चलता हुआ भी नवीन कर्मों का बध नहीं करता। 
इतना ही नही, अपितू वह पहले बचे हुए कर्मों की निर्जरा भी करता है ।”१ ३ 


आचायंशिरोमणि भद्गबाहु का भी ओषनियुक्ति मे ऐसा ही कथन है-- 
'गीताथ साधक के द्वारा यतनाशील रहते हुए भी यदि कभी हिंसा हो जाती है 
तो बहू पाप-कम के बध का कारण न हो कर निर्जरा का कारण होती है। क्योकि 
बाहर में हिसा होते हुए भी यतनाशील के अन्तर में भाव-विशुद्धि रहती है। फलत 
बह कमंनिर्जेरा का फल अपंण करती है ।/१४ 
११ पउमिणि-पत्त व जहा, उदएण ण लिप्पदि सिणेहगुणजुत्त । 
तह वद-समिदीहिं ण लिप्पदि, साहू काएसु इरियतों ॥। 
“मूलाचार, पचाचाराधिकार 
१२ सर-वासेहि पडतेहि जह दिव्कवचों ण भिज्जदि सरेहि। 
तह समिदीहि ण लिप्पइ, साहू काएसु इरियतो ॥ 
१३ तम्हा चेद्विदुकामों, जइया तइया मवाहि त समिदो । 
समिदो हु अण्ण ण दियदि, खवेदि पोराणय कम्म ॥॥ 
--पचावाराधिकार 
जद तु चरमाणस्स दयापेहुस्स मिक्‍्खुणो । 
णव ण बज्ञदे कसम पोराण च विधुयदि ॥ -समयसाराधिकार 
१४ जा जयमाणस्स भवे, विराहणा सुत्तबिहिसमग्गस्स, 
सा होइ निज्जर-फला, अज्ञत्थ-विसोहि-जुत्तस्स ॥७५६॥ 


१६८ अहिसा-दर्शन 


यदि किसी के मन के अन्त्जंगत्‌ मे अहिसा का सागर लहरा रहा है, वहाँ 
कषायक्त दुर्माव नहीं है, असावधानी भी नहीं है, अपितु जागरूकता है, फिर भी 
शरीर से हिंसा हो रही है, साधक किसी को मार नही रहा है, मरने वाले स्वत ही 
मर रहे हैं तो इसके लिए शास्त्रकार कहते है कि वहाँ द्रव्य-हिसा है, माव-हिसा 
नहीं । यह दूसरा भग है। जहाँ ऐसी स्थिति हो वहाँ द्रव्य-हिसा होती है, माव-हिसा 
नही । द्रव्य-हिसा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक रूपक लीजिए--- 


किसी डाक्टर के पास एक बीमार आता है। उसके आमाहय मे घातक फोडाः 
है । डाक्टर पहले तो बीमारी का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करता है और निश्चय 
करता है कि फोडे का आपरेशन करना अनिवाये है। वह बीमार को सूचना दे देता 
है कि आपरेशन किये बिना काम नही चल सकता और आपरेशन है मी खतरनाक | 
बेचारा बीमार खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तब डाक्टर, स्वय अपने 
हाथो से, अत्यन्त सावधानी और ईमानदारी के साथ आपरेशन करता है। उसकी 
प्रत्येक सास से मानों यही ध्वनि निकलती है कि बीमार किसी प्रकार अच्छा हो जाए । 
क्योकि बेचारा वेदता का मारा, मरोसा करके मेरे पास आया है। ग्रहस्थी है और 
बराल-बच्चो वाला है। यदि इसकी जिन्दगी बच गई तो कितनो की ही जिन्दगी बच 
जाएगी । यदि यह मर गया तो सारा घर तबाह और बर्बाद हो जाएगा । इस प्रकार 
डाक्टर के मन में दया का प्रवाह उमडता है और करुणा का झरता बहता है। इस 
स्थिति मे डाक्टर आपरेशन करता है, किन्तु करते-करते कही भूल हो जाती है। नस 
कट जाती है और खून की धारा बह उठती है। डाक्टर कौ करुणाभावना और 
मी अधिक जाग्रुत होती है और वह खुन का बहाव रोकने के लिए हर सम्मव प्रयत्त 
करता है | परन्तु उसके प्रयत्न विफल हो जाते है और रोगी मृत्यु की छारण में पहुँच 
जाता है । 


यहाँ भी वही प्रश्न उपस्थित होता है कि डाक्टर को क्‍या हुआ ? कहने को 
तो यही कहा जा सकता है कि डाक्टर के हाथ से रोगी की मृत्यु हुई है । यदि डाक्टर 
आपरेशन नहीं करता, तो रोगी को प्राणो से हाथ न धोने पडते । कोई-कोई यह भी 
कहते है--डाक्टर मूर्ख है, लापरवाह है, अनाडी है ! रोगी के घर वाले भी उत्तेजित 
हो जाते हैं और डाक्टर को कोसते है। उसकी प्रैक्टिस को भी धक्का पहुंचता है और 
गली-गली मे उसकी बदनामी होती है। दुनिया की बात जाने दीजिए, वह चाहे कुछ 
मी कहे। यहाँ सृक्ष्म-हष्टि से यह देखना है कि इस सम्वन्ध मे झ्ास्त्रकार बया 
कहते हैं ? 

जास्त्रकार कहते है कि डाक्टर मनुष्य की हिंसा के पाप का भागी नही है । 
उसने सदुमावना से, बीमार को शान्ति देने के शुभ सकल्प से और सावधानी के साथ 
कार्य किया है । बीमार तो स्वत मरा है, डाक्टर ने उसे मारा नही है। इस प्रकार 
द्रब्य-हिसा हुई है, माव-हिसा नहीं । इस स्थिति में डाक्टर को पुण्य ही हुआ, पाप 
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अशमाजन्न भी नही हुआ | पुण्य-पाप का सम्बन्ध तो कर्ता के अन्त्जंगत्‌ से है, बाह्य 
जगत्‌ से नही । 

इन दोनो दकाओ की तुलना करके देखने पर विस्मय-सा होता है। पहले भग 
में माव-हिसा है, द्रब्य-हिसा नही, और दूसरे मग मे द्रब्य-हिसा है, भाव-हिसा नहीं । 
दोनो के परिणाम में और प्रयोग मे कितना अन्तर है ”? एक, बाहर से ह्विसक न होते 
हुए मी हिंसक है, और दूसरा, लोक-हृष्टि मे हिंसक होते हुए 'भी अहिसक है । 

जो लोग अहिसा को अव्यावहारिक कहते है, उन्हे इस सिद्धान्त पर गरम्भीरता- 
पूवंक विचार करना चाहिए। जीवन-व्यापार मे यदि हिसा का दु सकल्‍प त्याग दिया 
जाए, निष्कषायत्व का माव पूर्णहूप से अपना लिया जाए, तो हिंसा का परित्याग हो 
जाता है। जैन-धर्म मुख्यतः हिसा की वृत्ति को छोडने के लिए ही कहता है। बह 
कहता है कि जितनी-जितनी हिसा की वृत्ति कम होगी, अर्थात्‌ कषाय की दु्मावना 
जिस अनुपात मे कम होती जायगी, उसी अनुपात मे अविवेक भी कम होता जाएगा । 
इसके फलस्वरूप विवेक जागेगा और जीवन मे पवित्रता की ज्योति उत्तरोत्तर जगमगाती 
दिखलाई देगी । 

आचार्य भद्रबाहु ने उक्त सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करते हुए ओघनिर्युक्ति मे 
कहा है । अहिसा और हिसा के सम्बन्ध मे यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि आत्मा ही 
अहिसा है और आत्मा ही हिसा | जो आत्मा विवेकी है, सजग है, सावधान है, अप्रमत्त 
है, वह अहिसक है । इसके विपरीत जो अविवेकी है, जागृत एवं सावधान नही है, 
प्रमादयुक्त है, वह हिंसक है ।* * 

तीसरा भग है--भाव-हिसा भी हो और द्रव्य-हिसा मी हो। अर्थात्‌--द्व॑ंदय 
की अन्‍्तर्भूमि मे मारने की वृत्ति आ गई, और बाहर में किसी को भार भी दिया । 
किसी को सताने की भावना भी उत्पन्न हुई, और उसे सताया भी गया। इस प्रकार 
की दोहरी हिसा का फल भी भाव-हिंसा के समान ही जीवन को बर्बाद करने वाला है। 

चौया भग है--न तो भाव-हिंसा हो, और न॒द्रव्य-हिंसा ही हो । परन्तु यह 
मग हिंसा की हृष्टि से शून्य है। यहाँ हिंसा को किसी भी रूप मे स्थान नहीं है। 
ऐसी सर्वाज्भ परिपूर्ण अहिसा अयोग एवं मुक्ति की अवस्था में होती है । जहाँ न तो 
मारने की वृत्ति है, और न मारने का कृत्य ही है, यह सर्वोच्च आदर्श की स्थिति है । 

इस प्रकार, हिंसा की ब्रारीकियों को मलीम्राँति समश्न ज़ाने के बाद अहिंसा का 
स्पष्ट रूप अपने आप समझ मे आ जाता है । ( 


१५ आया चेव अहिसा आया हिंसति निच्छुओ एसो, 
जो होइ अप्पमत्तो अहिंसओ हिसओ इयरी ॥७५४।॥ 
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युद्ध होते है, किन्तु युद्ध का अर्थ यह नहीं कि सभी युद्ध एक-जैसे ही होते है । 
एक तो युद्ध वह होता है, जो धर्म के लिए लडा जाता है, इसे धर्मयुद्ध कहते हैं, दूसरा 
अधम के लिए लडा जाता है, जिसे अधर्मयुद्ध कहा जाता है। धर्मयुद्ध वास्तव में 
हिसा का उतना नहीं, जितना कि अहिसा का अग्र है। बगला देश की शरणागतरक्षा 
हेतु भारत जो युद्ध लड रहा है, यह धर्मगुद्ध ही है। इस सामयिक समस्या पर श्रद्धेय 
कविश्लीजी का ६-१२-७१ को दिया गया युक्ति-युक्त प्रवचन --सम्पादक | 





पा 3 न ने 
अहिंसा और हिंसा की विवेचना बहुत पूर्वकाल से होती भा रही है। अब तक 
जितने भी मनीषी-विचारक हुए है, सभी ने इस पर बडी सूक्ष्मता से विचार किया है, 
किन्तु फिर भी बहुत बार लोग गडबडा जाते है कि वास्तव में अहिसा और हिंसा का 
सही रूप क्‍या है ? मोटे तौर पर द्रव्यहिसा और भमावहिंसा के दो रूपो में विभाजित 
करके हिंसा की विवेचना की जाती है । किन्तु हिसा के वास्तव में चार रूप है-- (१) 
द्रव्य-हिसा-- इसमे सिर्फ बाहर में हिसा होती है, (२) भावहिंसा--इसमे मावनामात्र 
से हिसा होती है, (३) द्रब्य-मावहिंसा--इसमे द्रव्य और माव---दोनो प्रकार की हिंसा 
होती है, यह हिंसा का प्रचण्डरूप है। और (४) न द्रव्यन-न भाव हिसा-इसमे ने 
अन्दर में हिसा होती है, न बाहर मे । और यह हिंसा का शून्य मग अर्थात्‌ प्रकार है ! 
अत यह चतुर्थरूप वस्तुत अहिसा ही है । 

जैनदर्शन भे अहिंसा का बोलबाला है | इसमे अहिंसा सर्वोच्च शिखर के रूप 
में दीप्तिमान है । जैनसाधना म इसका बड़ा विशद महत्त्व है। जैनधर्म-साधना का 
कण-कण अहिसा से अनुप्राणित है । शास्त्र के शास्त्र इस पर लिखे गये है। “पुरुषार्थ- 
सिद्ध युपाय” एक ऐसा ही ग्रन्थ है, जिसमे हिसा और अहिसा का सूक्ष्म विश्लेषण किया 
गया है। आचार्य हरिभद्र और आचार्य हेमचन्द्र, शुभचन्द्र आदि की रचनाओ में भी 
हिसा और अहिसा की गम्भीर विवेचना उपलब्ध है । 


किन्तु विचारणीय बात यह है कि जब तक जीवन है, तब तक इसमे हिसा तो 
रहती ही है । हिसा का क्रम निरत्र चलता ही रहता है । चलने-फिरने मे हिंसा है, 
खाने-पीने मे हिसा है । घरती पर असख्य कोटाणु फिरते है, जिन्हें माइक्रो-स्कोप से 
स्पष्ट देखा जा सकता है, कदम रखते ही उनका सहार हो जाता है। हवा में भी 
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असख्य सूक्ष्मकीटाणू है, जो शास्त्रोक्त वायुकायिक जीवो के अतिरिक्त हैं, शरीर से लगते 
हर झोंके के साथ उनका सवंनाश होता रहता है| हर साँस में प्राणी मर रहे हैं । 
व्यक्ति के अपने शरीर मे भी मास, मज्जा, रक्त, मलमृत्र आदि मे भी प्रतिक्षण असख्य 
प्राणी जन्मते-मरते रहते है । प्रश्न है, इस स्थिति मे हिसा से कैसे बचा जा सकता है ? 
अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है ? ज॑नपरम्परा इसका उत्तर द्रब्य और भाव के 
द्वारा देती है। यदि साधक जाग्रत है, उसके मन मे अहिसा का विवेक-बोध है, हिसा 
की वृत्ति या सकल्प नही है, तो वह बाहर मे हिसा होने पर भी अन्दर में अहिंसक ही 
है । यह भावशुन्य द्रव्यहिसा केवल बाह्य व्यवहार मे कथनमात्र की हिसा है, पापकर्म 
का बन्ध करने वाली हिंसा नही है। इस प्रकार हिसा की भावना से मुक्त मन स्थिति मे 
द्रब्यहिसा होने पर मी अहिसाधर्स का परिपालन अक्षुण्ण है । 


अहिसाधरम के परिपालन का एक दूसरा रूप और है । वह प्रवृत्ति मे हिसा 
और अहिंसा की मात्रा के आधार पर है। कल्पना कीजिए, कोई एक प्रवृत्ति है, जिसमे 
हिसा की मात्रा कम है, किन्तु अहिंसा का भाग अधिक है, तो वह भी अहिंसा की 
साधना के क्षेत्र मे आ जाती है । हिंसा और अहिसा का केवल बतंमान पक्ष ही नही, 
मविष्य पक्ष मी देखना आवश्यक है | यदि वतमान में हिसा होती है, किन्तु उसके द्वारा 
भविष्य मे अहिसा की विपुल मात्रा परिलक्षित होती है, तो वह वर्तमान की हिंसा भी 
अहिसा की साधक हो जाती है । इसके विपरीत यदि वर्तमान में अहिसा अल्पमात्रा में 
है, किन्तु मविष्य में उससे प्रचुरमात्रा मे हिसा फूट पडने की स्थिति है, तो बह वर्तमान 
को क्षुद्र अहिसा अहिसा के साधनाक्षेत्र मे नही आती है । 


अहिसा का सही रूप 


गहराई से विचार करने पर हम देखते है कि हिसा के दो रूप चल रहे होते 
है। एक लम्बी खूखार हिसा होती है और दूसरी, उस निर्दंय एवं क्र हिसा को रोकने 
के लिए एक छोटी हिंसा होती है । यहाँ यही विचारणीय है कि क्या हम दोनो को एक 
समान हिंसा कह सकते है ? नही ' स्पष्ट है कि एक लम्बी हिंसा अर्थात्‌ एक बहुत 
बडी हिंसा को रोकने के लिए जो एक छोटी हिसा होती है--मले ही इसमे प्रत्यक्षत 
प्रचण्डहिसा क्यो न होती हो--वह हिंसा की एकान्त श्रेणी मे नही आ सकती । कल्पना 
कीजिए, ग़रीर मे एक जहरीला फोडा हो गया है । उस फोडे को साफ करना है। 
यदि उसे साफ नही किया जाता है तो सारा छरीर ही बर्बाद हो जाता है| एक अंगुली 
के जहर को निकाल कर पूरे शरीर को बचाना होता है। इसके लिए जरूरी होने पर 
उस विषदिग्ध अंगुली को काट कर शरीर से अलग भी कर दिया जाता है और पूरे 
शरीर को समाप्त होने से बचा लिया जाता है । अभिप्राय यह है कि एक छोटे अग का 
विष, जो पूरे शरीर में फैल कर जीवन को ही नष्ट करने वाला हो, तो उस समय एक 
हाथ, एक पैर या एक अंगुली को काटे जाने का मोह नहीं किया जाता। यह नहीं 
सोचा जाता कि उसे काटा जाए या नही काटा जाए । स्पष्ट है, सारे शरीर को बचाने 
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के लिए एक अग को काट दिया जाता है और सारे शरीर को बचा लिया जाता है । 
इस उदाहरण के सन्दर्भ में जेनदशन के अनुसार हमारी यह परम्परा है कि जहाँ 
बडी हिसा होने वाली है, या हो रही हो, तो वहाँ छोटी हिंसा का जो प्रयोग है, वह 
एक प्रकार से अहिंसा का ही रूप है। अहिंसा इसलिए है कि वह एक बडी हिंसा की 
रोकने के लिए है। वह हिंसा तो है, लेकिन इस हिंसा के पीछे दया छिपी हुई है, उसके 
मूल मे करुणा छिपी हुई है, और उसके पीछे एक महान उदात्त भावना है कि यह जो 
बडी हिसा हो रही है, उसे किसी तरह समाप्त किया जाए । इसी कारण इसको जैन- 
दर्शन के अन्दर आदर दिया गया है । 


पुड, अहिंसा और नैतिक आदर 


विचार कीजिए कि रावण सीता को चुरा कर ले जाता है। और विरोध मे 
सीता के लिए रामचन्द्रजी लका पर आक्रमण करते है। इस प्रकार एक भयकर युद्ध 
हो जाता है। प्रश्न केवल एक सीता का है । और उसमे भी सीता को कोई कत्ल तो 
नहीं कर रहा था , सीता की कोई हिंसा तो नहीं हो रही थी । लेकिन विचारणीय 
तो यह है कि किसी को मार देना ही तो हिसा नही कही जाती , बल्कि किसी के 
नैतिक जीवन को बर्बाद कर देना मी हिसा है। क्योकि अरन॑तिकता अपने आप में 
स्वय हिंसा हो जाती है । विचार कीजिए, रावण ने एक सीता का अपहरण कर जो 
सामाजिक अन्याय किया है, यदि उस अन्याय को नही रोका जाता है, तो अन्याय 
जनमानस पर हावी हो जाता है, न्याय की प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाती है, और उसकी 
देखादेखी भविष्य मे और भी अन्याय फेल सकता है । इस दृष्टि से किया गया अन्याय 
का प्रतिकार धर्म के क्षेत्र मे आता है । 


राजनीति के अन्दर दड॒ की जो परम्परा है, वह भी इसलिए हैकि जो 
अन्याय और अत्याचार का दायरा लम्बा होता है, फैलता जाता है, उस पर 
नियन्त्रण किया जाए, क्योकि यदि उसे नियत्रित नहीं किया जायगा तो वह 
निरन्तर फैलता ही चला जायगा। अत उसको रोकने के लिए अमुक प्रकार 
के कदस उठाये जाते हैं, जिससे कि एक छोटे कदम के द्वारा, वह जो बड़े कदम 
के रूप में अन्याय, अत्याचार होने वाला है, उसको रोका जाए । प्रस्तुत प्रसग में यदि 
केवल बाहर मे ही स्थूलहृष्टि से देखा जाए, तो यही कहेगे कि राम ने एक सीता के 
लिए लाखो लोगो को मौत के घाट उतार दिया । यह तो बहुत बडी हिंसा हो गई 
एक के लिए अनेकों का सहार! लेकिन नही, यह त्तो एक छोटी हिंसा है। और वह जो 
उचित प्रतिकार न करने पर अन्याय-अत्याचार अनर्गेल रूप पकडता जाता, वह बडी 
हिंसा होती । तो, उस बडी हिसा को रोकने के लिए ही युद्ध के रूप मे यह छोटी हिंसा 
लाजमी हो गई थी । इसलिए राम की ओर से जो युद्ध लडा गया था, बहू धम्मंयुद्ध 
था । इसके विपरीत रावण की तरफ से जो युद्ध लडा गया, वह अधर्मयुद्ध था। युद्ध 
एक ही है, और इसमे दोनों ओर हिंसा हुई है, दोनो ओर से मारे गए हैं लाखो आदमी, 
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लेकिन एक धर्मयुद्ध माना जाता है और एक अधषमंयुद्ध माना जाता है। ऐसा क्‍यों 
माना जाता है ? ऐसा इसलिए माना जाता है कि राम के मन मे एक उदात्त नैतिक 
आदर्श है। उनका युद्ध किसी अनैतिक धरातल पर नहीं है, किसी भोग-वासना की 
पूर्ति के लिए या राज्यलिप्सा के लिए नही है, बल्कि वह सतीत्व की रक्षा के लिए 
और अन्याय-अत्या चार की परम्परा को, जोकि जन-जीवन में बढती जा रही है, रोकने 
के लिए है। इसी दृष्टि से विचार करने पर हम देखते है कि यह जो वर्तमान में 
पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का युद्ध चल रहा है, उसका मी यथोचित विद्लेषण किया 
जाना चाहिए । विश्लेषण के अमाव मे हमारे यहाँ कभी-कभी काफी भयकर भूले हुई 
है । और उनके दुष्परिणाम भारत को हजारो वर्षों तक भोगने पड़े है । 


अहिसा-सम्बन्धी गलत धारणाएँ 


हमारे समक्ष हिन्दूसम्राट्‌ पृथ्वीराज का ज्वलत उदाहरण है| कहा जाता है कि 
जब मोहम्मद गौरी मारत पर आक्रमण करने आया, उस समय भारत की शक्ति इतनी 
सुहृद थी कि वह हार कर चला गया | वह फिर आया और फिर पराजित हो कर लौट 
गया, फिर आया और फिर पराजित हुआ । इस प्रकार वह कई बार आया और पराजित 
हुआ । उस समय मारत की रणशक्ति बहुत बढी-चढी थी | बड़े-बड़े रणबाँकुरे वीर थे 
यहाँ । अत बारबार उसे यहाँ आ कर पराजित हो जाना पडा । किन्तु एक बार उसे 
पता लग गया कि ये जो हिन्दू हैं, गाय पर आक्रमण नही करते। अत उस घूत्ते ने क्या 
काम किया कि अपने नये आक्रमण में सेना के आगे यायो को रखा । आगे-आगे गायें 
चल रही थी और पीछे-पीछे उसकी सेनाएँ युद्ध के लिए बढ रही थी । अब यहाँ के वीर 
राजपूत धर्माधर्म की विचित्र उलझन में पड गये। हालाकि उनमे अद्भुत शक्ति थी 
लडने की, कई बार गौरी को हराया भी था । लेकिन इस बार वे गडबड़ा ग्रये कि 
भाई, युद्ध तो कर रहे है, लेकिन यदि किसी गाय को वाण लग गया और गाय मर गई 
तो गोहत्या का पाप लग जायेगा और यह बहुत बडा मयकर पाप होगा । बस, इधर 
वीर राजपूत गायो को बचाने के विचार भे उलझ गए और उधर कात्रु को तो कोई 
मतलब था नही इन बातो से । लडाई होती रही । गायो को बचाने के लिये राजपूत 
पीछे हटते रहे, निर्णायक प्रत्याक्रमण नही कर सके । परिणाम यह हुआ कि आखिर 
राजपूत सेना, जो विजय प्राप्त कर सकती थी, जिसमे मरपुर ताकत थी लड़ने की और 
विजय प्राप्त करने की, वह पराजित हो गई और देदा गुलाम हो गया । 


यहाँ यदि आप विश्लेषण करेगे ठीक तरह से, तो विचार करना पड़ेगा कि 
यह जो गो-ह॒त्या के सम्बन्ध मे चिन्तन था, वह कितनी गलत दिशा में था। वीर राज- 
पूतों ने यह तो देखा कि वर्तमान में हमारे वाणों से सम्मव है, कुछ गाये मर जाएं, 
किन्तु उन्होंने मविष्य को नही देखा कि क्‍या होने वाला है ”? आने वाले आक्रमण- 
कारियों के लिए तो गाय-समेंस जैसा कुछ भी विचारणीय न था। यह सब तो उनके 
भद्य ही थे । उन थोडी-सी गायो को मारने या बचाने के पाप-पुष्य का अथवा हिंसा- 
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अहिसा का कोई मूल्य नहीं था, उनकी दृष्टि मे । अत वे पूरी शक्ति से लड़े और जीते । 
इस युद्ध के सम्बन्ध मे आप विचार करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन थोडी- 
बहुत गायो को बचाने का क्या अर्थ रहा ? कुछ गायो की रक्षा के काम भे वे पराजित 
हो गए, देश गुलाम हो गया | इतिहास पर नजर डालिए, इसके बाद कितनी गो-हत्याएँ 
हुईं, किलनी मानव-हिसाएँ हुईं और कितने अनाबार-दुराचार और कितने पापाचार 
हुए हैं ? देश मिट्टी मे मिलता चला गया और भारत की भव्य संस्कृति सम्यता, कल्चर 
(0४॥।णा८) सब बुछ समाप्त होती चली गई। धमं-परम्पराओं को कितनी क्षति पहुँची? 
धर्म-परम्पर।ओ को इस तरह से वर्बाद क्या गया कि उनका निर्मल रूप ही विकृत हो 
गया । केवल गायों का हो सवाल नहीं रहा । हजारो मात्ताओं और वहनो की 
बेइज्जतियाँ मी हुईं । यह हिन्दू-सुसलमान का सवाल नही है। उस प्रकार के सवालो 
में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है भौर न अपने आप रे थे कोई अच्छे सवाल ही हैं । 
सवाल तो सिर्फ इतना है कि सम पर अन्याय का उचित प्रतिकार न करने से मविष्य 
में क्या होता है ? हिन्दू हो या मुसलमान, कोई भी हो, अन्याय का प्रतिकार होना 
चाहिए, केवल वर्तमान की हिसा या अहिसा को न देख कर, उसके भविष्यकालीन 
दूरगामी परिणामों को देखना चाहिए । वतंसान वी सीमित हृष्टि कभी-कभी सवनाश 
कर डालती है । 


राजा चेटक का धर्मयुस 


इस बडी और छोटी हिंसा के विश्लेषण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए 
मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हुँ--वह है कृणिक और चेडा राजा (राजा 
चेटक) के युद्ध का। मगवान्‌ महाबीर के समय का यह बहुत बडा भयानक युद्ध था, 
जिसका उल्लेख तत्कालीन धर्म-परम्पराओ के सात्त्यि मे है। सुप्रसिद्ध वैशाली गणतन्त्र 
के मान्य अध्यक्ष राजा चेटक एक महान्‌ बारह ब्रतधारी श्रावक थे | दूसरी ओर मगघ 
सम्राट्‌ कूणिक था, जिसने कि वैशाली पर आक्रमण किया था । उक्त युद्ध के मूल मे एक 
शरणागत का प्रइन था | प्रसग यह है कि कूणिक अपने छोते भाई के हब को छीन रहा 
था, उसकी स्वतन्त्रता और सम्पत्ति को हडप रहा था। राजकुमार हल्लविहल्ल पर भय 
छा गया । वह अपने बचाव के लिए चेटक राजा के पास पहुँच गया, शरणागत के रूप में 
कूणिक को जब यह माल्कुम हुआ क्रि वह वैज्ञाली मे चेटक+-राजा के पास पहुँच गया है, 
तो उसने चेटक-राजा को यह कहलवाया कि--“तुम उसको यो का यो वापस लौटाओ, 
अन्यथा, इसके लिए तुम्हे युद्ध का परिणाम मोगना पड़ेगा ।” राजा-चेटक ने शरणागत 
की रक्षा मे युद्ध का वरण किया । भयकर युद्ध हुआ, लाखो ही वीर काल के गाल में 
पहुँच गए । स्वय चेटक-नरेश भी वीरग्रति को प्राप्त हुए । वहाँ प्रइन था--एक शरणा- 
गत की रक्षा का । अगर राजा चंटक उस एक द्वरणागत को लौटा देता, भले ही उसके 
साथ कुछ भी करता क्लुद्ध कुणिक, तो लाखों ही लोगो के प्राणो की रक्षा हो जाती । 
यदि राजा चेटक हिसा-अहिसा का वैसा विश्लेषण करता, जैसा कि आजकल कुछ लोग 
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अपने मस्तिष्क मे इस प्रकार की विचारधारा रखते है, तो उसके मुताबिक वह अवश्य 
ही राजकुमार को वापस लौटा देता। कह देता कि---“भाई, तू यहाँ चला तो आया 
है । लेकिन मैं तेरी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? तेरी एक की रक्षा मे, लाखो आदमी युद्ध मे 
मारे जायेगे। एक के बचाने मे लाखो आदमी मारे जाने पर तो बहुत बडी हिंसा हो 
जायेगी ।” परन्तु राजा चेटक ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ऐसा कुछ नहीं कहा । उसने 
शरणागत की रक्षा के लिए युद्ध किया, जो महामारत जैसा ही एक भयकर युद्ध था । 


अब सवाल यह है कि राजा चेटक बारह करती श्रावक है, उसका हिसा-अहिसा 
से सम्बन्धित चिन्तन काफी सूक्ष्म रहा है, प्रभु महावीर की वाणी सुनने का कितनी ही 
बार उसे सौमाग्य प्राप्त हुआ है । वह कोई साधारण नरेश नहीं है, तत्कालीन वैशाली 
के विशाल गणतन्त्र का चुना गया अध्यक्ष है। इसका अर्थ है कि वे अपने युग के एक 
महान्‌ चिन्तनशील व्यक्ति थे। उन्होने हिसा-अहिंसा के प्रइन को व्यक्तियों की सख्या 
पर हल नहीं किया । उन्होने अपने घमं-चिन्तन के प्रकाश मे स्पष्ट देखा कि यह शरणा 
गत है, साथ ही निरप्राध है उसका कोई अपराध नही है, और उस निरपराध के हक 
को छीन रहा है मदान्ध कृणिक । अत यह एक शरणागत का प्रश्न ही नहीं है, अपितु 
निरपराध के उत्पीडन का भी प्रइन है । और इस तरह से शरण मे आपै को, पीडित 
जन को यदि कोई वापिस लौटा दे, ठुकरा दे तो उसे कहाँ आश्रय मिलेगा ? कल्पना 
कीजिए, एक इन्सान चारो तरफ से घिर जाता है, सब ओर से मौत आ घेरती है, 
भयकर निराशा के क्षण होते है । उक्त निराशा के क्षणो मे वह एक बडी शक्ति के पास 
पहुँचता हैं कि उसे शरण मिलेगी | लेकिन वहा उसे ठुकरा दिया जाता है, फिर दूसरी 
जगह जाता है, वहाँ से मी ठुकरा दिया जाता है। अब कल्पना कीजिए, उसको कितनी 
पीडा हो सकती है ! उस समय उसका मन कितना हताश हो जाता है । आँखों से आँसू 
बह रहे है, पर कोई पूछने वाला नही कि क्या बात है, क्यो रोता है ”? स्पष्ट है, ऐसी 
स्थिति म दुनियाँ मे न्याय का कोई प्रदइन ही नहीं रहा, किसी पीडित को रक्षार्थ करुणा 
और दया का कोई सवाल ही नही रहा । तो, इस तरह पीडित एवं अत्याचार से त्रस्त 
लोगो को समर्थ व्यक्ति भी धक्के देते रहे तो आपके इस अहिसा और दयाधम का, इस 
धर्म और कर्मकाण्ड का क्‍या महत्त्व रह जाता है ? 


अभिष्राय यह है कि जीवन का यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक का या 
हजार का सवाल नही है। यह एक व्यक्ति की हिंसा या दासता का सवाल भी नही है, 
बल्कि यह आदक्षों का सवाल है। यदि एक ओर एक उच्च आदर्श की हत्या होती है, 
दूसरी और आप हजार-लाख प्राणी बचा भी लेते है, तो उनका कोई मूल्य नहीं रहता 
है । क्योकि आदर्श की हत्या सबसे बढ़ी हत्या है। यदि आदशे की हत्या हो जाती है, 
तो हजारो-लाखों वर्षों तक वह एक उदाहरण बनता चला जाता है, अन्याय ओर अत्या- 
चार का । और इस प्रकार के उदाहरण यदि ससार मे बढ़ जाएँ, तो फिर तो ससार 
की कोई स्थिति ही नही रहेगी । 


१७६ अहिसा-बर्शेन 


वैशाली के उपयुक्त युद्ध की एक बात विचारणीय यह है कि चेटक और 
कूणिक दोनो युद्ध करते हैं । दोनो ओर से हिंसा होती है, मयद्भूर नरसहार होता है, 
लेकिन राजा चेटक मयकर युद्ध मे वीरगति प्राप्त करता है और मर कर स्व मे जाता 
है । और राजा कृणिक विजेता होने के बावजूद मी जब मरता है, तो कहाँ जाता है ? 
नरक में । क्‍या है कि एक ही चीज के दो विभिन्न परिणाम होते है ” एक ही युद्ध लडा 
गया, लेकिन दो परस्पर विरोधी नतीजे कैसे आए ? दोनों ने भरपूर हिस्सा लिया 
युद्ध मे--दोनो बराबर के साझ्ीदार है युद्ध के । और जब दोनो साझीदार है युद्ध के, 
तो फिर परिणाम भिन्न-भिन्न कैसे आ गए ? नतीजे अलग-अलग कैसे आए ” तो स्पष्ट 
है कि ये जो भिन्न-भिन्न नतीजे आये है, ये आये है हिसा और अहिसा के विश्लेषण के 
आधार पर। अभिप्राय यह है कि शरणागत की रक्षा करना धर्म है, क्योकि बहु मय 
से त्रस्त होता है, अन्याय से आक्रान्त होता है, मौत उसके सिर पर बुरी तरह मंडरा 
रही होती है । वह किसी के पास रक्षा पाने के लिए आता है। अब बात यह है कि 
उसकी रक्षा करना क्‍या है ? एक आदर्श की रक्षा करना है, एक नैतिक पक्ष का 
समर्थन करना है। जो पीछित है, मय से त्रस्त है, दु खित है, निरपराध है, बेचारे ने 
कोई दोष किया नहीं है, उसको आश्रय देना आवश्यक है। हमारी मारतीय परम्परा 
का यह आदर है बहुत बढा । और भारतीय परम्परा ही क्यो, सारी मानवता का 
आदर्श है यह । आप जिसे मानकता कहते है, जिसे इन्सानियत कहते हे, यह उसका 
आदर्श है । ता, राजा चेटक ने इस आदर्श की रक्षा की, इसलिए वह स्वगे मे गया । 
और कूणिक जो लडा, वह किसके लिए ? अपन स्वार्थ के लिए अपने अहकार के लिए 
और अन्याय-अत्याचार के द्वारा अपने भाई का हक छीन कर उसे बर्बाद करने के लिए, 
एक सर्वथा निकृष्ट आधार पर लड़ा है। अत वह जैनशास्त्रानुसार नरक में जाता 
है । प्रदन है--दोनो मे से धर्मयुद्ध किसने लडा ? राजा चेटक ने धर्मयुद्ध लडा । इसलिए 
वह स्वर्ग मे गया है । और कूणिक ने मी युद्ध तो लडा, लेकिन वह अधर्मयुद्ध लडने के 
कारण नरक मे गया है। यह बात यदि आपके ध्यान में स्पष्ट हो जाती है, तो विचार 
कीजिए कि हिंसा और अहिंसा के प्रदन केवल बाहर मे नही सुलझाए जाते हैं, वे सुल- 
झञाये जाते है अन्दर मे, अन्दर के चिन्तन मे । प्रवृत्ति का मूल वृत्ति मे है, अत वृत्ति 
में ही हिंसा-अहिसा का विश्लेषण होना चाहिए । 


धरणागतरक्षा आज के सन्दर्भ में 


जैसा कि आपने ऊपर राजा चेटक की शरणागतवत्सलता की बात देखी है, 
आज भी वह बात ज्यो की त्यो है आपके समक्ष । और तब तो केवल एक हारणागत का 
सवाल था, लेकिन अब तो एक करोड के लगभग प्रताड़ित, अतएवं विस्थापित बगाली 
शरणाथियों का सवाल है। विचार कीजिए, इन शरणाथियो मे माताएं भी है, बहनें 
भी है, बुड्ढे भी है, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी है, नौजवान भी हैं। क्रूर पाकिस्तानी 
सैनिकों द्वारा भयकर मौत उन सबके सिर पर मेंडरा रही है, और सिर्फ मौत ही नहीं 


अहिसता के संदर्भ में धर्मयुद्ध का आदर्श १७७ 


उनके नैतिक आद्शों की भी हत्या हो रही है। मानवता को लजा देने वाले दुराचार 
हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पापाचार हो रहे है | उन्हें एक पशु के समान भी नहीं 
समझा जा रहा है । यदि कोई पशु को मारता है, तो थोडी-बहुत दया तब भी रखी 
ही जाती है | पशुहत्या के सम्बन्ध मे भी कुछ नियम हैं कि उनका कर रतापूर्ण वध नहीं 
होना चाहिए । लेकिन इन विस्थापितों के प्रति तो इतनी निर्देबता की गई कि धर- 
बार सब कुछ छोड कर वे यहाँ आए । क्यो आए ? स्पच्ट है, भयत्रस्त व्यक्ति जाएगा 
कहाँ ? वही तो जाएगा, जहाँ उसे शरण पाने का भरोसा होगा । कुछ लोग कहते है 
कि भारत सरकार ने, प्रधानमन्त्री इन्दिराजी ने गलती की, जो इन सबको अपने यहाँ 
रख लिया | न रखते, न झगडा होता और न युद्ध की नौबत आती। बेकार का 
सिरदर्द मोल ले लिया । मैं पूछता हूँ, बगाल के विस्थापित यहाँ भारत मे कैसे आए ? 
पीछे से उन पर गोली चलाई जा रही थी | अत प्राण-रक्षा के लिए मारत के द्वार 
पर आए । और किसी तरह से तो वें रुक नहीं सकते थे । यदि इधर से मी बन्दूक 
तान दी जाती कि खबरदार इधर आए तो ! पीछे लौटो, नहीं तो गोली मार दी 
जाएगी ! विचार कीजिए, ऐसी स्थिति मे, जबकि पीछे से गोली चल रही हो और 
आगे से भी गोली चलने लगे, तो बेचारा शरणागत कहाँ जाए ? क्या करे ? ऐसी 
स्थिति मे आपका धर्म क्‍या कहता है ? आपकी मानवता क्या कहती है ? 

भारतवर्ष की सस्कृति और सभ्यता को आदिकाल से ही अपने इस शरणागत 
रक्षा के धर्म पर गौरव है । इसी पर हिन्दूधमं को गौरव है, जैनधर्म को गौरव है और 
जितने भी अन्य धर्म है--सबको गौरव है। और, जिसके सम्बन्ध मे हम सब लाखी 
वर्षों से बडे-बडे गर्वीलि नारे लगाते आ रहे है तो, क्या अब बतंमान स्थिति मे मारत 
अपने उस शरणागतरक्षा के पवित्रधर्म को तिलाजलि दे दे ? नही, यह नही हो सकता 
हिंसा और अहिसा की गलत घारणाओ के चक्कर में उलझ कर जो धर्म बगलादेश की 
प्रस्तुत समस्या से अपने को तटस्थ रखने की बात करते है, मैं पूछता है, वे धर्म हैं, 
तो किसलिए है ? उनका मानवीय मूल्य क्‍या है ? क्या उनका मूल्य केवल यही है कि 
कीड़े-मकोडो को बचाओ, छापे-तिलक लगाओ, मन्दिर में घण्टा बजाओ, भजन-पूजन 
करो । यह सब तो साधना के बाह्यरूप मर है । यदि मूल मे मानवता नही है तो यह 
सब मात्र एक पाखण्ड बन कर रह जाता है। सच्चा धर्म मानवता को बिस्मृत नहीं 
कर सकता । कौन धर्म ऐसा कहता है कि द्वार पर आने वाले उत्पीडित शरणाथियों 
का दायित्व न लिया जाए ? उन्हें आश्रय न दिया जाए ? कहा है कि एक व्यक्ति जो 
कि किसी को पीडित कर रहा है, वह तो पाप कर रहा है। लेकिन पीड़ित व्यक्ति 
अपनी प्राणरक्षा के लिए बहुत बड़े मरोसे के माव से किसी के पास शरण लेने के लिए 
आए और यदि वह उस शरणागत की रक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं होता है, तो वह 
उस उत्पीडक से भी बड़ा पापी है, जिसने कि अत्याचार करके उसको मार भगाया है । 
एक अस्त व्यक्ति विश्वास ले कर आपके पास आया है कि यहाँ उसकी सुरक्षा होगी और 
उसी विव्वास का आपकी ओर से यदि घात हो जाए, तो कल्पना कीजिए, उसकी 


१७८ अहिसा-दर्दोन 


कितनी भयावह स्थिति होती है ! समर्थ होते हुए भी आपने उसके लिए कुछ किया 
नही, उलटा उसे धक्का दे दिया, तो यह एक प्रकार का विश्वासघात ही तो हुआ ! 
और विश्वासघात बहुत बडा पाप है। किसी को अभय देना, एक महात्‌ धर्म है और 
अभय देने से किसी भयाक्रान्त को इन्कार कर देना, बहत बड़ा अधर्म है। बगलादेष 
के एक करोड के लगभग पीडित विस्थापितो को अमय दे कर भारत ने वह महान्‌ 
सत्कर्म किया है, जो विश्व-इतिहास मे अजर-अमर रहेगा । 


यह बहुत बडी दैवी कृपा हुई कि बगलादेश के पीडितो ने आपके ऊपर भरोसा 
किया । और, यह जानी हुई बात है कि मरोसा किसी साधारण व्यक्ति पर नही किया 
जाता । पास में अन्य देश मी थे, लेकिन बहाँ पर कोई नहीं गया, सभी भारत में ही 
आए । क्यो आए ? इसका तात्पर्य यह है कि इसका गौरव उन्होंने एकमात्र आपको 
दिया । उनको भरोसा था कि यहाँ मारत मे उनकी ठीक-ठीक रक्षा होगी। और 
इतना बडा विश्वास ले कर कोई जनता आए और फिर उसे आप ठुकरा दे, धक्का दे 
दें, तो यह कितना बडा पाप है ? आप भाग्यशाली थे कि आपसे यह पाप न हुआ | 
भारत की सास्कृतिक परम्परा का उज्ज्वल गौरव आपके हाथो सुरक्षित रहा । आप 
वैयक्तिक तुच्छ स्वार्थों के अन्धकार में नही मटके । बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर 
लिया और उसे प्रसन्नता से निमाया । 


अभिप्राय यह है कि ऐसा समय इतिहास में कभी-कभी ही आता है | जैसा 
कि मैंने बताया चेटक ने तो एक शरणागत की रक्षा के लिए इतना बड़ा मयकर युद्ध 
किया, हिंसा हुई, फिर भी मगवान्‌ महावीर कहते है कि वह स्वगं मे गया और आपने 
तो नाखो-करोडो इन्सानो की रक्षा की है, और इसी कारण आपको यह युद्ध भी करना 
पड़ा है, अन्यथा आपके सामने तो युद्ध का कोई सवाल ही नहीं था। भारत की प्रधान- 
मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरागान्धी, समूची राष्ट्रतक्ति को साथ लिए आज जो जुझ्न रही है, 
उसके मूल में उन्ही पावन मारतीय आदश्शों की रक्षा का प्रइन है। कहना तो यो 
चाहिये कि ढाई हजार वर्ष बाद इतिहास मे अपने आपको दुहराया है । यानी भगवान्‌ 
महावीर के युग की वह घटना आज फिर से दृहराई जा रही है और यदि महावीर 
आज घरती पर होते तो क्या निर्णय देते इस सम्बन्ध में ? प्रभु महावीर आज घरती 
पर निर्णय देने को नही है, तो क्या बात है ? उनका जो निर्णय है, वह हमारे सामने 
है। आज जो फैसला लेना है, उनके द्वारा, वह फेसला पहले ही दिया जा चुका है । 
इसका अथ यह है कि वर्तमान के नये जजो के फैसले मे अतीत के पुराने जजों के 
फंसले निर्णायक होते है । अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ महावीर ने जो फैसला दिया 
था कि राजा चेटक स्वर्ग मे गया और कूणिक नरक मे--बिलकुल स्पष्ट है कि यदि 
आज के इस सघषे को ले कर इदिराजी के सम्बन्ध मे पूछे तो प्रमु महावीर का वही 
उत्तर है, जो वे ढाई हजार वर्ष पहले ही दे चुके हैं। तात्पयं यह है कि यह युद्ध 
शरणागतो की रक्षा का युद्ध है, गत भारतीय चिन्तन की भाषा में धर्मेयुद्ध है और 


अहिसा के संदर्भ मे धर्मयुद्ध का आदर्श १७६ 


धर्मयुद्ध अन्तत योद्धा के लिये स्वर्ग के द्वार खोलता है--'श्थर्गद्वारमपावृतम्‌' । यह वह 
केन्द्र है, जहाँ भारत के प्राय सभी तत्त्वद्शन और घर्मं एकमत हैं । 


मैं यह जो विबइलेषण कर रहा हूँ, क्यो कर रहा हूँ ? इसका कारण यह है कि 
अहिसा-हिसा के विश्लेषण का दायित्व जेनसमाज के ऊपर ज्यादा है, चूँकि जैनपरम्परा 
का मूलाघार ही अहिसा है। मगवान्‌ महावीर ने अपने तत्त्वदर्शन मे हिंसा और 
अहिंसा का विश्लेषण किस आधार पर किया है? भगवान्‌ के अहिसा-दर्शन की 
आधारशिला कर्त्ता की भावना है । बात यह है कि ये जो युद्ध होते है, हिसाएँ होती हैं, 
आदमी मरते हे, इत सबकी गिनतो करने का कोई सवाल नहीं है। सवाल तो सिर्फ 
यह है कि आप जो युद्ध कर रहे है, वह किस उद्देश्य से कर रहे है ” आपके सकलल्‍प 
कया है ”? आपके भाव कया है ”? आपका आन्तरिक परिणाम क्या है ? राम युद्ध करते 
है रावण से, राम का क्‍या सकन्‍्प है? नारीजाति पर होने वाले अत्याचारो का प्रतिकार 
करना ही तो ! राम के समक्ष एक सीता का ही सवाल नही है, अपितु हजारो पीडित 
सीताओ के उद्धार का सवाल है । राम एक आदी के लिये लडते है। और रावण जो 
युद्ध कर रहा है, उसका क्या सकल्‍प है ? उसका सकल्प है वासना का, दुराचार का । 
श्रीकृष्ण के नेतृत्व मे पाडव युद्ध कर रहे है किसलिए ? केवल अपने न्याय प्राप्त 
अधिकार के लिये । दूसरी ओर दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है, किन्तु वह किस सकल्‍्प 
से कर रहा है ? पाण्डवो के न्याय-प्राप्त अधिकारों को हडपने के लिए | इन सारी 
चीजो पर विचार करके यदि आप देखेंगे तो इन सबका निर्णय अन्तर्जंगत्‌ के अन्दर 
जा कर हो जाता हूँ । अन्तर्जंगत्‌ के अन्दर क्या परिणाम है, यह है विचारणीय प्रश्न 
जैसा कि मैने पहले बताया हे कि कभी द्रव्यहिंसा होती है, भावहिंसा नही होती । 
कभी भावहिसा होती है, द्रव्यहिसा नहीं होती । कभी दोनो ही होती है । उक्त चर्चा में 
मावहिसा ही वस्तुत हिंसा का मूलाधार है और भावहिसा में भी हमे यह देखना 
पड़ेगा कि बडी हिंसा को रोकने के लिए, जो छोटी हिसा की जा रही है, वह आवश्यक 
है या अनावश्यक ? स्पष्ट है कि जीवन में कुछ प्रसग ऐसे आते है कि वह बिलकुल 
आवश्यक हो जाती है। बहुत बड़े अत्याचार, अनाचार, दुराचार, अन्याय एव 
अधमं को रोकने के लिए विचारकों को छोटी हिंसा का आश्रय लेना ही होता 
है । समाज और राष्ट्र के प्रद का समाधान यो ही बेतुकी बातो से कभी नहीं 
होता है । 


हिंसा केवल दारीर की ही हिंसा तो नहीं है। मन की हिंसा भी बहुत बडी 
हिसा होती है । विचार कीजिए कि जब देश गुलाम हो जाए और जनता पराधीनता 
के नीचे दब जाए, तो ऐसी स्थिति मे उसके शरीर की हिसा ही नही, सबसे बडी मन 
की हिसा भी होती है। पराधीन जनता का सानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, जीवन के 
उदात्त आदर्श, गुलामी के अन्दर इस तरह से पिस-पिसकर खत्म हो जाते हैं । नष्ट हो 
जाते है कि वह केवल एक मृत ढाँचाभर रह जाता है। पराधीन राष्ट्र के धर्मों, 


श्घ० अहिसा-बर्शन 


परम्पराओ एवं सस्कृतियों के अन्दर से प्राण निकल जाते हैं, और वे केवल संडती हुई 
लाश भर रह जाते है । भारत यह सब देख चुका है । 


गांधीयुग फिर दुृह्राया जा रहा है 


सभी जानते है कि जब विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा मारत पर आक्रमण 
हुआ, तब देश कितना पददलित हुआ था ? कितने निम्नस्तर पर चला गया था और 
किस प्रकार हमारी नैतिक चेतना शमित हो गई थी ? यह जो फिर से दोबारा जान 
आई है देश के अन्दर, आप सबको मालूम है, यह गाघीजी द्वारा आई है । अन्याय- 
अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए आवाज उठी, जनता मे नई प्रेरणाएं जगी, 
अहिंसा एवं सत्य के माध्यम से स्वतन्त्रता का युद्ध लडा गया और विव्व की एक बहुत 
बडी शक्ति--ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ और सौभाग्य की 
बात है कि स्वतन्त्रता का युद्ध लडने वाला सेनापति अपने युग का एक महान्‌ अहिसा- 
वादी था। वह अहिसावादी था और अहिंसा के मूल अर्थ को समझता था। वह अहिंसा 
के प्रचलित सीमित अर्थ तक ही नही रुका हुआ था, बल्कि वह अहिंसा को भूत, भविष्य 
वर्तमान के व्यापक धरातल पर परखता था। 


अहिंसा के विस्तृत आयाम पर गाधीजी की हृष्टि थी। यही कारण है कि जब 
काश्मीर पर प्रथम पाकिस्तानी आक्रमण हुआ, तो उनसे पूछा गया कि काइ्मीर की 
रक्षा के लिए सेनाएँ भेजी जाएँ या नहीं ”? ता उन्होने यह नहीं कहा कि 'सेना न भेजो, 
यह हिसा है! यदि कुछ करना है, तो वहाँ जा कर सत्याग्रह करो ।” ऐसा क्यो नहीं कहा 
उन्होने ” इसलिए कि सत्याग्रह सम्बपक्ष के लिए होता है । विशेधी मले ही हो, किन्तु 
सम्यविरोधी सत्याग्रह जैसे सात्विक प्रयासों से प्रभावित होता है। परन्तु जो असभ्य- 
बबेर होते है, उनके लिए सत्याग्रह का कोई मूल्य नहीं होता । खूखरुवार भेडियो के 
सामने सत्याग्रह क्‍या अर्थ रखता है * ब्रिटिशजगत्‌ कुछ और था, जिसके सामने 
सत्याग्रह किया गया था । वह फिर भी एक महान्‌ समभ्यजाति थी ! किन्तु याद्याखाँ 
और उसके पागल सैनिकों के समक्ष कोई सत्याग्रह करे, तो उसका क्‍या मूल्य 
है ? याह्याखाँ का क्रूर सैनिकदल बाँगलादेश में मासूम बच्चों का कलल करता 
है, महिलाओ के साथ खुली सडको तक पर बलात्कार करता है, गाँव के गाँव जला 
कर राख कर डालता है, हर तरफ निरपराध बच्चे, बूढ़े, नौजवान और स्त्रियो की 
नाशे बिछा देता है ! इसका मतलब यह कि वह युद्ध नही लड रहा है, वह तो हिंसक 
पशु से भी गई-बीती स्थिति पर उत्तर आया है । प्रइन है, इस अन्याय के प्रतिकार के 
लिए क्‍या किया जाए ? अहिसा की हृष्टि से विचार करे तो क्या होना चाहिए ? युद्ध 
या और कुछ ? क़्र दरिंदो के समक्ष और कुछ का तो कुछ अर्थ ही नही रह गया है। 
युद्ध ही एक विकल्प रह गया है, यह आक्रमण नही, प्रत्याक्रमण है। और, जैसा कि 
चेटक और कूणिक का उदाहरण आपके सामने रखा कि चेटक युद्ध करके स्वर्ग भे गया 
है, चैंकि उसने शरणाग्रत की रक्षा के लिए आक्रमणकारी से धर्मयुद्ध लडा था, और 


अहिसा के सवर्भ में धर्म युद्ध का आधे १८१ 


कूणिक युद्ध करके नरक में गया है, चूँकि उसने न्यायनीति को तिलाजलि दे कर अधर्म- 
युद्ध लडा था | आज आपके सामने ठीक वही प्रइन यथावत्‌ है कि आप भी शरणागतों 
की रक्षा के प्रदन पर युद्ध के लिए ललकारे गए है, युद्ध करने को विवश किये गए हैं । 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने बड़े धैर्य से काम लिया है, करोड़ो विस्थापितों 
का वह भार उठाया है, जो देश के अथेतन्‍्त्र को चकनाचूर कर देता है। आठ-आठ 
महीने तक प्रतीक्षा की है, कि कुछ सुधार हो जाए, विश्व के प्रमुख राप्ट्रो को जा- 
जा कर सही स्थिति समझाई है । परन्तु जब कुछ भी परिणाम नहीं आया और 
पाकिस्तान की दु साहसी सैनिक टोली ने रणमेरी बजा ही दी, तो इन्दिराजी ने भी 
उत्तर में रणदुन्दुमी बजा दी है, भारत के नौजवान सीमा पर जूझ रहे है। युद्ध हो 
रहा है । भारतीय तत्त्वचिन्तन के आधार पर यह धर्मंयुद्ध है और अतत विजय 
धर्मयुद्ध की ही होती है। “यतो घर्मस्ततो जय “--जहाँ धर्म है, वही विजय है। 
'सत्यमेव जयते, नानृतम्‌' सचाई की ही विजय होती है, झूठ की नही । [] 
श्रह्व य कविश्लीजी का यह प्रवचन ६-१२-७१ को प्रात ६ बजे हुआ 
था । और उसी दिन ससद में श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने ऐतिहासिक निर्णय के रूप 

में मारत द्वारा “बागलावेश की मान्यता” की ऐतिहासिक घोषणा की थी । 
आज स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। बागलादेश स्वतन्त्र हो चुका 
है ! युद्ध दोनो ओर से थम चुका है । हम नवोदित घर्म॑ निरपेक्ष राष्ट्र बागला- 
देश की सर्वतोमुखी उन्नति की हादिक कामना करते है। और समय पर सर्वंधा 
उचित निर्णय लेन के लिए प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधीजी का अभिनन्दन 
करते है, साथ ही देश के बहादुर जवानों पर गब॑ करते हैं, जिन्होंने सत्य एब 
न्याय की विजय के लिए संघर्ष किया । --सम्पादक 


१७|.हिंसा को रीढ़ : प्रमाद हिसा की रीढ़ : प्रमाद 





धर्म के दो रूप होते है--बाह्य, अर्थात्‌ बहिरण रूप, और आम्यन्तर, अर्थात्‌- 
अन्तरग रूप ! बहिरग रूप का अथ होता है-- क्रियाकाण्ड, बाहर के आचार-विचार, 
रहन-सहन और जीवन में जो कुछ भी बाह्यरूप से करते है, वे सब काम । अन्तरग 
रूप का अर्थ है--वह भावना या विचार, जिससे बाह्य आचार-विचार प्रेरित होता है। 
कोई भी साधक अपने आप में किस प्रकार की पवित्र भावनाएँ रखता है, किन उच्च 
विचारो से प्रेरित और प्रभावित होता है, उसमे जीवन की पवित्रता कितनी है, उसके 
अन्तरतर में धर्म का कितना उल्लास है, बहाँ दया और करुणा की लहरे कितनी उठ 
रही है ? यह सब मीतर का रूप ही धर्म का अन्तरग कहलाता है । 


जब यह अन्तरग दृष्टिकोण विशुद्ध एव बास्तविकतावादी बन जाता है, अर्थात्‌ 
दूसरों के ससर्ग या सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली विक्ृति या विभाव से परे हो कर आत्मा 
जब सर्वेथा शुद्ध एव स्वाभाविक परिणति की पवित्र भूमिका मे पहुँच जाता है, तब यह्‌ 
धर्म कहलाता है । 


बाह्य धर्म-- परिव्तंनशील 


बाह्य-घर्म को व्यावहारिक धम भी कहते है। इसके सम्बन्ध में जैन-घर्म की 
यह धारणा है कि वह प्रायः बदलता रहता है, स्थायी नहो रहता । प्रत्येक तीर्थकर 
अपने-अपने युग म द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार जीवन के बाह्य नियमों में परि- 
वर्तेत करते रहते हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव के युग मे जैन साधुओं का 
रहन-सहून कुछ और रूप मे था, और बाईस तीर्थंकरों के समय में क्रमिक परिवतंन 
के फलस्वरूप दूसरे रूपो म॑ प्रकट हुआ । फिर भगवान्‌ महावीर आये । उन्होने देश, 
काल तथा साधको की बदली हुई वास्तविक स्थिति को सामने रख कर अपने पूव॑वर्ती 
मगवान्‌ पाह्वंताथ आदि द्वारा प्रचलित नियमों मे अनक परिवर्तन किये, जिनमे से कुछ 
हमे आज भी शास्त्रों में पढने को मिलते है । जैसे मगवान्‌ महावीर ने वस्त्रों के सम्बन्ध 
में यह प्रतिबन्ध लगाया कि साधुओ को सफेद रग का ही वस्त्र पहनना चाहिए और वे 
भी अल्प मूल्य वाले ही हो, बहुमूल्य नही । जबकि उनसे पहले यह सैद्धान्तिक प्रतिबंध 
नहीं था। भगवान्‌ पाइवेनाथ के युग मे जैन-साधु किसी भी रग के एवं बहुमूल्य वस्त्र 
पहन सकते थे | भगवान्‌ महावीर ने इस दिज्ला मे न केवल वेष-भूषा के विषय मे, 
बल्कि आहार और विहार के सम्बन्ध से भी अनेक प्रगतिशील एवं उपयोगी परिवर्तन 


हिंसा की रीदप्रमाव श्थरे 


किए, जैसे--राजपिण्ड न लेना और एक ही स्थान पर निर्धारित अवधि से अधिक न 
रहना, आदि । 

भगवान्‌ महावीर के युग मे साधुओ के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 
प्रहर का कार्यक्रम अलग-अलग बतलाया गया है । 

साधु की दिन-चर्य्या चार प्रहरो मे बाँट दी गई थी ।* पहले प्रहर मे स्वाध्याय 
करना, अर्थात्‌--पहला प्रहर सूत्र-स्वाध्याय मे व्यतीत करना । दूसरा प्रहदर उसके अर्थ 
का चिन्तन करने मे, ध्यान मे, तक-वितर्क मे एवं जीबन के सूक्ष्म रहस्यों को स्पष्ट 
रूप से सुलझाने मे गुजारना । इसी कारण पहला प्रहर सूत्र-पौरुषी' और दूसरा प्रहर 
'अथे पौरुषी' कहलाता था । यह दोनो साकेतिक शब्द है, जिन्हे दुर्माग्य से आज बिलकुल 
ही भुला दिया है और निष्कासित-सा कर दिया है। अत इस दब्दावली का एक दिन 
जो बहुमूल्य महत्व था, वह हमारे ध्यान से निकल गया है। 

तीसरे प्रहर मे साधु को मभिक्षा के लिए जाने का विधान था। इस विधान के 
अनुसार यह सैद्धान्तिक भाव था कि जब साधु गृहस्थ के घर जाए, तो ऐसी स्थिति में 
जाए कि घर के सब लोग भोजन करके निवृत्त हो चुके हो । स्त्री, बच्चे और बूढ़े सभी 
खा-पी चुके हो, बचा हुआ भोजन अलग रख दिया गया हो जिसकी आवश्यकता न 
रह गई हो । ऐसे समय पर साधु भिक्षा के लिए जाए और उस बचे हुए भोजन मे से 
अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए थोडा-सा ले आए । 


जिस समय ग्रहस्थ के यहाँ मोजन बन रहा हो या घर के लोग खा-पी रहे हो, 
उस समय साधु भिक्षा के लिए नही जाया करते थे। क्योकि उस समय जा कर यदि 
साधु भिक्षा ले आता है तो सम्मव है कि घर वालो के लिए भोजन कम पड जाए और 
फिर दुबारा बनाने की अनावश्यक परेशानी उठानी पड़े । 
भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ कुछ काल तक यह विधान चला। उसके बाद 
आचार्य शय्यम्मव के युग मे नया परिवर्तन हुआ । तीसरे प्रहर की भिक्षा का नियम 
सिमटने लगा, लोगो का रहन-सहन भी बदला । प्रत्येक गृहस्थ के यहाँ तीसरे प्रहर तक 
मोजन पाने की स्थिति प्राय नही देखी जाने लगी, अत उस समय साधु के जाने पर 
मिक्षा देने वाले और लेने वाले दोनो को ही अश्ुविधा होता स्वामाविक हो गया । 
साधुओ से प्राय ग्रहस्थ यही कहते थे---भोजन के समय पर तो आप आते नही, और 
समय बीत जाने पर आ कर व्यर्थ ही हमे लज्जित करते है ! यह मी कोई गोचरी है ? 
जब इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो आवश्यकता ने आचारयों को नया 
विधान बनाने की प्रगतिशील प्रेरणा दी, जिसके अनुसार नियम बना कि साधुओ को 
गाँव की प्रथा के अनुसार मोजन के ठीक समय पर ही भिक्षा के लिए निकलना चाहिए 
१ पढम पोरिसि सज्ञाय, बीय झाण झियायई। 
तश्याए भिक्‍खायरिय, पुणो चउत्थीइ सज्ञझाय ।॥। --उत्तराध्ययन, २६।१२ 
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और शहस्थों की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए।* असमय मे भिक्षा के लिए जाने 
से ग्रहस्थो को अप्रीति होगी, उनके चित्त भे क्षोम और तिरस्कार जाग्ृत होगा और 
स्वय को भोजन न मिलने पर साधु के मन में भी गाँव वालो के प्रति तिरध्कार का 
भाव उत्पन्न होगा । इस प्रकार दोनों ओर के सकलपो मे गड़बडी हो जाएगी । अतएब 
विचारधारा से यह नया विधान प्रसारित किया गया कि जिस गाव में मोजन का जो 
निदिचत-सा समय हो, वही भिक्षा का समय भी निश्चित कर लिया जाए। 


यह एक युगान्तरकारी परिवर्तन था । उक्त उदाहरणो की परदाई में हम देखते 
हैं कि धम के बाह्ारूपो मे तीथंकरों के युग से ले कर आचार्यों के युग तक लगातार 
परिवतंन होते रहे है । 


अन्तरग धर्म 


धर्म का अन्तरग रूप उसके बहिरग रूप से स्वथा भिन्न होता है। उसमे कभी 
कुछ भी बदलने वाला नही है । वह अनन्त-अनन्त काल तक ज्यो का त्यो स्थायी रहने 
वाला है। वह जैसा वर्तमान में है, वैसा ही भूतकाल मे भी था और भविष्य में भी 
ऐसा ही रहेगा । चाहे कितने ही तीर्थकर आएँ और परिवतेनकारी प्रेरणा भी प्रसारित 
क्यो न करे, किन्तु अन्तरग में अशमात्र भी परिवर्तन होने वाला नही है । 


प्रतिवर्ष पतझड की ऋतु में वृक्षों के फल, फूल तथा पत्ते सब चले जाते है, 
किश्तु पतझड के बाद वह फिर नवीन कोपलो से सुहावना दिखाई देने लगता है | फिर 
उसमे फूल-फल लगते है, वह्‌ हरा-मरा और मनोरम हो जाता है। कुछ समय बाद 
फिर पतक्षड की ऋतु आती है और वह वृक्ष फिर दुँठ-सा दिखाई देने लगता है । इससे 
स्पष्ट है कि वृक्ष बाहर मे अपना रूप अवद्य बदलता रहता है, परन्तु अपने मूल रूप 
को नहीं बदलता । यदि वृक्ष का मूल रूप ही बदल जाए तो फिर फूलो, फलो और 
पत्तो के लिए वहाँ गूजाइश कहाँ रहे ? 


उपर्युक्त क्थन से इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है कि प्रत्येक सत्य का एक 
स्थायी रूप होता है और शेष बदलता हुआ रूप । यदि सर्वंदा स्थायी रहने वाला 
कुछ भी रूप न हो तो परिवतन होने वाला--बदलने बाला रूप किसके सहारे 
टिकगा ? क्‍या वह आधार-शून्य नहीं हो जाएगा ? 

इस प्रकार व्यावहारिक रूप में धर्म बदलता रहता है--उसे देश, काल और 
परिस्थिति के अनुरूप तीर्थकर बदल देते है और आगे होने वाले आचाय भी द्रव्य, 
क्षेत्र, काल तथा माब के अनुसार उसमे यथासमय परिबतंन ला देते है । किन्तु अच्तरग 
धर्म कमी नहीं बदलता । वह सदेव एक-सा रहता है । 


२ अकाल च्‌ विवज्जित्ता, काले काल समायरे | 
“दछ्यवेकालिक सूत्र ५, २, ४ 


हिंसा की रीढ़ : प्रभाव श्प्र्श्‌ 


अहिसा-घममं अन्त रग धर्म है। वह निएचय धर्म है। अहिंसा अपने आप मे 
बदलने वाली सासारिक वस्तु नहीं है। वह तो एक त्रिकाल स्थायी, सत्य एवं शाइवत 
धर्म है। वह तो अनादि काल से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है और अपनी' 
सुनिश्चित गति से आगे भी चलता रहेगा । 


जैन-धर्म के अनुसार आत्मा कभी नहीं बदलती । शरीर अवश्य बदलता है, 
किन्तु आत्मा उसी रूप में स्थिर रहती है। वह किसी भी परिस्थिति मे बदल नही 
सकती । अनन्त-अनन्त काल ससार में रहने के बाद भी आत्मा नहीं बदलती । यहाँ 
तक कि जब मोक्ष में जाना होता है, तब मी आत्मा का रूप यही होता है, जो पहले 
था। आत्मा तो सदा आत्मा ही रहेगी, वह कदापि अनात्मा नही हो सकती । हाँ, 
इस पचमौतिक शरीर को किसी दिन ग्रहण किया जाता है, तो किसी दिन छोड भी 
दिया जाता है। इस प्रकार यह परम्परा सर्देव जारी रहती है। 

अहिसा जैन-धर्म की आत्मा है । उसके मूल रूप मे किसी भी समय और 
किसी भी परिस्थितिवश किसी भी प्रकार का परिवतेन सम्भव नहीं हो सकता । अत 
जैन-धर्मं को समझने के लिए पहले अहिंसा को भली-भमाँति समझना चाहिए और 
अहिंसा को मली-माँति समझने के लिए जैन-धर्म को सही दृष्टिकोण से देखना 
चाहिए । ये दोनो, मानो एक रूप हो गये है । इन्हे एक-दूसरे से अलग नहीं किया 
जा सकता । 

जब जेन-धर्म का प्रसग आता है तो अहिसा तुरन्त याद आ जाती है। इसी 
प्रकार जब अहिसा का प्रसग छिडता है तो तुरन्त जैन-धर्म की याद जाती है । भस्तु, 
हम जैन-धर्म के साथ ही अहिसा का भी स्मरण किया करते है । इस प्रयोजन मे 
अकेले हम ही नही, अपितु हमारे अर्जन साथी मी जब किसी प्रसगवश अहिंसा को 
याद करते है, तो साथ-साथ ज॑न-धर्म को भी याद कर लेते है । 

परन्तु अहिसा-तत्त्व वास्तव मे इतना सूक्ष्म है कि उसको ठोक-ठीक समझने 
मे भूल और अरातियाँ मी हो सकती है, क्योकि सामान्य बुद्धि के लोग तो उसके स्थुल- 
रूप को ही पकड लेते है। उसका सुक्ष्मरूप उनकी बुद्धि की पकड़ में नहीं आता ! 
अतएव अहिसा के सम्बन्ध में तीर्थंकरों ने या आचार्यों ने क्या स्पष्टीकरण किया है ? 
अहिंसा के कितने विभाग किये गए है ? इत्यादि विषयो पर गहराई से विचार करने 
से ही अहिसा का ठीक विचार हो सकता है । 

अहिसा के भेदों को समझने के लिए, पहले हिंसा के भेदों को समझना पड़ेगा । 
आखिर अहिसा का निषेघरूप अर्थ है-- हिसा का न होना । अत अब यह मालूम 
३ आत्मा का परिवतन आत्म-रूप मे ही होता है, जडरूप मे नहीं। यहाँ आत्मा 

के न बदलने का अर्थ है--आत्मा का आत्मत्वरूप से कभी नाश नहीं होता । वह 
सदा अखण्ड एव अभेद्य रहती है । 
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करें कि हिंसा कितने प्रकार की है ” यदि कोई व्यक्ति जैन-धर्म के माध्यम से जानना 
चाहता है, तब तो उसे अहिंसा के अनन्त-अनन्त भेद ज्ञात होगे। सख्यात नही, 
असख्यात भी नही, बल्कि अनन्त-अनन्त ! और वस्तुत यह परिमाण ठीक भी है । 
कोई आदमी समुद्र के किनारे खड़ा है और उस समय ज्वार-भाटे के कारण समुद्र 
मे जो लहरे उठती है और गिरती है, क्या उनकी गिनती की जानी सम्मव है ? यह 
घटना-चक़ तो दिन-रात निरन्तर चलता ही रहता है और इस प्रकार सारा समुद्र 
प्रतिपल लहरो मे नाचता रहता है । 


मन को भी समुद्ररूप मे कत्पित किया जा सकता है। इस मन के समुद्र में 

भी प्रतिपल विचारो का ज्वार-माटा उठता रहता है और उसकी लहरे हिलोरें मारा 
करती है । इस सन म॑ भी दिन-रात, प्रतिपल, प्रतिसेकेड, भावनारूपी लहरे उठती हैं 
और बैठ जाती है और फिर नए वेग से उठती है । उस समय ऐसा मालूम होता है कि 
हमारा मन मानो नाच रहा है। एक क्षण के लिए भी शान्त नही होता है। इसी 
बात को ध्यान मे रखब/र जैन-जगत्‌ के महाव्‌ एवं मर्मज्ञ विचारक श्री बनारसीदास 
ने कहा है+- 

एक जीव की एक दिन दसा होइ जेतीक, 

सो कहि न सके केवली, यद्यपि जाने ठीक ! 


और मन की ही क्‍या बात है ”? जहाँ मन नही है, वहाँ मी अध्यवसाय तो 
होते ही हैं और उनके द्वारा अमनस्क प्राणी के जीवन भी हर समय नाचते ही रहते 
है । एकेन्द्रिय जीव को मन नही होता, फिर भी वह कितने कर्म समय-समय पर 
बाँधता है, अर्थात्‌ साव या आठ ! मात कर्म तो नियम से बँधने अनिवार्य ही है । 
समय बडा ही सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म-सूक्ष्मतम समय मे सात कर्मों के अनन्त-अनन्त 
परमाणु-स्कन्धो का आत्मा के साथ बेच जाना अध्यवसाय के बिना किसी भी रूप मे 
समव नही है। यह तो भमलीभाति ज्ञात है कि बन्ध कब होता है ? जब आत्मा में 
कम्पन उत्पन्न होगा, हलचल होगी और उसके साथ क्रोध, मान, माया तथा लोभ के 
सस्कार जाग्रत होगे-- तभी कर्म-बन्ध होना सम्मव है। जब यह सस्‍्कार नही रहते, 
योगो की हलचल से आत्मा म॑ कम्पन नहीं होता, तब कर्म-बन्ध भी नहीं होता । 


जब मन, वाणी और शरोर में कम्पन नहीं होता तो उस अवस्था में आत्मा 
पूरी तरह श्ान्त और स्थिर हो जाती है। आत्मा की वह दशा 'शैलेशी अवस्था' 
कहलाती है और वहाँ पूर्ण निदहवबल अवस्था आ जाती है। दसवें गुणस्थान तक 
कषायो से तथा योगों से बच होता है, और ग्यारहवें, बारहवें तथा तेरहवें गुण-स्थान 
में कषाय न रहने पर केवल योगो के द्वारा ही बच होता है। चौदहवे गुणस्थान में 
कषाय और योग दोनों ही नहीं रहते, अतएवं वहाँ अबन्धकदशा प्राप्त होती है । 
सिद्धो को भी कमंबध नही होता, क्योकि वहाँ मी कषायो और योगो का अस्तित्व नही 
रहता है । 
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ऊपरकथित विवेचन से क्या आशय फलित हुआ ? हमारा मन, वाणी और 
शरीर भी समुद्र की माति हिलोरे मारता है और उसमे निरन्तर हलचल मची रहती 
है । चाहे कोई जीव एकेन्द्रिय हो, द्वीन्द्रिय हो, त्रीनड्रिय हो, चतुरिन्द्रिय हो अथवा 
पच्ेन्द्रिय हो, परन्तु जब तक उसमे ससारी दशा का यौगिक अस्तित्व है, तब तक 
कंम्पन होना अनिवायं है । 

नीचे की भूमिकाओं मे चचित मन का प्रत्येक कम्पन हिसा है। और जब 
कम्पन की कोई गिनती नहीं की जा सकती, तो हिसा के भेदो की गणना भी कीसे की 
जा सकती है ”? फिर भी स्थल रूप से उनकी गणना की गई है। इस विषय की पूरी 
छान-बीन करके आचार्यों ने बतलाया है कि सामान्यबुद्धि तथा सामान्यहृष्टि वाला 
प्राणी हिसा के अनन्तरूपो को स्पष्ट रूप से नही समझ सकता, फिर भी जो स्थूलरूप, 
जितने अश्यो में समझ में आ सके, उनको ध्यान मे अवश्य रखना चाहिए । 


हहुसा के तोन स्तर 


सबसे पहले हिंसा के तीन स्तर है*--(१) सरम्भ, (२) समारम्भ और 
(३) आरम्म । 

जितनी भी बातें है, क्रियाएँ है या हरकतें है, वे सबसे पहले मन में जन्म लेती 
है और अध्यवसायों मे अकुरित होती है । हमारा सारा जीवन मानसिक अध्यवसायों 
द्वारा ही प्रेरित और सचालित होता है। अलएब वे अध्यवसाय ही मुख्यरूप से हिंसा 
की जन्म-भूमि है। इस प्रकार सबसे पहले हिसा के विचार उत्पन्न होते है और फिर 
हिंसा करने के लिए सामग्री जुटाई जाती है । 

इस स्थिति मे हिसा के विचारों का उत्पन्न होना 'सरम्म' कहलाता है, और 
हिसा के लिए सामग्री जुटाना समारम्म' कहलाता है। इन दोनो क़ियाओ के बाद 
“आरम्म' का नम्बर आता है। “आरम्भ” का क्रम हिसा के प्रारम्भ से ले कर अन्तिम 
मार देने तक चलता है 

इस प्रकार हिंसा के तीन भेद हुए। अब देखना चाहिए कि हिंसा का जो 
सकल्प या प्रयत्न किया जाता है, वह क्यो किया जाता है ? उत्तर मे कहना है कि-- 
अन्तहं दय की दूषित भावनाओ की प्रेरणा से हिसा का सकल्प होता है, हिंसा की 
सामग्री जुटाई जाती है और अन्त में उन्ही भावनाओं से बल पा कर हिंसा करने का 
सक्रिय प्रयत्न किया जाता है । 

प्रघन उठता है, वे मावनाएँ क्‍या है ? उन्हें खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। 
वे भावनताएँ चार प्रकार की है और वस्तुत वे दुर्मावनाएँ हैं--क्रोध, मान, माया और 


४  तुलबा-- 
मनोपुष्बगसा धम्मा, मनोौसेट्ठामनोमया । 
मनसा चे पदुटुढेन, मासति वा करोति वा ॥ --धम्मपद 


श्थ८ अहिसा-बशंन 


लोभ । जब कभी हिंसारूप दुष्ट प्रवृत्ति की जाती है तो उसके भाव--क्रोध से, मान 
से, माया से, अथवा लोभ से उत्पन्न होते है । इन्ही को चार प्रकार के कषाय कहते 
है । इन चारो कषायो के कारण ही सरम्म-रूप हिंसा होती है, इन्ही से समारम्म-रूप 
हिंसा होती है और इन्हीं से अन्तिम आरम्म-रूप हिंसा हुआ करती है। अतएवं इन 
बारो के साथ सरम्म आदि तीन का गुणन करने से हिंसा के बारह भेद बन जाते हैं । 
कबायो का रग जितना अधिक गहरा होगा, उतनी ही अधिक हिंसा होगी और जितना 
रश कम होगा, हिंसा मी उतती ही कम होगी। अत स्पष्ट है कि हिंसा की पृष्ठ- 
भूमि 'कषाय' है, जिसे सदेव ध्यान मे रखना चाहिए। 


हिंसा के भेव-प्रमेद 

जीव प्राय कषाय से प्रेरित होकर ही हिछा करता है । परन्तु हिसा के मुख्य 
औजार है--तीन योग अर्थातृ-मन, वचन और काय । यही तीन शक्तिर्याँ मनुष्य के 
पास है । जब मन पर, वचन पर और काय पर हरकत आती है, तभी हिंसा होती है । 
अतएव ऊपर कहे बारह भेदो का तीन से गुणन कर देने पर हिसा के छ॑त्तीस भेद हो 
जाते है । 

मन, वचन और काय के भी तीन भेद है--स्वय करना, दूसरों से करवाना 
और अनुमोदना करना । इन तीनो योगो के द्वारा हिसा करने के तीन तरीके है, जिन्हें 
'करण' कहते है | इनके साथ पूर्वोक्त छत्तीस भेदों को गुणित कर देने पर हिसा के 
१०८ भेद निष्पन्न हो जाते है । 

हिंसा की इन १०८ प्रकार की निवृत्तियों के उद्देश्य से ही आप १०८ दानों 
बाली माला जपते है । 


यह पहले बतलाया जा चुका है कि सामान्यत हिंसा से निवृत्ति पा लेना ही 
अहिंसा है। इसका तात्पयं यह है कि मनुष्य ज्यो-ज्यो हिसा के इन भेदों से निवृत्त 
होता जाता है त्यो-त्यो वह अहिसा के भेदो की साधना करता जाता है । इससे यह बात 
मी स्पष्ट हो जाती है कि जितने भेद हिंसा के है उतने ही अहिंसा के भी है, और जितने 
भेद अहिंसा के हो सकते है, उतने ही हिसा के मी समझने चाहिए । 


इस प्रकार जब आप हिंसा और अहिसा के निरूपण पर ध्यान देंगे तो ज्ञात 
होगा कि जैन-धर्म बडी सुक्ष्मता तक पहुँचता है, अन्तरतम की गहराई मे चला जाता 
है । और उस गहराई को समझने के लिए साधक को अपनी बुद्धि तथा अपने विवेक 
को सतत साथ रखने की जरूरत है। अन्यथा वास्तविकता समझ मे नहीं आ सकती । 


हिसा का अर्थ 
उपयुक्त प्रस्तावना से भलीभाँति समझा जा सकता है कि हिंसा का अर्थ 


केवल मारना ही नही है, किन्तु हिंसा का सकल्पमात्र मी हिंसा है। किसी जीव को 
ले कर इधर से उघर कर देना, उसे टकरा देना या एक जीव के ऊपर दूसरे जीव को 


हिंसा की रीढ़ : प्रमाद श्ष्€ 


रख देना भी हिंसा है, और क्षणिक मनोरजन के लिए किसी जीव को घूल से ढेंक 
देना मी हिंसा है। यदि जीव आ-जा रहे है और स्व॒तन्त्ररूप से विचरण कर रहे हैं 
तो उनकी स्वतन्त्रता में रुकावट डालना भी हिंसा है। यहाँ तक कि किसी जीव को 
अकारण छू लेना भी हिसा है। यह सब मर्यादाएँ सुप्रसिद्ध 'इरियावहिया' के पाठ मे 
आ जाती है । 


स्वतन्त्रता में बाधा नहीं 


जैन-धर्म तो यही कहता है कि किसी भी प्राणी की स्वतन्त्रता में तुम बाघक 
मत बनो । उसके जीवन की जो भी भूमिका है, उसी के अनुसार वह्‌ क़ियाशील हो 
रहा है। यदि तुमने उसका रास्ता रोक दिया अथवा उसे छू दिया तो तुम हिंसा के 
भागी हो गए ! इस रूप में अहिसा-धर्म की सूक्ष्म व्याल्या सुनने को अन्यत्र नहीं 
मिलती । 


अहिसा-घर्मं की इन बारीकियों को देख कर साधारण जनता सहसा आदइचर्य- 
चकित हो जाती है। क्योकि मनुष्य अपनी जिन्दगी मे हरकत तो करता ही है, वहु 
आता भी है और जाता भी है । इस तरह कही न कही, और किसी न किसी जीव के 
गन्तव्य मार्ग मे रुकावट आ ही जाती है। किसी न किसी को पीडा पहुँचे बिना नहीं 
रहती फलत वह जीव मयभीत हो ही जाता है । ऐसी स्थिति में स्वमावत यहे प्रइन 
उपस्थित हो जाता है कि आखिर किस प्रकार कोई व्यक्ति अहिसक रह सकता है ? 
यह प्रइन सभी व्यक्तियों के समक्ष समानरूप से उपस्थित होता है। आखिर साधु से 
भी किसी प्राणी को पीडा पहुँच सकती है। यदि साधु के जल से भरे पात्र में मक्खी 
गिर जाती है , उसे निकालने के लिए पहले ता छूना ही पडता है और तब वह 
निकाली जाती है । 

मान लें, एक प्राणी घूप में पडा है। अपग होने के कारण वह इधर-उधर नहीं 
जा सकता । वह घृष का मारा तिलमिला रहा है और मौत के मुह मे जाने की 
तैयारी कर रहा है। कोई दूसरा व्यक्ति अपना उदारतावश उसे उठा कर एक जगह 
से दूसरी जगह रख देता है। निस्सन्देह उठाने वाले ने सोच-समझ कर ही और दया 
से प्रेरित हो कर ऐसा किया है, किन्तु कोई उससे कहता है कि जीव को एक 
जगह से दूसरी जगह रख देना भी हिंसा है ।* इस प्रकार जब किसी जीव की गति मे 
बाघा पहुँचाना, और यहाँ तक कि उसे छूना भी हिसा है, तो कोई प्रमार्जन-क्रिया 
कैसे कर समते है ? 

यदि इसी हृष्टि से विचार किया जाएगा, तो कही पैर रखने को भी जगह 
न मिलेगी । जीवन-व्यापार का सचालन करना भी हिंसा के बिना सम्मच नहीं है। 
आखिर इवास की हवा से मी तो सूक्ष्म जस्तुओ की स्वतन्त्र गति मे बाघा पड़ती है। 


४५ ठाणाओं ठाण सकामिआ । 


१९० अहिसा-वर्शन 


इस सम्बन्ध मे किसी ने एक आचार्य से प्रशन किया--जल में भी जीव है और स्थल 
पर भी जीव है। आकाछ मे भी सर्वत्र अनगिनत जीव-जन्तुओ की भरमार है। इस 
तरह जब सारा ससार जीवो से व्याप्त है, कही एक इच भी जगह खाली नहीं है, तो 
भिक्षु अहिसक कैसे रह सकता है ?९ 


अस्तु, जो प्रघन आज पैदा होता है, वह पहले भी पैदा हुआ था। अभिप्राय 
यह है कि जब आप किसी कीड़े मकोडे को जाता हुआ देखते है और रजोहरण से 
प्रमाजेन करते है तो तनिक विचार कीजिए कि चीटियो का शरीर क्‍या है " उनकी 
शरीराकृति बहुत छीटी-सी है । ज्यो ही आपका रजोहरण उन पर पडता है, वे मय- 
मीत हो जाती हैं । अपने दु ख की कल्पना वे स्वयं ही कर सकती है । कदाचित्‌ आप 
तो यही कह सकते है--कौन बडा बोझा उतके ऊपर पड गया ? परन्तु जब उनके 
ऊपर रजोहरण पडता है तो उन्हे ऐसा मालूम होता है जैसे उन पर कोई पहाड टूट 
पड़ा हो । निस्सन्देह वे त्रस्त हो जाती है और जब घसीटते-घसीटते आप उन्हे दूर 
तक ले जाते हैं, तो उन कोमल शरीर वाली बेचारी चीटियो को ऐसा लगता है, मानो 
अब जिन्दगी का अन्तिम क्षण आ पहुँचा हो। इस सम्बन्ध में शास्त्रकार भी कहते 
है--धृथ्वी पर रगडा हो या छूआ हो, अथवा एक-दूसरे पर डाला गया हो, तो यह 
सब हिसा के ही विभिन्न रूप है ।५ 
अहिसा को मूसिका 

अब प्रइन उपस्थित होता है कि यह सब क्‍या है ? अहिंसा की भूमिका को 
हम किस प्रकार अपने जीवन में तय कर सकते हैं ? शुद्ध अहिसक बनने के लिए कही 
यह तो अनिवाय नही है कि इधर 'करेमि भते” और “अप्पाण वोसिरामि' बोले और 
उधर जहर की पुडिया खा कर ससार से ही विदा हो जाएँ ? आखिर सर्वथा निरबल 
कैसे रहा जा सकता है ” जब आत्मा ससार मे रहता है और जीवन-व्यापार चलाना 
भी अनिवार्य है तो फिर पूरी तरह निष्क्रिय हो कर किस प्रकार मुर्दों की तरह पडा 
रहा जा सकता है ? 

मगवान्‌ महावीर छह मास तक हिमालय की चट्टान की तरह अचल खड़े रहे, 
किन्तु उसके बाद वे भी पारणा के लिए गए और हरकत शुरू हो गई। महीना, दो 
महीता और अधिक से अधिक छह महीना कायोत्सगं मे बिताये जा सकते है, किन्तु 
फिर भी जीवन तो जीवन ही है । उसमे गमन-आगमन किए बिना जीवन का व्यापार 
चल नही मकता । फिर साघुओ पर तो एक जगह अनिशद्िवत समय तक ठहरने के 
६ जले जन्तु स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च। 

जन्तुमालाकुले लोके, कथ भिक्षुरहिसक ? ॥ 


रे --तत्त्वार्थ राजवातिक ७, १३ 
७ “सघाइया सघट्टिया' 
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लिए प्रतिबन्ध भी कड़ा है। साधुओ को निर्धारित समय से अधिक एक जयह ठहरना 
नही चाहिए। उन्हे तो ग्रामानुग्राम विहार करना ही चाहिए। जब यह स्थिति 
हमारे समक्ष है, तो हम विचार करना चाहते है कि अहिंसा और हिंसा की मूलभूमि 
कहाँ है ? 

जब कोई जैन-धर्म के मर्मस्थल को स्पर्श करेगा तो एक बात ध्यान में अवश्य 
आएगी कि जितनी मी हरकते होती है, जो मी काम किए जाते है या जो भी चेष्डाएँ 
उत्पन्न होती है, उन सबके मूल मे हिंसा नही उठती है और न उनके मूल मे कही 
पाप ही होता है। वे अपने आप में दोषयुक्त भी नहीं है। किन्तु उनके पीछे जो 
सकलप है, भावनाएँ है, या कषाय है , उन्हों मे हिसा है और वही पाप भी है। 
अभिप्राय यही है कि जेन-घमम के सामने जब यह प्रशइन उपस्थित होता है कि--कक्‍्या 
खाने-पीने मे भी पाप है ” तब वह उत्तर देता है कि--खाने-पीने से तो पाप नहीं है, 
किन्तु यह्‌ बतला दो कि उसके पीछे वृत्ति क्या है ” यदि खाने के पीछे अविवेक की 
मावना तो है, किन्तु कत्त व्य की भावना नही है, यदि तू खाना केवल खाने के लिये 
और स्वाद के लिए ही खाता है, और ऐसे खाने के बाद शरीर का क्या उपयोग 
करेगा--यह निर्णय नही किया है तो तेरा खाना हिंसा है। खाने के पीछे यदि विवेक 
है, यतना है और खाने के लिए ही नही खाता है, अपितु जीने के लिए खाता है और 
उसके पीछे खा कर सत्कर्म करने की भावना है तो ऐसा खाना धर्म है । 
तप धर्म है या पारणा ? 

अब समस्या उत्पन्न होती है कि---तप' घर्म है या 'पारणा' ? किसी ने छह 
मास की तपस्या की और फिर एक दिन पारणा भी किया तो पारणे के दिन धर्म होता 
है या पाप ? औरो को तो जाने दीजिए, मगवान्‌ महावीर को ही लीजिए । उन्होने छह 
मास तक तप किया और फिर पारणा भी किया, तो पारणा के द्वारा उनकी आत्मा 
ऊपर उठी या नीचे गिरी ? तप-घधर्म तो उन्होने छोड दिया । फिर उसके पीछे क्या 
अभिप्राय है ? कौत-सी वृत्ति काम कर रही है ”? उत्तर मे यही कहना होगा कि--वह 
आत्मा, जो तप के द्वारा ऊपर चढ चुकी थी, पारणे के दिन उसे तप से भी आगे बढना 
ही चाहिए था । पारणे के बाद फिर उन्होने तप साधना की और फिर पारणा किया । 
तब भी वे आत्म-विकास की मजिल मे आगे ही बढ़े । साराश रूप मे यही कहना पड़ेगा 
कि चाहे व्रत हो या पारणा, आत्मा की ऊध्वंगति ही होनी चाहिए । 

भगवान्‌ महावीर ने जब तप किया, तब भी उनकी आत्मा ऊपर उठी और 
पारणा किया तब भी ऊपर ही उठी । उनकी चारित्र-आत्मा वद्धमान थी, हीममान 
नहीं । यदि किसी भूल अथवा अराति-वश इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जाएगा 
तो भगवान्‌ महावीर के चारित्र को मी हीयमान मानना पड़ेगा । 
प्रभाद * हिसा का कारण 

एक बार मालवा के एक बड़े शास्त्रीजी ने मेरे पास यह प्रश्न भेजा था कि 


१6२ अहिसा-दर्शन 


“भोजन करना प्रमाद की ही एक भूमिका है। प्रमाद के बिना भोजन नही किया जा 
सकता, बोला भी नही जा सकता और गमनागमन भी नहीं किया जा सकता । अत 
जब कभी भोजनादि क़ियाएँ की जाती है तो आत्मा ऊँचे गुणस्थानों से नीचे उतर 
आता है, अप्रमाद से प्रमाद की भूमिका पर आ जाता है।” 

मैंने उत्तर दिया कि-- फिर तेरहवें गुणस्थान वाला केवली क्या करेगा ? वहु 
क्षायिक चारित्र का ग्रुणस्थान है और देशोनकोटिपूर्व तक उत्कृष्ट स्थिति मे एक-रस 
रहता है, उसमे न्यूनाधिक नहीं होता है । उस युणस्थान वाले भूख लगने पर भोजन 
मी करते हे, प्यास लगने पर पानी मी पीते है और आवश्यकता पडने पर गरमनागमम 
भी करते है। वे उठने और बैठने की क्रियाएँ भी करते (। ये समस्त क्रियाएं वहाँ 
होतो है । यदि यह मान लिया जाए कि इन क्रियाओ में प्रमाद अवश्य आ जाता है, 
और प्रमाद की प्रत्येक क्रिया नीचे दर्जे की भूमिका है--तो फिर यह भी मानना पडेगा 
कि मगवान्‌ महावीर की तेरहवे गुणस्थान की भूमिका भी ऊँची और नीची होती 
रहती थी । अब बतलाइए कि साधारण साधु की तुलना करने पर उनमे क्‍या विशेषता 
रह जाएगी ? 

हाँ, तो फिर जैन-धर्म का क्या हृष्टिकोण है ? वह क्रिया करने मे कोई पुण्य- 
पाप नहीं मानता है, बोलने आदि में पाप-पुण्य स्वीकार नहीं करता है । जैन-धमम के 
मूल सिद्धान्त के अनुसार बोलने आदि के पीछे जो सकन्‍्प है, उसी मे पुण्य और पाप 
है । यदि उन क्रियाओ के पीछे कषाय है, तो वह पाप है, और यदि सदृबुद्धि है, तो धर्म 
है । यदि कोई साधक गमनागमन में विवेक रखता है और किसी प्रकार की असावधानी 
भी नहीं रखता है, किन्तु फिर भी हिंसा हो जाती है, तो वह हिसा पाप-प्रकृति का बध 
नही करती । इसी तरह यदि कोई श्रावक किसी क्रिया मे यतना रखता है, किसी प्रकार 
अमित मी नहीं होता, फिर भी कदाचित्‌ हिसा हो जाती है, तो वह भी पाप-प्रकृति का 
बध नही करता । इस सम्बन्ध मे भगवान्‌ महावीर ने कहा है---जहाँ प्रमाद है, भूल 
है और अयतना है--वही पाप-कर्म है ।* इसके विपरीत जहाँ प्रमाद नहीं है, अविवेक 
नहीं है-- अपितु अप्रमत्तता है, विवेक है, जागरूकता है, और यतना है--बहाँ कोई भी 
क्रिया क्यो न हो, वह अहिसा है, कमंबन्ध का हेतु नहीं है, अपितु वहाँ कर्मों की 
निजंरा है । 

यह जैन-धर्म का सही दृष्टिकोण है। जब हम इसे ध्यान में रखते हैं तो जैन- 
घ॒र्मं की जो आत्मा है, प्राण है-- वह स्पष्टरूप से हमारे सामने झलकने लगता है । 
प्रभाजेन हिसा या अहिसा 


पहले प्रहन करते हुए कहा गया है कि--जब प्रमार्जन होता है, तब अहिसा 


८ “पमाय कम्ममाहसु, अप्पमाय तहाहवर ।” 
-- सूत्रकृता जून्सूतज 
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के स्थान पर हिंसा ही होनी चाहिए , क्योकि प्रमार्जन से जीव भयभीत होते हैं, चस्त 
होते हैं। किन्तु तनिक गहराई से बिचार कीजिए कि वहाँ (प्रमार्जत के समय) जो 
प्रवृत्ति होती है, वह उन जीवो की दया के लिए होती है यथा हिंसा के लिए ? यद्यपि 
साधक दया के लिये ही प्रमार्जन करता है, किन्तु उन जीवो को यह पता नही होता कि 
वास्तव में ऐसी क्रिया उनके प्रति दया के कारण हो हो रही है। मान लें, माता अपने 
बच्चे को ऑपरेशन करवाने के लिए डाक्टर के पास ले जाती है और ऑपरेशन होता 
है, तब बच्चा माता को कितनी गालियाँ देता है और रोता है। किन्तु वहाँ माता 
की और डाक्टर की भावना कया है ? यद्यपि प्रत्यक्ष मे बच्चा भयभीत हो रहा है और 
न मालूम कितने प्रकार के दु सकल्प अपने मन मे ला रहा है, फिर मी सिद्धान्तत* तो 
माता और डाक्टर को पुण्य-प्रकृति का ही बध हो रहा हैं। क्योकि उस क्रिया के पीछे 
डाक्टर और माता की दया एवं विवेक की पवित्र मावना काम कर रही है । 


यदि चीटियो को खेल या मनोरजन की दृष्टि से हटाया जाता है, तब तो पाप- 
कर्म का बध अवश्य होता है, किन्तु किसी हिंसक दुर्घटना के अवसर पर रक्षा की हृष्टि 
से उन्हे हटाने मे पाप नही है। इन बातो पर गम्मीरतापूर्वक विचार करने से यह 
स्पष्ट हो जाएगा कि---जो हिसा होती है, उसके मूल मे यदि अविवेक का अन्धकार है, 
अयतना है तो वहाँ हिंसा है और पाप है | इसके विपरीत यदि विवेक का पूर्ण प्रकाष् 
है और यतना की मी पूर्णता है--तो वहाँ सच्चा धर्म है और पुण्य है । 


'आरम्भिया क्रिया' छठे गुणस्थान तक रहती है, सातवें गुणस्थान मे नहीं 
रहती, क्योकि प्रमाद छठे गुणस्थान तक ही मर्यादित है और सातवाँ गुण-स्थान 
अप्रमत्त अवस्था का है। किन्तु हिंसा (द्रव्य-हिंसा) तो तेरहवें गुणस्थात तक रहती है! 
फिर भी जहां अप्रमत्त अवस्था है, वहाँ हिंसा का पाप नही लगता। सक्षेप में इसका 
अर्थ इतना ही है कि अप्रभत्त अवस्था में और विवेकमाव में होने वाली हिसा--पांप 
स्वरूप नही होती ! 


इसके विपरीत ससार के सकषाय तथा प्रमादी जीव चाहे हिंसा करें या न करें, 
किन्तु यदि उनके अन्दर यतना की वृत्ति और विवेक की ज्योति नहीं जग्ी, और साथ 
ही दूसरों की जिन्दगी को बचाने का उच्च सकलप नहीं उठा, तो वे चाहे हिसा करे तब 
मी हिंसा है, और चाहे हिंसा न करे तब भी हिसा है। उदाहरण स्वरूप---एक धीवर 
सोया हुआ है और उस समय मछलियाँ नहीं पकड रहा है। क्‍या तब भी उसे 
आरभिया क्रिया' लग रही है या नहीं ” हाँ, उसे अवश्य लग रही है, बयोकि उसका 
हिंसा का सकलल्‍प अभी समाप्त नहीं हुआ है ! वह अभी कषायभावों मे ग्रसित है । 
फिर वह चाहे हिसा कर रहा हो या न कर रहा हो, हिंसक ही कहलाएगा ।९ 


€ देखिए--ओषनियु क्ति, ७५२-५३ गाथा । 
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प्र० आश्षाधरजी ने इसी बात को स्पष्ट शब्दों मे कहा है--“जहाँ प्रमाद है; वहीं हिंसा 
है और जहाँ प्रमाद नही है वहाँ हिंसा भी नही है [!१३७ 


इसी हृष्टि को अपनाते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि---यदि हम हिंसा और 
अहिसा के तत्त्व को समझ लें तो जैन तो सम्प्रदायो मे आज जो दया, दान आदि 
विषयो पर अशोमनीय संघर्ष चल रहे है, वे बहुत कुछ अशो में समाप्त हो सकते हैं । 

किसी जीव की रक्षा करना, किसी के मरने-जीने की इच्छा भी न करना , 
ऐसी अस्पष्ट बातो को ले कर और इन्हे तूल देते हुए हमारे कुछ साथी जो ऊपर ही 
ऊपर मटक-से रहे है, इसका प्रमुख कारण यही है कि उन्होंने हिसा और अहिसा का 
मर्म समझने का प्रयत्न नहीं किया है। उनकी मान्यता के अनुसार यदि धूप मे पड़े 
हुए जीव को छाया मे रख दिया तो हिंसा हो गई ! किन्तु इस क्रिया के पीछे कौन- 
सी मनोदृत्ति काम कर रही है ? इसका उन्होंने कोई विचार ही नहीं किया । यदि 
मनोवृत्ति-विशेष का विचार न किया जाए तो साधु अपने पान्न से पडी हुई मकक्‍्खी को 
भी कैसे निकाल सकते है ” कैसे उसकी चिकनाई को राख से सुखा सकते हैं ? छ्ाास्त्र 
तो किसी जीव को ढेंकना भी पाप कहते है, फिर साधु उसे राख से क्यो ढेँकते है ? 

वास्तविकता तो यह है कि जब मनोवृत्ति को भुला दिया जाता है और केवल 
दाब्दों की ही घड-पकड से काम लिया जाता है तो उसके फलस्वरूप हिसा और अहिंसा 
का इन्द्र सामने आता है और सघधषं पंदा होते है। इनसे बचने का एकमात्र उपाय 
यही है कि हम शास्त्रो की शब्दावली को ही पकड कर न रह जाएँ, बल्कि शब्दावली 
के सहारे उस तथ्य की आत्मा को शोधने का प्रयास भी करे | इसी प्रकार किसी 
व्यक्ति के बाहरी कार्य को देख कर ही जल्दी मे अपना कोई अभिमत न बना लें, अपितु 
उस कायें के पीछे जो मावना छिपी हुई है, उसे परखने का भी मरसक प्रयत्न करे । 
ऐसा करने वाला कभी भी श्रम मे नहीं पडता ! यदि उसे कोई भ्रम होता भी है तो 
बह छीघ्र ही उससे मुक्त हो जाता है। [] 


१० ध्नतो5षपि कर्षकादुच्चे परापो:्ष्नन्नपि धीवर । 
--सागारधर्मामृत, 5२ 
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अहिसा' का रूप बहुत व्यापक है। वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन 
के विविध रूपो मे हिसा परिलक्षित होती है। जिस किसी भी क्षेत्र मे और जिस 
किसी भी रूप मे, जो भी ज्ञात या अज्ञात, सूक्ष्म या स्थुल, बाह्य या आन्तरिक 
हिंसा हो रही है, उस क्षेत्र मे और कुछ रूप मे हिसा का व्यापक विरोध, प्रतिरोध 
एवं निरोध होना ही “अहिंसा' है। इस दृष्टिकोण से देखने पर मलीभांति ज्ञात 
हो सकेगा कि अहिसा का स्वरूप बहुत व्यापक है और उसके रूप भी अनेक 
है। यही कारण है कि अहिंसा को अनेक वर्मों मे विभक्त करके प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया है। अहिंसा के विराट्‌ स्वरूप का चिन्तन करते हुए 
यह समव नहीं है कि उस पर पूर्ण प्रकाश डाला जा सके । फिर भी जब हमने 
अहिसा के महत्त्व को स्वीकार किया है, उसके औचित्य को अपने जीवन का आदर 
माना है, और उसकी परिधि में रह कर ही जीवन-र्यवहार चलाने का सत्य सकल्प 
किया है, साथ ही यह भी मान लिया है कि अहिसा के द्वारा ही व्यक्ति, समाज और 
विश्व का त्राण समव है, तो हम पर यह कर्तव्य और दायित्व आ जाता है कि हम 
अधिक गहराई मे उतर कर अहिसा को समझे और दूसरो को भी समझाएं । 


हिंसा के दो रूप 


अहिसा को मली-भाँति समझने के लिए पहले हमे हिंसा के दो रूपो पर 
विचार करना होगा । उनमे से एक रूप वह है, जिसे हम “आन्तरिक' कह सकते हैं । 
तात्पयं यह है कि एक हिंसा वह होती है--जो क्रोध, मान, माया, लोग एवं वासना के 
रूप मे मीतर ही भीतर सुलगती रहती है । हम अपने ही कुप्रयत्नों से अपनी आत्मा 
की हत्या करते रहते हैं। उदाहरणस्वरूप--एक व्यक्ति दूसरे के बडप्पन को नहीं सह 
सकता है। वह मन ही मन उसे देख कर जलता है और उस जलन में बह अपनी ही 
हिंसा कर लेता है। यदि किसी के सदगुणों को देखता है और किसी की प्रशसा सुनता 
है, तो मी वह मन ही मन जलता है और अपने अहमाव में दूसरे के सद्गुणों को 
स्वीकार नहीं करता । इतना ही नहीं, बल्कि वह दूसरे के सदुगुणो से घृणा मी करने 
लगता है । ऐसा करने वाला एक प्रकार से अपनी आर्म-ह॒त्यथा ही कर रहा है । 

जब कोई आदमी बदूक या पिस्तौल से अपने को गोली मार लेता है तो यह 
समझा जाता है कि आत्म-हत्या कौ गई है, परन्तु वह तो शरीर की हत्या है, आत्मा 
की नहीं । किन्तु मनुष्य जब किसी बुराई को अपने अन्दर डाल लेता है और उसी मे 
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निरन्तर गलता है और सडता रहता है तो यह बदूक या पिस्तौल से गोली मार लेने 
की अपेक्षा भी बहुत बडी हिंसा है, क्योकि यह बुराई हमारे सदुगुणो का सबंनाश कर 
डालती है । इस प्रकार भीतर ही भीतर होने वाली हिंसा “आलन्तरिक' है और यह 
भाव-हिंसा की परिचायिका है । 

हिंसा का दूसरा रूप बाह्य” (बाहरी) है | वास्तव में हमारे अन्दर की ही बुराई 
बाहर की हिसा को प्रेरित करती है। 

इस प्रकार जैन-धर्म के अनुसार हिंसा के दो नाले हैं, दो प्रवाह हैं। एक 
अन्दर ही प्रवाहित होता रहता है, और दूसरा बाहर । हिसा को यदि अग्नि कहा जाए 
तो समझना चाहिए कि हिसा की अग्नि भीतर भी जल रही है ओर बाहर भी । 
अआन्तियाँ 

यदि इस हृष्टिकोण को सामने रखकर विचार करते हैं तो अहिसा का सिद्धान्त 
बहुत व्यापक प्रतीत होता है। किन्तु यह जितना व्यापक है, उतना ही जटिल भी है। 
जो सिद्धान्त जितना अधिक व्यापक बन जाता है, वह प्राय उतना ही अटपटा भी हो 
जाता है और साथ ही उलझ भी जाता है। यही कारण है कि जीवन-क्षेत्र मे कभी- 
कभी अहिंसा के सम्बन्ध में माँति-माँति की विचित्र आन्तिर्यां देखी जाती है । जिसका 
परिणाम यह होता है कि लोग कभी हिंसा को अहिंसा, और अहिसा को हिसा समझ 
बैठते है। इस प्रकार की श्रान्तियो ने प्राचीन काल मे और आधुनिक काल में भी 
अनेक प्रकार के मतमतान्तरों को जन्म दिया है। जहाँ सेवा है, अहिंसा है, करुणा 
एबं दया है, दुर्माग्य से वहाँ हिसा समझी जा रही है और एकान्त पाप समझा जा 
रहा है। बस्तुस्थिति यह है कि सिद्धान्त के अनुसार जो वास्तविक अहिंसा है, उसी 
को मनुष्य के भ्रान्त मन ने हिंसा समझ लिया है । 

इसके विपरीत कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हिंसा हो रही है, बुराई पैदा 
हो रही है और गलत काम से किसी को कष्ट पहुँचाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप 
दूसरे प्राणियो के अन्दर प्रतिहिसा की प्रतिशोधनकारी लहर पैदा हो रही है, किन्तु 
दुर्भाग्य से उसे 'अहिंसा' का नाम दिया जाता है। यही कारण है कि जब धर्म के 
नाम पर या जात-पाँत के नाम पर हिंसा प्रदर्शित होती है, तो उसे हम अहिसा समझ 
लेते है । इस तरह मानव-जाति का चिन्तन इतना उलझ गया है कि कितनी ही बार 
हिसा के कार्यों को अहिसा का, और अहिसा के कार्यों को हिंसा का रूप दे दिया 
जाता है। 

हिंसा और अहिसा-सम्बन्धी इस प्रकार की उलझने होने पर भी विचार तो 
करना ही होगा । बल्कि ये मुख्य उलझने है, इसलिए इस विषय मे क्रमह विचार 
करना और भी महृत्त्वपृर्ण हो जाता है। हम इन विचारों पर अपने आप मे चिन्तन कर 
लेना चाहते है | हालाँकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, किन्तु जहाँ तक शास्त्रों का सत॒- 
सहयोग काम देता है और हमारा चिन्तन-मनन हमारी सहायता करता है, वहाँ तक 
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तो हमे आगे बढ़ना ही चाहिए । इसके विपरीत यदि हम शास्त्रों का सहारा न ले कर 
केवल अपनी बुद्धि और शुष्क तके के बल पर ही खड़े हो जाते है, तो हमे न तो शास्भो 
का ही उचित ज्ञान हो सकता है, न अपना ही पता रह सकता है और न हम देदा तथा 
समाज के प्रति भी अपने कत्तंब्य का पूर्णरूपेण पालन कर सकते हैं । 


इस प्रकार सामाजिक हिंसा का रूप स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा 
है । आपके सामने जो इन्सानों की दुनिया है उसके साथ आपका क्‍या सम्बन्ध है? 
आप अपने पाश्व॑वर्ती मनुष्यो के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वह व्यवहार घृणा 
और द्वंष का है अथवा सम्मान और सत्कार का ? वह दूसरो को घायल करने की 
क़रता है या घाव पर मरहम लगाने की उदारता ? 


इन प्रश्नों पर ईमानदारी के साथ विचार करना घाहिए। वह हिंसा, जो 
समुदाय के रूप मे होती है, आज विराट्‌ बन गई है । और इसके बावजूद भी अधिकांश 
लोग हिसा करते हुए मी उसे हिसा नहीं समझते । इस तरह आज के जीवन में एक 
बहुत बडी गलतफहमी फैल गई है । 


चौडी खाई 

एक अखण्ड मानव-जाति अनेकानेक जातियो, उपजातियो मे बँट गई है और 
उसके इतने टुकड़े हो गए है कि यदि गिनने चलें तो गिनते-गिनते थक जाएँगे फिर भी 
पूरे भेद-प्रभेदों को गिन न सकेगे । यद्यपि कह्ी-कही एक जाति का दूसरी जाति के साथ 
ऊपर से प्रेमभाव मालूम होता है, किन्तु उनकी तह मे ऊेच-तीच की चौडी खाई देखी 
जाती है | मीतर ही भीतर सघर्ष चलता रहता है। फलत हर कोई अपने को ऊँचा 
और दूसरे को नीचा समझने का मिथ्या अहकार प्रदर्शित करता है। बाहर के सुरभित 
फूलों मे ही अन्दर-अन्दर काँटे बिछें होते है। यो तो जीवन मे सब साथ-साथ चलते है 
और एक-दूसरे को सहयोग भी देते है, किन्तु मन के काँटे दूर नहीं होते और वे 
निरन्तर एक-दूसरे को चुमोते रहते है । 
पारस्परिक जातीय संघर्ष 


दूसरी साधारण जातियों का तो क्या कहना, ओसवाल और श्रीमाल जातियाँ 
जो एक डठल के ही दो फल के समान हैं, उनमे भी आपस में सघर्ष जारी है, फलत 
कही-कही उन्हें परस्पर लडते भी देखा जाता है । ओसवाल और श्रीमाल परस्पर मे 
अपने आप को ऊँचा और दूसरे को हीन समझ कर कमी-कभी एक-दूसरे के साथ 'रोटी 
और बेटी का व्यवहार भी तोड बैठते है । मीतर की जलन कभी-कमी विस्फोट के रूप 
में बाहर आ जाती है तो परिवार के परिवार लड़ पड़ते हैं और आपस के मधुर 
सम्बन्ध कटुता मे बदल जाते हैं, सबके बीच विद ष की आग सुलग उठती है । यह आग 
ओसवालो मे या अग्रवालो मे, या दूसरी जातियो मे जहाँ मी जल रही है, वहाँ बड़े- 
बड़े विधारक भी कभी-कमी उसमे हिस्सा लेने के लिए विवश हो जाते हैं और उसमे 


श्श्द अहिसा-दर्शन 


कुतर्क का धी डाल कर बुझती शिखा को अधिक प्रज्वलित कर दैते हैं। इस प्रकार 
जाति के नाम पर हिसा होती है और इस पर हम सोचते है कि जो लोग अपने जाति- 
बान्धवों के साथ ऐसा दुव्यंवहार करते है और उनसे लडते है, वे छह करोड छुद्रो या 
अछ्ूूतों के साथ इन्सानियत का सद-व्यवहार किस प्रकार कर सकंगे ? 
घृतन-मद्ूत 

भगवान्‌ महावीर ने जो कठिन साधना की और जब परिवतंन का प्रवाह आया, 
तब बड़े-बड़े पुरोहितो ने अपनी उच्चता का अहकार छोड दिया और भगवान्‌ के 
चरणों मे आ कर सारे भेदभाव भुला दिए | उनके दिलो में अपार करुणा प्रवाहित हो 
गई , दया का सागर लहराने लगा । किन्तु खेद है कि उस महान तत्त्व को आगे चल- 
कर स्वय जैनो ने भी नहीं पहचाना, फिर दूसरो का तो कहना ही क्या ? दूसरो ने तो 
इस दिशा मे हमारा सदेव विरोध ही क्रिया है और निहित स्वार्थों की पूति के लोमवश 
अछूतो का पक्ष लेने के कारण हमे मी एक प्रकार से अछूत करार दे दिया गया है। 

एक समय की घटना है । मै एक जगह ठहरा हुआ था । पास ही एक हलवाई 
की दूकान थी। वहाँ एक कुत्ता जाया और मिष्टान्नो में मुंह लगाने लगा तो हलवाई 
ने डडा उठाया और कहा--दूर हट सरावगी यह छब्द सुन कर मैने विचार किया 
-यह दूर हट सरावगी” क्या चीज है ? और इस हलवाई के मन में यह अप-श्रेरणा 
क्यों आई ? मेरा मन इतिहास के पन्‍ने उलटता गया | तब अन्त में मालूम हुआ कि 
किसी जमाने में हमने अछूतों के पक्ष मे तारा लगाया था और कहा था कि इन्सान के 
साथ इन्सान का-सा व्यवहार होना चाहिए । इस पर हमे भी अछूत ही करार दे दिया 
गया था और सरावगी (श्रावक) को कुत्ते की पशु-श्रेणी मे रखा गया था । 

जब आप गहराई में उतर कर इस विषय मे सोचेंगे तो मालुम होगा कि आप 
अपने को भले ही ऊँचा समझते हो, परन्तु दूसरे लोग आपको भी घृणा की दृष्टि से 
देखते है, अपवित्र समझते है और चौके मे बिठान से परहेज करते है। यहाँ तक कि 
हम साधुओ को भी चौके में नही जाने देते । दिल्ली जैसे शहरों से दूर किसी देहात्त 
में जाने पर यही सुनना पडता है “अलग रहिए महाराज, हम बाहर ही ला कर 
दे देंगे । 

जब इस प्रकार की विपरीत भावनाएं नित्यप्रति देखने को मिलती है, तो हम 
सोचते हे कि इसमे जनता का दोष नही है । हम स्वय भी तो इन्हीं सकीर्ण मावनाओं 
के शिकार है । 

यहाँ तक कि आप जिन्हे नफरत की निगाह से देखते है, वे भी छूत-अछूत के 
भेदमाव से भरे हुए है । आप छोटी जात्ति से घृणा करते हैं और बह छोटी जाति भी 
अपने से छोटी समझी जाने वाली जाति से घृणा करती है । इस दु खद हृश्य को देख- 
कर हृदय टुकड़े-टुकड़े हो जाता है । 

देखा जाता है कि एक ऐसा रोग है, जो ऊपर से नीचे तक फैल गया है, 


भानवता का भौीचण कलंक १६६ 


जडो मे जम गया है । फलत इसका पूरी तरह परिमाजजन करने के लिए बहुत बढ़ी 
क्रान्ति की अपेक्षा है। इस जटिल प्रशइन को हल करने के लिए गाँधीजी को अपना 
बलिदान देना पड़ा । गोडसे के साथ उनका कोई व्यक्तिगत द्वेष नही था, किन्तु दूसरी 
जाति वालो से प्रेम करने के कारण ही उन्हे गोली का शिकार बनना पडा। गाँधीजी 
ही नही, हमारे अनेक पूर्वजों को भी इसी प्रकार के अनेक आत्म-बलिदान देने पड़े हैं । 

हमारे अनेक साथी साधुओं मे जातिगत या सम्प्रदायगत विचार घर किए 
हुए है, फलत वे भी इन सामाजिक सकीण्णताओ मे फंसकर जातिवाद का कट्टर समर्थन 
करते है । हमे उनके विचारो को माँजना है । 

इस प्रकार की घृणा और इईंष की भावना को जातिगत, वर्गंगत, सम्प्रदायगतत 
और समूहगत हिंसा का रूप दिया गया है। मनुष्य को मनुष्य के रूप मे न देख कर 
जात-पॉत के नाते धूणा और द्वेष की सकुचित दृष्टि से देखना, हिंसा नहीं तो और 
क्या है? 
इन्सान की आँखें 

कभी-कभी मनुष्य अपने दैनिक नीतिमय व्यवहार में भी उक्त जातीय विचारों 
के कारण अ्रमित हो जाता है। एक बालक ठोकर खा कर रास्ते मे गिर पडता है और 
एक व्यक्ति उसे उठाने चलता है। जब उसके ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि उच्च होने का 
पता चलता है, तब तो वह उसे खुशी-खुशी उठा लेता है, परन्तु जब उसे यह मालखुम 
होता है कि यह तो भगी का बालक है तब उसका मन दुविधा में पड जाता है । वह उसे 
उठाए या नही ? यदि कोई ऐसा उदारमना भाग्यशाली है, जो उसे उठा लेता है तो 
वह निश्चित ही आदर का पात्र है, ऐसा समझा जा सकता है, उसकी आँखों में मनुष्य 
की हृष्टि है। किन्तु जहाँ इन्सान की आँखे नही है, वहाँ आदमी दुविधा का शिकार हो 
जाता है और सोचने लगता है कि क्या किया जाए और क्‍या न किया जाए ? 

कोई कष्टपीडित या आपत्तिग्रस्त है, और दूसरा उसका उद्धार करने चलता 
है, किन्तु यदि वह जात-पाँत को पूछ कर चलता है, तब तो वह उसके कष्ट को कमी 
नही देख सकेगा, उसकी जात-पाँत को ही देख पाएगा । क्योंकि यह ऐसी विषमता है, 
जिसने हमारे सामाजिक जीवन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक विक्ृत कर दिया है । 
इस सम्बन्ध में भगवान्‌ महावीर का विचार एकदम स्पष्ट था। वे तो ग्रुणो की पूजा 
करने वाले गुणआ_्राही थे, जाति की पूजा करने वाले नहीं। उनके पास ब्राह्मण आता 
है और यदि बहू योग्य है तो उसका स्वागत होता है, क्षत्रिय है और उसमे गुण हैं तो 
उसका भी आदर होता है, और यदि कोई साधारण जाति मे जन्म लेने वाला छुद्र या 
अछुत है, किन्तु अहिंसा और सत्य की सुग्न्ध उसके जीवन मे महक रही है तो शास्त्रकार 
कहसे हैं कि मनुष्य तो क्या देवता भी उसके चरण छूने को लालायित हो उठते हैं । 
अस्तु, देवता भी उसके लिए जय-जयकार के नारे लगाते हैं। और स्वय भगवाबु महा- 
वीर मे भी ऐसे लोगो का हृदय से स्वागत किया है । 


२००७ अहिसा-दर्शन 


चाण्डालपुत्र भुनि हरिकेशी 

हरिकेशी मुनि के सम्बन्ध मे आगमो मे जो सुन्दर वर्णन है, वह जैनो के पास 
बहुत बडी सम्पत्ति है, एक बडी नियामत है और एक सुन्दर खजाना है! हमने कितनी 
ही गलतियाँ की हैं और अब भी उनकी पुनरावृत्ति करते जा रहे है, किन्तु हमारे 
पूर्वेंज उन गलतियो के शिकार नहीं बने थे। उन्होने मनुष्य को मनुष्य के रूप से 
पहुचाना था, मनुष्य के गुणों की ही प्रद्यसा की थी, धनवान होने के नाते कभी किसी 
का आदर नहीं किया और जात-पाँत के लिहाज से भी कभी किसी का सत्कार-सम्मान 
नहीं किया । तभी तो उत्तराष्ययन में कहा गया है--हरिकेशी मुनि श्रेष्ठ गुणों के 
घारक और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने वाले आददों भिक्षु थे। उनके ग्रुणो का 
उल्लेख करने के साथ ही साथ शास्त्रकार इस बात का भी उल्लेख करने से नहीं चूके 
कि वह मुनि दवपाक चाण्डाल' कुल मे उत्पन्न हुए थे, बल्कि सबसे पहले इसी बात का 
उल्लेख किया है ।* यह उल्लेख हमे शास्त्रकार के हुदय तक ले जाता है और इसके 
द्वारा हम समझ सकते है कि शास्त्रकार के मन में क्‍या भावना रही होगी ! जिनके नेन्न 
निर्मल है, वे इस उल्लेख में सम्पूर्ण मारतवर्ष की और विशेषत जैनो की प्राचीन 
सस्क्ृति को भलीभाँति देख समझ सकते है । 


जीवन-यात्रा मे कमी-कभी बड़ी अटपटी घटनाएँ आती है, सावधान रहने पर 
मी मनुष्य कदाचित्‌ ठोकर खा ही जाता है और गिर भी पडता है, किन्तु सच्चा 
बहादुर वही है, जो गिर कर भी उठ खडा होता है और होश-हवास को दुरुस्त कर 
लेता है। हरिकेशी उन्ही वीरो मे से एक थे । कही भूल हो गई और गिर गए, यानी 
पूर्व -सस्कारो के कारण उन्हे चाण्डालकुल में जन्म लेना पडा, किन्तु उन्होंने अपने जीवन 
को और आत्मा को फिर समाला और ऊपर उठ गए | जब वे गृहस्थ थे, सब ओर 
से उन्हे अनादर और घिक्‍कार मिला, किसी ते भी उनका सम्म्तान-सत्कार नही किया, 
किन्तु जब उन्होंने मन को साफ किया तो वही श्रेष्ठ गुणो को धारण करने वाले 
जितेन्द्रिय भिक्षु बन गए । 


इस सन्दर्भ मे एक बार पण्डित लोग वबाद-विवाद करते है, शास्त्रार्थ करते है 
और जन्मगत जाति की उच्चता का यह दावा करते है कि मानव-सृष्टि में केवल 
ब्राह्मण ही पवित्र और श्रेष्ठ है | शास्त्रार्थ लम्बा चलता है और अन्त में हरिकेशी का 
गुणकृत ब्राह्मणत्व ही श्रेष्ठ प्रमाणित होता है। फलत देव-दुन्दुभियाँ बजने लगती हैं 
और देवगण जय-जयकार की ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को गुंजा देते है । रत्नो की 
वर्षा होती है, और साथ ही साथ सुन्दर बिचारो की भी अमृतवर्षा होती है। उसी 
जयधोष के स्वरो में भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- प्रत्यक्ष मे तुम देख सकते हो कि 





१ सोवागकुलसमूओ, मुणुत्तरधरों मुणी। 
हरिएसबलो नाम, आसी मिकखू जिदृदिओ ॥ +-उत्त० १२, १ 


सानवता का भीषण कलक रग्र 


विशेषता तप में है, विदेषता गुण में है और विशेषता जीवन की पविश्नता में है । 
जाति में कोई विशेषता दिखाई नहीं देती, वह तो केवल उच्चता के अहकार से पैदा 
होने वाली कोरी कल्पना है। हरिकेशी साधु चाण्डाल का लड़का था और उसने 
चाण्डाल के कुल मे जन्म भी लिया था, किन्तु उसके ऐश्वर्य को देखिए ! उसके यश - 
सौरम को परखिए कि देवगण भी उसका जयधोष कर रहे है ।* 

एक-एक छाब्द में चिरन्तन सत्य की गगा बह रही है। एक-एक शब्द में गुणों 
के प्रति अनुरागरस भरा है! शताब्दियों से इस गाथा मे से अमृत का झरना बह 
रहा है, किन्तु दुर्माग्य से अपने भीतर उसे समा लेने की शक्ति हम मे नहीं रह गई 
है। हम उसे पढ़ते है और आगे चल देते है। विचारों के इस अमृत-निर्शर को हम 
अपने जीवन मे नही उतार पाते है। शास्त्रकार कितने प्रभावद्याली शब्दों में चुनौती 
देकर, मानो कह रहे हैं ! 

उत्तराष्ययन की यह पवित्र वाणी आज भी मौजुद है और हमारे पक्ष का 
पूर्णत समर्थन करती है । जात-पाँत के विरुद्ध इससे बडा और क्या प्रमाण चाहिए ? 
यदि इतने पर भी किसी को समझ नहीं आती, तो उसके लिए दूसरे प्रमाण भी क्या 
निरर्थक ही सिद्ध न होगे ? 

यदि किसी ने नीची समझी जाने वाली जाति मे जन्म ले भी लिया तो क्‍या 
हो गया ? बह उसी जीवन में दूसरी बार फिर जन्म ले सकता है। दूसरा जन्म गुणों 
के द्वारा लिया जाता है, मनन और चिन्तन के द्वारा लिया जाता है। पुरुषार्थ एव 
प्रयत्न के द्वारा अपने हाथो अपने जीवन का जो निर्माण होता है, वही सबसे बडा 
निर्माण समझना चाहिए | अलकार की भाषा में वही दूसरा जन्म है । 
घूतपुत्र वानी कर्ण 

महाभारत मे एक कथा आती है-कर्ण एक रथचालक बढई का लडका सूतपुत्र 
है, यह बात प्रसिद्ध थी । जब वह युद्ध के मैदान मे उतरता है तो जन्म-जात क्षत्रिय 
उसका उपहास करते हैं और चिढाते हैं कि--“आप यहाँ कैसे आ पहुँचे ? यह तो युद्ध- 
क्षेत्र है। यहाँ तो तलबारो का काम है ! अत युद्धक्षेत्र मे वही आ सकता है, जो 
तलवार का सचालन कर सकता हो, साथ ही उसे इसका अधिकार भी प्राप्त हो, किन्तु 
सूत-पुत्र को तो युद्ध करने का अधिकार नहीं है।” इस प्रकार का मजाक सुन कर भी 
वह हृढ-सकल्पी और आत्म-विश्वासी वीर कर्ण न किचित सहमा और न शर्माया ही । 
वहु उन जन्म-जात क्षत्रियो को ललकारता है । 

हाँ, तो कर्ण युद्ध-क्षेत्र मे पहुंच कर कहता है---तुम जन्म-जात क्षत्रिय हो और 


२ सक्‍ख खु  दीसइ तवोविसेसो, न दीसइ जाइविसेस कोवि। 
सोवागपुत्त हरिएससाहु, जस्सेरिसा इडढी महाणुमावा ॥ 
-“उत्तराष्ययल १२, ३७ 
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तलवारी कौ सदियों से उठाते भी आ रहे हो । और इधर मैंने तो अपने कुल मे, मात्र 
अपने पुरुषार्थ पर, बस यही एक तलवार उठाई है। किन्तु यही तलवार तुम्हे बत- 
लाएगी कि युद्ध मे किसकी तलवार ज्यादा चमकती है ” उसने निर्मीकभाव से घोषणा 
की--“मैं सृत हुँयासूत का लडका हू, तो क्‍या हुआ ? मैं कोई मी हूँ, तुम्हें 
इससे कया प्रयोजन है ? पुराने जन्म के सस्कारो के कारण मैंने कहीं मी जन्म लिया है, 
उसे बया देखते हो ” अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न के द्वारा मैंने अपने जीवन का जो यह 
नव-निर्माण किया है, यदि साहस रखते हो तो इसे परखने की कोशिश करो । तुम 
लोग जन्म से क्षत्रिय हो, और मै पुरुषार्थ-कर्म से क्षत्रिय बना हूँ। रण-क्षेत्र बतला 
देगा कि वास्तव में कौन सच्चा क्षत्रिय है ?3 


कर्ण की इस ज्वलन्त वाणी को हमे अपने मन में सुरक्षित रख लेना चाहिए । 
कर्ण के इस निर्मीक भाव को हमें अपने अन्त करण की गहराई में ले जाना चाहिए 
कि--“कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ हो अथवा रहता हो, किन्तु अपने ग्रुणो के 
द्वारा बहू ऊँचा उठ सकता हैं और पवित्र बन सकता है ।” 


वाल्मीकि पहले किस रूप में थे ? दस्यु ही थे न ! परन्तु जब उनका जीवन 
बदला तो आखिर उन्हे मह॒षि के पद पर प्रतिष्ठित करना ही पडा । हरिकेशी कुछ 
मी रहे हो, किन्तु जब उन्होंने आदरणीय गुण प्राप्त कर लिए तो उनका आदर किया 
ही गया । आलिर, गुण कब तक ठुकराए जा सकते है ? कमी न कभी तो उनकी चमक 
बाहर आएगी ही, और जीवन मे दिव्य प्रकाश पैदा हो कर रहेगा ही । 


जैनो मे उच्चगोनत्र और नीचगोत्र की बात चलती है। कुछ लोग इस विषय में 
पूछ लेते है और कई मन में ही घुटते रहते है । कोई पूछे या न पूछे, जब हम विचार- 
क्षेत्र में कूद पड़े है तो कभी-कभी कोने मे और कभी मैदान मे भी विचार कर हो लेते 
है । स्वय विचार करके और जैन-शास्त्रो का अध्ययन करके जो कुछ सचय किया है, 
उस तत्त्व-ज्ञान को स्पष्टरूप से जनता के सामने रख देना और उलझी हुई गुत्वियो 
को सुलझाने का भरसक प्रयत्न करना ही हमारा कर्तव्य है । 

यदि कोई प्रतिष्ठित माने जाने वाले कुल में पैदा हो गया है तो वह उच्च- 
गोत्रीय कहलाया और यदि अप्रतिष्ठित समझे जाने वाले कुल मे उत्पन्न हो गया तो 
नीचगोन्नीय कहलाने लगा | इस सम्बन्ध में पहली बात जो ध्यान देने थोग्य है, यह है 
कि कुल की प्रतिष्ठा क्या सदैव एक-सी रहती है ? नहीं, वहु तो उस कुल के व्यक्तियों 
के व्यवहार के द्वारा बदलती भी देखी जाती है। एक व्यक्ति का श्रेष्ठ आचरण कुल 
की प्रतिष्ठा को बढाता है, और इसके विपरीत किसी दूसरे व्यक्ति का नीच और गलत 
आचरण कुल की भ्रतिष्ठा मे धब्बा लगा देता है, सारी प्रतिष्ठा को धूल मे मिला देता 


३ सूतो वा सूतपुत्रों वा, यो वा को वा मगवाम्यहम्‌ । 
देवायत्त कुले जन्म, ममायतत हि पौरुषम्‌ ।॥ 
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है। ऐसी स्थिति में किसी भी कुल की अप्रतिष्ठा या श्रतिष्ठा कोई शाइवत वस्तु नहीं 
है । वह तो जनता के विचार-कल्पना की चीज है, वास्तबिक वस्तु नहीं है । 


गोच-परिवर्तन 


दूसरा प्रदम यह है कि गोत्र बदला जा सकता है या नही ”? मान लीजिए कि 
किसी को नीच गोत्र मिला है , किन्तु उसने तत्त्व का चिन्तन और मनन किया है और 
उसके फलस्वरूप उच्चश्रे णी का आचरण प्राप्त किया है, तो उसी जीवन में उसका 
गोत्र बदल सकता है या नहीं ? यदि तक द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि गोत्र नहीं 
बदल सकता तो मुझे अपने विचारों को समेट कर एक कोने में डाल देना पड़ेगा । 
किन्तु यदि गोत्र का बदलना प्रमाणित हो जाता है तो आपको भी अपना विचार बदल 
देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्य सर्वोपरि है और बिना किसी आग्रह के हम 
सबको उसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। 


कल्पना करे--एक उच्चगोन्री है| ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल अथवा ओसवाल 
है, परन्तु भाज वह बुरा काम करता है और मुसलमान बन जाता है । हालाँकि मैं 
मुसलमान को भी धृणा की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, किन्तु रूपक ला रहा हूँ और आपको 
भी उसी दृष्टि से उस रूपक को समझना चाहिए। यदि एक ओसवाल या अग्नवाल 
मुसलमान बन जाता है तो क्या आप उसे उस बदले हुए दूसरे रूप मे समझते हैं या 
उसी पहले के रूप मे स्वीकार करते हैं ” आप उसे दूसरे रूप मे स्वीकार करते हैं । 
अर्थात्‌ वह आपकी निगाहो से गिर जाता है और उसका गोत्र भी उच्च नही रह जाता 
है । अब आप उसे पहले की तरह अपने साथ बिठा कर एक साथ भोजन नही करते । 
इसका अर्थ यह है कि न उच्चगोत्र स्थायी रहता है और न जन्मगत जातीय धारणा 
ही। जब तक बहू ऊँचाई पर कायम रहता है, तब तक उच्च बना रहता है और जब 
उसका पतन हो जाता है और बह अपने आचरण मे एक बडी बुराई पैदा कर लेता है 
और तदनुसार किसी दूसरे रूप मे चला जाता है, तो इसे मोत्र बदलना ही कहा जा 
सकता है। पहले वह व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या और कुछ मी क्यो न रहा हो, 
किन्तु अब तो वह प्रत्यक्षरूप से बदल गया है और इस कारण उसका गोत्र भी बदल 
गया है | 

अस्तु, जो बात उच्चगोत्र के सम्बन्ध में है, वही बात नीचगोत्र के सम्बन्ध 
में क्यो नहीं स्वीकार करते ? जब गोत्रकर्मं का एक हिस्सा--उच्चगोश्र बदल जाता है 
और नीचगोत्र बन जाता है तो दूसरा हिस्सा क्यो नहीं बदल सकता ? नीचगोत्र को 
उच्चयोत्र मे बदलने से रोकने वाला कौन है ? चाहे जितनी संचाई और पवित्रता को 
अपनाने पर भी नीचगोत्र बदल नहीं सकता और वह जन्मभर नीचा ही बना रहेगा, 
यह कहाँ का नन्‍्यायसगत सिद्धान्त है ” जब उच्चगोत्र स्थायी नहीं रहता है, तब फिर 
नीचगोत्र किस प्रकार स्थायी रह सकता है ? 


अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य बुराई का शिकार होता है, तब नीचगोत्र मे 
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रहता है, और जब अच्छाइयाँ प्राप्त कर लेता है, तो वही 'मगतजी' के नाम से या 
और किसी अच्छे नाम से प्रसिद्ध हो जाता है । 

अब जरा सैद्धान्तिक दृष्टि से मी विचार करें। सिद्धान्त की मान्यता है कि 
साधु का गृणस्थान छुठा है” और छठे गुणस्थान मे नीचगोतर का उदय नहीं होता । 
हरिकेशी नीचजाति मे उत्पन्न हुए थे और साधु बन गए । अब प्रइन यह है कि साधु 
बन जाने पर वह नीचमोत्र में रहे या नही ? यदि वे नीचगोत्र मे ही रहे तो उन्हे 
छठा गुणस्थान नही होना चाहिए और साधु का दर्जा मी नहीं मिलना चाहिए | किन्तु 
शास्त्र यह बतलाता है कि वे तो महामहिम मुनि थे और उन्हें छठा गुणस्थान प्राप्त 
था। छठे गुणस्थान में नीचगोत्र नहीं रहता है ! इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि हरि- 
केशी नीचगोत्र से बदल कर उच्चग्रोत्र मे पहुँच चुके थे । तो अब आपको स्वय ही यह 
फैसला करना पड़ेगा कि नीचगोन्र भी उच्चगोत्र के रूप में बदल जाता है। उच्च 
गोत्र और नीचगोज दोनो गोत्र-कर्म की अवान्तर प्रकृतियाँ है। अवान्तर प्रकृतियों का 
एक-दूसरी के रूप मे सक्रमण हो सकता है। यह बात उस सिद्धान्त को जानने वाले 
मलीमाँति समझ सकते है | 

हरिकेशी मुत्रि नीचगोत्र की गठरी अपने सिर पर रख कर छठे गुणस्थान की 
ऊँचाई पर नही चढ़े थे । यह बात इतनी ठोस और सत्य है कि जब तक कोई झास्त्र 
की प्रामाणिकता मानने से इन्कार न कर दे, तब तक वह इससे भी इन्कार नही कर 
सकता । यदि कोई शास्त्र के निर्णय को स्थायीरूप से कायम रखना चाहता है तो 
उसे उच्च-गोत्र और नीच-गोत्र के आजीवन स्थायित्व की मान्यता को खत्म करना ही 
होगा । 


गोज् के साथ छुआछूत का सम्बन्ध नहों 


उच्च-गोत्र और नीचगोत्र का छुआछूत के साथ कोई सम्बन्ध नही है। 
छुआछूत तो केवल लौकिक कत्पनामात्र है। जो कष्ट मे पडा है और बेहोश हो रहा 
है, आप उसके पास खड़े-खडे देखते हैं और अछूत समझ कर उसे हाथ नहीं लगा 
सकते , कोई भी सच्चा सिद्धान्त इस धारणा का समर्थन नही करेगा । सच्चे शास्त्र 
इस निन्द्य व्यवहार का अनुमोदन कभी नहीं करते । जब हम छुआछूत के सम्बन्ध में 
विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि छुआछूत की कल्पना के साथ ग्ोत्र-कर्म का कोई 
सम्बन्ध नहीं है । गाय, मैस, घोडा, हाथी जितने भी पशु हैं, उतको शास्त्रो के अनुसार 
आजन्म नीच-गोत्र रहता है। किसी भी पशु मे उच्च-गोत्र नहीं माना गया है । यदि 
नीच-गोत्री होने मात्र से ओई अछूत हो जाता है तो सभी पशु अछूत होने चाहिए । 
गाय और मभैस भी अछूत होने चाहिए । किन्तु उनके दूध को तो आप हजम कर जाते 
४ आध्यात्मिक विकासक्रम की भूमिकाओं मे से एक सर्वेविरतिरूप पूर्ण चारित्र की 

भूमिका, जो साधु की भूमिका कहलाती है। 





सातवता का भीषण कलंक म्०्घ 


हैं और फिर मनुष्य के लिए छुआहछूत की बातें करते हैं! जो धोडे पर सवार होते हैं 
और हाथी पर बैठने मे भी अपना सौभाग्य मानते हैं |! उस समय वे क्यो भूल जाते हैं 
कि ये पशु नीच-गोत्री हैं और इस कारण असूत है-- यदि इन्हे छुएंगे तो धर्म हूब 
जाएगा और जाति बिजाति हो जाएगी । 

कितने आश्चयं और खेद की बात है कि पशुओ को छूने वाले, उनका दूध 
पीने वाले, उन्हे मल-मल कर स्तान कराने वाले और उन पर सवारी करने बाले लोग 
ही जब मनुण्य का प्रइन सामने आता है तो नीच-बोत्र की बात कह कर और अज्यृतपन 
की कल्पना करके अपने कर्तंथ्य से भ्रष्ट होते हैं, अपने विवेक का दिवाला निकालते 
हैं, न्याय और नीति का गला घोटते हैं, और धर्म से दूर मागते है ! किन्तु सिद्धान्त 
की जो वास्तविकता है, उसी को स्वंतोमावेन अग्रीकार करना, हमारा मुख्य 
कत्तंथ्य है । 
सम्यवत्वसम्पन्न चाण्डाल भी देवता 

जैन-धर्म एक ही सत्य-सदेश ले कर आया है और वह सम्देश सदुगुणों का है ! 
चाहे कोई कितना ही पापी क्यो न रहा हो, वह जब तक दुराचारी है, तभी तक पापी 
है । किन्तु ज्यों ही वह सदाचार की श्रेष्ठ भूमिका पर आता है, और उसके जीवन में 
सदाचार की सुगन्ध फैल जाती है तो वह ऊपर उठता है और उसके लिए मोक्ष का 
दरवाजा भी खुल जाता है । जैन-धर्म यह कभी नहीं कहता कि मोक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वेश्य को ही मिलेगा, और शूद्र के लिए मोक्ष के मन्दिर पर कडा प्रतिबन्ध है| 
इस सम्बन्ध मे हमारे आचाये समन्तमद्र ने कहा है--“अग्र कोई चाण्डाल से भी 
पैदा हुआ है, किन्तु उसे सम्यग्हृष्टि प्राप्त हो गई है तो वह मनुष्य नही, बल्कि देवता 
है! तीर्थकरदेव उसे देवता कहते हैं। उसके मीतर भी दिव्य ज्योति ठीक उसी 
प्रकार झलक रही है, जैसे राख से ढेंके हुए अद्भार मे ज्योति विद्यमान रहती है और 
भीतर ही भीतर चमकती है ।'* 

मिथ्याहृष्टि देवता की तुलना में भी सम्यग्दृष्टि शुद्र कही अधिक ऊँचा है । 
यदि ऐसा न माना जाएगा तो सदुगुणों की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी । लोग जाति 
और सम्पत्ति को ही पू्जेगे और गरुणो की उपेक्षा करेंगे, गुणो की कक्षा नीची हो 
जाएगी और उसके प्रति आदर का भाव भी समाप्त हो जाएगा । 

जिस जाति में गुणो का आदर होता है, उसमें सद्गुण, सदाचार और 
अच्छाइयाँ सबंत्र पनपती है। दुर्भाग्य से हम उच्च-जाति वाले तथाकथित सदाचारी 
नीच-जाति वालो को समाजसेवा और धर्मंसाधघना मे मी अग्नसर नही होने देते और 
उन्हें मजबूर करते हैं कि बे वहीं के वही सर्वंधा अलग-अलग खड़े रहे । 
ब्रेश्या के सवाजारी असने पर भो घ॒णा 


५ सम्यर्दशंनसम्पन्नमपि मातजजुदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुर्मस्मगुढांगारान्तरीजसम्‌ ॥ --रत्नकरण्डश्रावकाचार 


२०६ अहिसा-दर्शन 


एक घटना है--एक बार मैं विहार कर रहा था । धूप कुछ तेज पड रही थीं, 
फलतः: विश्राम कर लेना चाहा । रास्ते में एक तिबारा आया । तिबारे के सामने ही 
कुछ वृक्ष थे । विश्वाम करने के लिए मैं उन वृक्षों की छाया मे बैठने लगा तो साथ के 
एक श्रावक भाई ने कहा-- “महाराज ! आपको छाया मे बैठना हो तो आगे बैठिए, 
यहाँ मत बैठिए !” 

मैंने कहा--'यहाँ ऐसी क्‍या बात है ”' 

तब वह बोला--आपको मालूम नही कि यह तिबारा, वृक्ष और कुँआ एक 
बेदया की सम्पत्ति से बने हैं। वेश्या पहले वेश्याबृत्ति करती थी, किन्तु बाद में वह 
प्रभु की मक्त पुजारिन बन गई और जब ईदवरमक्ति मे लग गई तो उसने सोचा कि 
कुछ परोपकार का काम करूँ। इसी विचार से प्रेरित हो कर उसने वेश्यावृत्ति से 
कमाए हुए अपने धन से ये सब बनवाए है। जब ऐसे निक्रष्ट धन से बनवाए गए है 
तो फिर आप सरीखे सत को यहाँ नही बैठना चाहिए ।” 

मैंने सोचा---/एक तरफ तो यह कहता है कि वेश्या बदल गई, मक्त बन गई 
ओर जब उसमे सद्बुद्धि जागृत हो गई तो उसमे अपने पिछले आचरण के प्रायश्चित्त के 
रूप में यह सत्कार्य किया और दूसरी ओर यहाँ बैटने से भी परहेज करने को कहता 
है ! दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि सेकडो लोग उस कुए का पानी भी नही पीते 
और तिबारे मे बैठने तथा वृक्ष की छाया मे विश्राम लेने मे भी पाप समझते है । ऐसे 
अभागे लोगों को आप दान और पुण्य भी नहीं करने देते । क्‍या उनका दान और 
पुष्य भी अपवित्र है ” बस, आपके ही हाथ की कमाई पवित्र है, चाहे वह जनता का 
रक्त-्शोषण करके ही क्यो न एकत्र की गई हो ? 

वास्तव में वेश्या की कमाई, मलत कमाई थी, किन्तु बाद मे उसके अन्दर जब 
सद्बुद्धि जागृत हो गई और उसने प्रायश्चित्त के रूप मे सारा घन सत्कर्म मे लगा दिया, 
तो क्‍या हमे अब भी उससे घृणा करनी चाहिए ? 

वेश्या का पिछला जीवन पापमय अवश्य रहा, किन्तु जब उसने अपने जीवन 
को साध (मांज) लिया और वह उस पाप से मुक्त मी हो गई, तब फिर उससे घृणा 
करने घालो, उसे धृणा की दृष्टि से देखने वालो को क्या कहा जाए ? ईर्ष्या और चूणा 
यदि पाप है, तो वे लोग वर्तमान में भी पाप में पडे हुए हैं और आन्तरिक हिंसा के 
शिकार हो रहे है । विवेकशील पुरुषों की दृष्टि मं तो उस वेश्या की अपेक्षा भी वे 
विचार-दरिद्र अधिक दया के पात्र हैं । 

अभिश्राय यह है कि जहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, मिथ्या अहकार है और 
मनुष्य के प्रति अपमान की हीन भावना हैं, वहाँ हिंसा है। जब हम हिंसा के स्वरूप 
पर विचार करें तो इस भयानक हिसा को न भूल जाएँ और जब अहिंसा की साधना 
के लिए तैयार हो तो पहले इस आल्तरिक हिंसा को दूर करें, तभी चित्त पूर्णत निर्मेल 
होगा, समता की धारा में अवग्राहन करेगा । कम से कम समग्र मानव-जाति को प्रेम 
एब मँत्री की दृष्टि से देखेंगे, तमी हम उच्च अहिंसा की आराधना कर सकेंगे। [] 


१६ वर्ण-व्यवस्थागत सामाजिक हिसा 





अब तक हिंसा और अहिसा की जो व्याख्या की गई है, वह जीवो की प्रत्यक्ष 
हिंसा-अहिसा को ले कर की गई । अब हम एक दूसरे प्रकार की यानी परोक्ष हिंसा 
और अहिसा पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे । 


परोक्ष या सामाजिक हिसा 


हिंसा के दो प्रकार हैं--(१) प्रत्यक्षहिसा और (२) परोक्षहिला। प्रत्यक्ष 
हिंसा मनुष्य की समझ में जल्दी से आ जाती है, जब वह सोचता है कि आज एकेन्द्रिय 
से लगा कर पचेन्द्रिय तक के जीवो मे से कौन और कितने मेरे हाथो से मारे गए हैं ? 
किन्तु दूसरे प्रकार की जो परोक्ष हिंसा है, उसका रूप बडा व्यापक है और उसके 
सम्बन्ध मे शीघ्र कल्पना नहीं की जा सकती है। प्राय उसकी तरफ ख्याल भी नहीं 
जाता । उसकी गहराई को लोग समझ भी कम ही पाते है। इस परोक्षहिसा की 
ओर ध्यान दिलाने के उद्देश्य से ही इस नए प्रकरण का प्रारम्म किया जा रहा है, 
जिसे सामाजिक हिंसा कहना उपयुक्त होमा | 


कदाचित्‌ पाठकों को यह शब्द नवीन-सा प्रतीत होगा और वे सोच सकते हैं 
कि यह कौन-सी तयी हिसा आ टपकी है ? किन्तु हिसा का रूप एक नहीं है । हिंसा 
के विविध रूप हैं और अलग-अलग अगणित प्रकार है। हम ज्यो-ज्यों उन पर चिन्तन 
और मनन करेंगे, त्यो-त्यो जेनधर्म के अहिसा-सम्बन्धी विचारों की सूक्ष्मता एवं 
व्यापकता का हमें ज्ञान होता जाएगा । तभी हम समझ सकेंगे कि जैन-धर्म विचारों 
की कितनी गहराई तक पहुँचा है । 


सामाजिक हिंसा का मतलब क्‍या है ”? मारत का समाज और सामाजिक 
जीवन कया है ? वह कैसे बना है ” जमीन के अनेक टुकड़ो को समाज नहीं कहते । 
मकानों का, ईंटो का या पत्थरों का ढेर भी समाज नहीं कहलाता, और न गली-कूचे 
का, या दुकान का या सडक आदि का नाम ही समाज है। व्यावर का समाज या 
दिल्‍ली का समाज जब कहा जाता है तो उसका अभिप्राय होता है--व्यावर या दिल्ली 
में रहने वाला मानब-समुदाय । 


एक समाज का दूसरे समाज के साथ कैसा व्यवहार है ” कैसी पारस्परिकता 
है--सम्बन्ध मीठा है या कड़वा ” एक जाति का दूसरी जाति के साथ, एक वर्ग का 
दूसरे वर्ग के साथ और एक मुहल्‍ल्ले का दूसरे मुहल्ले के साथ घुणा और द्वेष का 


रेण्द अहिसा-दर्दन 


सम्बन्ध तो नही चल रहा है ” यदि कही घृणा चल रही है तो वह 'सामाजिक हिंसा" 
कहलाएगी । इसी प्रकार यदि एक प्रान्त वी दूसरे प्रान्त के साथ, और एक देश की 
दूसरे देश के साथ धुणा चल रही है तो वह भी एक प्रकार की 'सामाजिक हिंसा ही 
कहलाती है । 

जैन-धर्म एक विराट धर्म है। जन-कल्याण के लिए वह महान्‌ सन्देश ले कर 
आया है। उसका मूलभूत सन्देश यह है कि--/विश्व के जितने भी मनुष्य है, वे सभी 
मूलत एक हैं। कोई भी जाति अथवा कोई भी वर्ग मनुष्य-जाति की मौलिक एकता को 
भग नहीं कर सकता ।” इस सम्बन्ध में आचार्य जिनसेन ने स्पष्ट दाब्दो मे घोषणा 
की है--'मनुष्य-जाति से जो अलग-अलग वर्ग दिखलाई देते है, बे बहुत कुछ कार्यों 
के भेद से धन्धो के भेद से हैं ।/' कुछ त्रुटियो और भूलो के कारण भी चल रहे है । 
परिवतेत ने समाज की परिस्थितियो को इतना बदल दिया है कि वह अखण्ड मानव- 
जाति आज खण्ड-खण्ड हो गई है और न जाने कितने वर्गों एव वर्णों मे विभाजित 
हो गई है । 


बर्ग-व्यवस्था 


मगवान्‌ ऋषभदेव के समय मे जब समाज की स्थापना की गई थी तो हमारी 
मान्यता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र--ये चार वर्ग या वर्ण कायम 
हुए ।* इन वर्गों का एकमात्र आधार उद्योग-धन्धा था। समाज की विभिन्न प्रकार की 
आवदयकताओं की पूर्ति के लिए ही ये वर्ग स्थापित किये गये थे । 

एक वर्ग का काम था कि वह समाज की शिक्षित करने के लिए अध्यापक 
का काम करे, जनता को सही रास्ता दिखलाने का प्रयत्न करे और यदि समाज मे 
भूल और आन्तियाँ उत्पन्न हो तो उन्हें उचित ढग से ठीक करे । इस प्रकार यह वर्ग 
ब्राह्मणवर्ण कहलाया । आज की भाँति इस ब्राह्मणबर्ग को निमत्रण दे कर जिसाने के 
लिए तैयार नहीं किया गया था और न यह कहने के लिए ही कि---/मैं बहुत ऊँचा 
एव पवित्र हूँ और सब मुझसे नीचे हैं, अपवित्र हैं। ससार के साथ मेरा जो कुछ भी 
सम्बन्ध है, वह देने का नहीं, सिर्फ लेने ही लेने का है।” इस मनग़ढ़न्त सिद्धान्त पर 
ब्राह्मणवर्ण की स्थापना नही हुई थी । 

जैसे बडी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार शक्तिशाली 
लोग अशक्तो एवं असमर्थों का श्ञोषण करना चाहते हैं। यदि शक्तिमान्‌ लोग न्याय 
और अन्याय को कभी तोलते भी हैं तो उनकी तराजू अपनी बुद्धि होती है और बांट 


१ “मनुष्य-जातिरेकैव, जातिकर्मोदयोद्मवा ।/ --आदिपुराण 

२ भगवानु ऋषभदेव ने क्षत्रिय, बेदय तथा शूद्र, ये तीन वर्ण स्थापित किए थे । 
तत्पदचात्‌ उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मणवर्ण की स्थापना की । 

--आचाये जिनसेन-कृत आादिपुराण 


बर्णज-वध्यवस्थायत सामाजिक हिसा २०६ 


अपने स्वार्थ का होता है। अपनी बुद्धि की तराखू पर, अपने स्वार्थ के बाटो से तोलने 
वाला कब न्याय-अन्याय को सही तौर पर तोल सकता है ? बह न्याय की रक्षा नहीं 
कर सकता और न उचित-अनुचित का विवेक के साथ विश्लेषण ही कर सकता है। 
इसीलिये समाज की स्थापना के साथ ही साथ राजनीति का भी प्रवेश हुआ । सबलों 
हारा निबंल पीडित न किए जाएँ, दुबंलो को भी जीवित रहने का उतना ही अधिकार 
है जितना कि बलवानो को, अत उनकी समुचित रक्षा की जाए। इसी प्रयोजन से 
क्षत्रिय-वर्ग की स्थापना हुई और राजा उनका सरक्षक बन कर आया, पहरेदार के रूप 
में उसने आपको प्रस्तुत किया | क्षेत्रिय-व्गं और उनका मुखिया “राजा' महलों में 
बैठ कर ऐश-आराम करने के लिए नहीं था, अपितु इसलिए था कि देश के किसी 
भी कोने में जब अत्याचार होता हो और कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग द्वारा कुचला 
जाता हो तो वह अपने प्राणो की आहुति दे कर भी उसकी रक्षा करे | क्षत्रियों की 
स्थापना में यही दृष्टि प्रमुख थी । महाक्रवि कालिदास ने भी यही कहा है--? 
इसके बाद वेश्य-वर्ग स्थापित हुआ । वह इसलिए नहीं कि दुनियाभर का 
शोषण करके अपने ही पेट को मोठा बताए और दुनिया की जेब खाली करके अपनी 
ही जेब भरता रहे । उसकी स्थापना का मुख्य उदहेश्य यह था कि प्रजा को जीवन- 
निर्वाह की सामग्री सत्र सुलभता से उपलब्ध हो । कोई वस्तु कही बहुतायत से पैदा 
होती है, कही कम, या कही होती ही नही है । जहाँ जो चीज बहुतायत से होती है 
यहाँ वह उपमोग के बाद मी पडी सडती रहती है, ओर जहाँ पैदा नही होती वहाँ 
के लोग उसके अभाव में असुविधा अनुभव करते है ओर कष्ट सहते है। इस विषम 
परिस्थिति को दूर करना और यथावश्यक सुविधाएँ स्वेत्र सुलम कर देना, वेश्य-वर्ग 
का कत्तव्य था। इस कत्त व्य का प्रामाणिकता के साथ पालन करते हुए अपने और 
अपने परिवार के निर्वाह के लिए वह उबित पारिश्रमिक ले लिया करता था | वैश्य- 
वर्ग की स्थापना में यही मूल उद्देश्य सल्नहित था । 
चौथा शूद्र-वर्ग था, जिसका कार्य भी बड़ा महत्त्वपूर्ण था। समाज की सेवा 
करना ही उसका दायित्व था । उसकी सेवा की बदौलत समाज स्वस्थ रहता था और 
प्रजा का जीबन सुख-सुविधा के साथ ब्यतीत होता था । शूद्र-वर्ग की स्थापना मे किसी 
प्रकार की मानसिक सकीर्णता तथा हीनभावना काम नही कर रही थी। तब फिर 
यह कल्पना की जा सकती है कि वर्ण-व्यवस्था कायम करते समय शूद्व-वर्ग को यदि 
किसी भी अश्या में अन्य वर्णों की तुलना मे हीन माना गया होता, तो फिर कौन इस 
वर्ण-व्यवस्था मे सम्मिलित होने को तैयार होता ? वस्तुत उन समाजखस्रष्टाओं में 
ऐसी कोई विक्ृत भावना नहीं थी । जैसे अन्यान्य वर्ग समाज की सुविधा के उद्देश्य से 
३. क्षतात्‌ किल जायत इत्युदग्र 
क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ ! 
-रघुबश महाकाब्य 


२१० अहिंसा-दर्शोन 


कायम किये गए थे, उसी प्रकार यह वर्ग भी समाज की सुविधा के लिए ही बनाया 
गया था । 


सही मान्यता 


प्रानीन साहित्य मे ब्राह्मणो को 'मुख' कहा है। आमतौर पर यह वक्ति 
प्रचलित है कि--ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्म की 
भुजाओ से, वेद्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के उरु या पेट से, और शूद्र ब्रह्मा के पैरो से 
उत्पन्न हुए ।* 

आज ब्राह्मण-समाज इस बात को तो बड़े गौरव के साथ दोहराता है कि हम 
ब्रद्माजी के मुच से पंदा हुए हैं, किन्तु इसके वास्तविक रहस्य को समझने का वह स्थप्न 
में भी प्रयत्न नहीं करता । ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने का मूल अर्थ इतना ही है कि 
आप जो चिन्तन और मनन करते हैं, उसका उपयोग मुख द्वारा कीजिए । आप अपने 
ज्ञान को पवित्र वाणी के द्वारा प्रकाशित करके मानव-ससाज की सेवा कीजिए ! इस 
अम मे कदापि न रहिए कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से बाहर निकल पडे है । जिस 
तरीके से अन्य लोग पैदा होते है, उसी तरीके से ब्राह्मण भी पैदा होते है । मला यह 
कौन नही जानता ? मुख से पंदा होने की बात तो केवल रूपक है और उसका आशय 
इतना ही है कि ब्राह्मणों का मुख्य कत्तंव्य शिक्षा-ज्ञान के द्वारा समाज की सेवा करना 
है । वह अलकार जीवन की पवित्रता का सन्देश ले कर आया था । 


क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओ से उत्पन्न हुए, यह भी आलकारिक माषा है। इसका 
अथे केवल इतना ही है कि क्षत्रिय-वर्ग अपनी मृजाओ के बल से निबंलो की रक्षा करें, 
जो कि सबलो द्वारा सताये जाते है और जो अन्याय एवं अत्याचार के दिकार बन रहे 
है | जहाँ शोषको के क्रूर हाथो से अन्याय-अत्याचार बरस रहे हो, वहाँ क्षत्रिय का हाथ 
चोट पहुँचाने के लिए नही, अपितु उन दुबेलो को अपनी छाया प्रदान करने के लिए 
पहुँचना चाहिए । 

हम लोग जो मोजन करते है, वह पेट मे जमा हो जाता है । किन्तु पेट मे 
जमा हुआ भोजन रस के रूप मे सारे शरीर मे पहुँचता है। ऐसा कदापि नहीं होता 
कि पेट मे पहुंचा हुआ भोजन पेट मे ही रह जाए और अकेला पेट ही उसे हजम कर 
जाए और किसी दूसरे अवयवब को अणुमात्र भी न मिलने पाए। हमारे शरीर का प्रत्येक 
अवयब क्रिया कर रहा है, वह पेट मे पहुँचे मोजन की बदौलत ही तो है | यदि पेट 
सम्पूर्ण शरीर को द्षक्ति न दे, तो हमारे दरीर का अस्तित्व टिक ही नहीं सकता । 
फिर जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो क्या अकेला पेट टिक सकेगा ? पेट की बदौलत 
यदि सम्पूर्ण शरीर टिका हुआ है तो सारे शरीर की बदौलत पेट भी टिका हुआ है । 


४ ब्राह्मणोधस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृत , 
उरू बयस्यासीद वैद्य पदुम्या शुद्र अजायत । --यजुरवेंद, पुरुषसूक्त 


वर्ण-यवस्थागत सामाजिक हिसा २११ 


आशय यही है कि पेट मे जो भोजन पहुंचता है वह रस, रक्त, माँस, चर्बी आदि के रूप 
में सारे झरीर को जीवन प्रदान करता है और शक्ति पहुँचाता हैं। 


वेश्य-वर्ण समाज का उदर है। क्षि एव वाणिज्य उसका मुख्य उद्योग 
बतलाया गया है। कृषि के द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएँ उत्पन्न कर वाणिज्य के द्वारा 
उन्हें स्थानान्तरित करके सम्पूर्ण समाज को भोजन देना, शक्ति पहुँचाना तथा जीवित 
रखना उसी का कत्तेथ्य है। उसके इसी महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य को सुन्दर ढग से प्रतिपादित 
करने के लिए यह कहा गया है कि वैद्य-वर्ण ब्रह्मा के पेट से उत्पन्न हुआ है । 


हृवयहीनता 

बेश्य-वर्ण की स्थापना का यह आशय कितना पवित्र था ! किन्तु समाज का 
दुर्भाग्य है कि वैश्य” अपनी पवित्र प्रतिष्ठा को सुरक्षित नहीं रव सका । वाणिज्य के 
नाम पर वह लालच के चगुल में बुरी तरह फेंस गया । बगाल और बिहार मे जब 
भयानक दुर्सिक्ष फैला हुआ था, सर्वत्र हाहाकार मच रहा था, सडको पर चलते हुए 
भूखे बच्चे और बूढ़े इस तरह गिर जाते थे, जंसे झझावात मे वृक्ष की टहनिया | उसी 
समय में एक व्यापारी के विषय मे मुझे बतलाया गया कि बडी तादाद मे उसके पास 
चावलो का सग्रह था। उसने जगह-जगह से खरीद कर भारी स्टॉक जमा कर लिया 
था । उसके मुनीम बाजारों मे चक्कर लगा कर आते और कहते--“तीस रुपया मन 
चावल बिकते है, क्या बेच दिए जाएँ ?” 

सेठ कहता - “अभी नही, प्रमु की कृपा हो रही है ।” 

मुनीमी ने कुछ ही दिनो बाद चालीस रुपया मन का भाव बतलाया । 

सेठ बोला-- मन्दिर मे घी के दीपक जलाओ ।” 

जब चावलो का भाव चढते-चढते सत्तर रुपया हो गया तो सेठ की प्रसन्नता 
का पार न रहा | उसने कहा--“गोशाला मे घास डलवा दो ।” 


कितना अज्ञान, कितनी जडता और कैसी हृदय-हीनता है ! क्रूरता की कैसी 
काली कहानी है |! इस मूढ स्वार्थंपरता की भी कोई सीमा है | पर्याप्त भोजन होते हुए 
भी मुखमरी का ताडव है !! भूखो का भोजन चारो ओर से बटोर लिया गया है और 
जब भाव बढते जाते है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, उल्लास का अनुभव किया जाता 
है । इस पर भी दोडते हैं धर्म करने के लिए। मन्दिर में घी के दीपक जल रहे है ' 
गोशालाओ में गायो को घास डलवाई जा रही है !! धर्म के आवरण मे अधम को ढाँपंने 
की कैसी दुस्साहसिकता है !!! मैं पूछता हूँ कि मदिर मे घी के दीपक तो जलेंगे, किन्तु 
किससे द्वारा ? उनसे ही तो जलेंगे, जिनका मनमाना शोषण किया जा रहा है ? इस 
प्रकार के दीपको मे घी नहीं बल्कि भूखों की चर्बी जला करती है ! 

व्यापारी वर्ग ससार से इसलिए नहीं आया कि अर्थ-पिपासा की पृर्ति के लिए वहू 
निरीह जनता का दोषण करे ! पर आज तो यही हो रहा है। सेठजी की कोठी से 


११२ अहिता-दरशंन 


सडक पर जूठन का पानी डाला जाता है और उस जूठन मे मिले हुए चावलो के कणों 
को उठाने के लिए भूखे और गरीब, कुत्तो की तरह उन पर झपटते है | यह सारी 
स्थिति वे अपनी आँखो से देखते हैं, फिर भी उन्हे तरस नहीं आता । वे अपने हिसाब 
मे मस्त रहते है--दो लाख से पाँच लाख हो गए, और पाँच लाख से दस लाख हो 
गए । मन्दिर मे तो धी के दीपक जलाते है, किन्तु किसी भूखे को अन्न का दाना भी 
नही दिया जाता | 


ठीक है, व्यापारी जब व्यापार करता है तो धन का सग्रह मी उसके पास होगा 
ही । परन्तु आचार्यों ने कहा है--“तू सौ हाथो से बटोर और हजार हाथो से बिखेर/* 
अर्थात्‌ -सग्रह करने की शक्ति जो तुमे है, उससे दसगुनी शक्ति उस सम्पत्ति को 
बाँटने की होनी चाहिए । जब सौ हाथो से कमाने की शक्ति है तो हजार हाथो से 
बाँटने की शक्ति मी प्राप्त कर । जब इस ओर लक्ष्य नही दिया जाता है और 
स्वार्थ ही जीवन का एकमात्र केन्द्रबि”न्दु बन जाता है, तो वहाँ सामाजिक हिंसा आ 
जाती है । 

चौथा वर्ग शुद्रों का है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरो से मानी गई है। इसका 
दृष्परिणाम यह हुआ कि आज तो 'शुद्र! शब्द घृणा और तिरस्कार का पर्यायवाची- 
सा बन गया है! झृद्र का नाम लिया कि लोगो की त्यौरियाँ चढ जाती है और अपने 
आपको ऊँचा मानने वाले लोग नाक-भोह सिकोडने लगते है। आप समाज-सेवा के 
अपने पवित्र दायित्व को मुला कर सिफं व्यक्तिगत लाम के लिए काम करते है, जबकि 
अधिकाश शूद्र आज भी समाजन्सेवा का कठिन उत्तरदायित्व सेवा के लिए ही वहन 
कर रहे है । किन्तु जब वे इन्सान की तरह आपके पास बैठना चाहते हैं तो आप उन्हे 
पास बैठाना मी नहीं चाहते । यह कितने आएचर्य की बात है ! 
इन्सान को नहीं 


आपकी मोटरो मे कुत्ते और बिल्ली को तो जगह मिल सकती है । आपकी 
गोद में कुत्ते को स्नेहपूर्ण स्थान मिल सकता है। बिल्ली, भले ही कितने चूहों को मार 
कर आ गई हो, पर वह आपके चौके के कोने-कोने मे बेरोक-टोक चक्‍कर लगा सकती 
है और आप उसे प्यार भी कर सकते हैं, किन्तु मानव-देहघारी शुद्र को यह हक 
हासिल नही है | इन्सान को इन्सान के पास बैठने का भी हक नहीं है| पास बैठने 
का हक देते हैं या नहीं, उसका फैसला बाद में करेंगे, किन्तु आप तो धमंस्थान में 
भी उसे प्रवेश नहीं करने देते / जब ऐसी विधमता है तो मैं सोचता हैँ कि इससे 
बढ़कर और कया सामाजिक हिसा होगी कि एक ओर तो आप अपनी पवित्रता का 
ढोल पीटते रहे और दूसरी ओर दूसरों की छायामात्र से मी नफरत करते जाएँ । 

एक जगह एक हरिजन भाई भआाता है और बड़े प्रेम से उच्च विचार ले कर 


५ “शतहस्त समाहर, सहस्नहस्त सकिर ।” 


वर्णे-व्यवस्थागत सामाजिक हिसा श्१३े 


आता है। उसने माँस खाना और मदिरा पीना छोड दिया है। वह जेन-धर्मानुसार 
अष्टमी और चतुदंशी का ब्रत भी करता है। आपके घामिक जीवन की प्रमुख 
क्रियाएँ----सामायिक' और 'पौषध' भी वह करता है । सन्‍्तो के दर्शन भी करता है । 
परन्तु जब वह व्याख्यान सुनने आता है तो उसे निर्देश दिया जाता है---नीचे बैठ कर 
सुनो !' 

वह बेचारा नीचे बैठ कर सुनता है और आप चौक की ऊँचाई पर बँठ जाते 
है । अब इसमें अन्तर क्‍या पडा ? जो हवा उसे छूकर आ रही है, वह आपको भी लग 
रही है । तो अब आप ईश्वर के दरबार मे फरियाद ले जाइए कि हवा हमे भ्रष्ट कर 
रही है, अत उसे इधर बहने से रोक दीजिए ! सूर्य का भी जो प्रकाश उस पर पड़ 
रहा है, वह्ठी आप पर भी पड रहा है ! सन्‍त की जो वाणी उसके कानो में पड रही है, 
वही आपके कानो में भी पड रही है ' शास्त्र का जो पाठ बोला जा रहा;है वह इतना 
पवित्र है कि जिसकी कोई सीमा नही है । तो उस पाठ की पविश्र ध्वनि को आप अपने 
ही कानो मे सुरक्षित रख लीजिए । दीवार खींच दीजिए, जिससे कि वह उद्घोष उसके 
कानों में पड कर अपवित्र न हो जाए। भला, यह भी कोई युक्तिसगत बात है कि 
एक वर्ग अपनी मनमानी विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए दूसरे वर्ग के समान 
अधिका रो पर अवाछनीय प्रतिबन्ध लगाए और सामाजिक नियमो का दुस्साहस के साथ 
उल्लघन करे । 


अह्पृश्यता 

आज के इस प्रगतिवादी युग मे भी ऐसे सकीर्ण विचार के लोग देखे जाते 
है कि यदि हरिजन आया और सन्त के पैर छू गया तो वे दूर खड़े-खड़े ही वन्दना कर 
लेते है और साधु के चरण नही छूएँगे, क्योंकि वे चरण अछूत जो हो गए है ' किन्तु 
इसी बीच यदि कोई दूसरा आ गया और उसने चरण छू लिए तो वे सेठजी आए और 
उन्हीं चरणों को छू गए । बीच मे दूसरे के छूने से शायद उनकी अछूत उतर गई और 
अब वे चरण छूने योग्य हो गए । 

मैंने जब एक हरिजन भाई के साथ ऐसा व्यवहार होते देखा तो चेतावनी दी 
कि यह तो भगवान्‌ महावीर की पवित्र बाणी का अपमान है कि एक हरिजन तो जूतियो 
में बैठकर सुने और आप अपनी मनमानी विधदिष्टता के कारण दरियो पर बैठ कर 
सुने । मेरी चेतावनी पर इन्होंने भगवान्‌ महावीर की वाणी का आदर करके उक्त 
हरिजन बन्धु को दरी पर बिठलाना शुरू किया । फिर भी कुछ भाई तो ऐसे थे, जो 
उसे दरी पर बैठा देख स्थय नीचे बैठ जाते और नीचे बेछे-बैठे ही व्याख्यान सुनते थे । 
इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, परन्तु घृणा से किया हुआ यह त्याग भी वास्तविक नहीं 
है | आशा है, वे भाई भी धीरे-धीरे इस बात को मलीमभाँति समझ जाएँगे । 

आज का मानव अपने मन की सकी्णता मे कितना बुरी तरह उलझा हुआ है ? 
भगवान्‌ महावीर ने अपने युग मे इस मानसिक सकी्णता को सुलझाया था किन्तु वह 


भर 


२१४ अहिसा-वर्शन 


आज मी पूरी तरह नही सुलस पाई । उनके बाद ढाई हजार वर्ष की लम्बी परम्परा 
गुजरी और आचार्यों ने समय-समय पर अस्पृश्यता का तीव्र विरोध भी किया, फिर भी 
वह उलझन आज तक भी बनी हुई है| दुर्माग्य से कई ऐसे भी साधु आए, कि जिन्होंने 
जनता की रूढिवादी आवाज मे आवाज मिला दी और अस्पृश्यता को प्रोत्साहन देने 
लगे। जिसके लिए जैन-सस्कृति को एक दिन घोर सघर्ष करना पडा था, जिसके लिए 
वास्तिकता का उपालम्म तक मी सहना पडा था । दुर्भाग्य से आज वही पवित्र सस्कृति 
घृणित अस्पृश्यतावाद के दलदल में फेस गई । यहाँ तक कि अस्पृश्यता के पक्ष में शास्त्र 
के प्रमाण भी आने लगे । कहा जाने लगा कि वह ऊँचा है, वह नीचा है और जो नीचा 
है वह अपने अशुभ कर्मों का फल भोग रहा है । किन्तु शास्त्र ने आरम्भ मे ही इतनी 
बडी बात कह दी थी कि--सब मनुष्यों की जाति “'एक' ही है।* मनुष्यों में दो 
जातियाँ हैं ही नहीं । फिर मी सकी्णतावश उसमे उच्चता और नीचता खोजी जाने 
लगी । इस वर्ग-भेद ने अखण्ड मानवपरिवार को विभिन्न टुकडो मे बाँट दिया और 
जातिमद ऐसा चढा कि शास्त्रो की पवित्र आवाज क्षीण हो गई | हमने वास्तविकता 
को भुला दिया और अपने मिथ्याभिमान के कारण दूसरे मनुष्य का अपमान करने को 
उतारू हो गए । 

यदि एक हरिजन भाई पवित्र बिचारो का अनुयायी हो चुका है। वह भगवान्‌ 
महावीर के उपदेशों को स्वीकार कर चुका है, उसके हृदय में जैन-धर्म के प्रति अगाघ 
श्रद्धा और अटूट प्रीति है, फिर भी एक जैन उसकी कोई परवाह नही करता और 
इन्सान की तरह बैठने का हक भी उसे नही देना चाहता । क्या यही आपका सहधर्मी- 
वात्सल्य है ? भगवान्‌ महावीर ने आपको सहधर्मी के साथ क्या ऐसा ही व्यवहार करना 
सिसाया था ? जब वह सहधर्मी के प्रति ऐसा व्यवहार कर सकता है तो फिर दूसरो 
के साथ वह कट व्यवहार क्‍यों न करेगा ? 

उत्तर प्रदेश मे पहले ओसवाल और अग्रवाल एक दूसरे के यहां भोजन नहीं 
करते थे । समय और समझ के प्रभाव से अब कुछ ठीक-ठीक समझौता होता जा रहा 
है। यह सक्रामक रोग तो यहाँ तक फैला हुआ है कि ओसवालो और अग्नवालो में भी 
अनेक टुकड़े हो गए है और वे मूलत एक वर्ग के होते हुए मी एक-दूसरे उपवर्ग के 
हाथ का मोजन नहीं करते । 

वस्तुत मध्यकालीन सस्कृति मे कुछ एसी जडता आ गई थी कि वह सब जगह 
से हट कर एकमात्र चौके मे बन्द हो गई । लोग न जाने कैसे समझ बैठे कि 'अमुक का 
छुआ खा लिया तो धर्म चला जाएगा ।' 

एक ओर अद्वेत के उपासक, उद्घोषक तथा बड़े-बड़े आचार्य वेदान्त के सुत्र भी 
जनता के सामने लाते रहे कि सारा ससार पर-बअ्रह्म का ही रूप है--एक ब्रह्म ही 





६ “मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोदमवा । 


बर्ज-व्यवस्थागयत शलामाजिक हिसा रश्श 


सत्य है और ससार के अन्य सब रूप भिथ्या हैं ।”* दूसरी ओर अछूत की छाया-मात्र 
से उनका ईएवर और धर्म भागता है । 

वेदास्त तो यह कहता है--पानी से भरे हजार घड़े रखे हैं। उनमे कुछ सोने 
के है, कुछ चाँदी के हैं, कुछ पीतल और ताँबे के है और कुछ मिट्टी के हैं। परन्तु उन 
सब मे चंरद्रमा का प्रतिबिम्ब एक समान ही पड़ता है। इसी प्रकार ससार के सारे 
पदार्थों मे ब्रह्म का प्रतिश्चिम्ब समानरूप से पड रहा है । 


हमारे साथी कितने प्रगतिवादी है ” जब कभी वे धर्म-सम्बन्धी बातें करते है 
और उमड्भ में आते है तो ऐसा मालुम पडता है कि सच्चा ब्रह्म-ज्ञान इन्ही को मिल 
गया है और वे हिमालय के ऊपर बैठ गए हैं । किन्तु जब खान-पान की बात सामने 
आती है तो उनका ब्रह्म-ज्ञान न जाने कौन-सी कन्दरा मे छिप जाता है ”? उस समय 
ऐसा लगता है, मानो उनकी एक टांग हिमालय की ऊँचो चोटी पर हूँ और दूसरी 
पाताललोक के अतल गह्र मे । वास्तविक प्रगति की ऐसी स्थिति नहीं होती । जीवन 
इस तरह प्रगति नहीं कर सकता । 

इस प्रकार एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर या एक समूह का दूसरे समूह पर घुणा- 
द्ेष प्रदशित करना, सामाजिक हिंसा है। यह कितने आद्चर्य की बात है कि आज 
बहुतेरे लोग सामाजिक हिंसा को पाप या अधर्म नही, बल्कि धमम मानते हैं। गृहस्थों 
की तो बात दूर रही, साधु-नमाज भी इस सामाजिक अपवाद से अछूता नही रहा है । 
उनकी गोचरी के विषय मे भी यह खटराग चल रहा हैं। शास्त्रो की दिव्य सूचनाएँ 
हमे प्रकाश पर प्रकाश दे रही हैं, फिर भी सारा समाज कल्पित मान्यताओ के अन्धकार 
मे बुरी तरह भटका हुआ है । 
किसका पानी ? 

मेरे एक ब्राह्मणभक्त है ! वे मिल-मालिक मी हैं। पहले वे जैन-धर्म के 
कट्टर विरोधी समझे जाते थे, किन्तु जब वे मेरे सम्पर्क मे आए तो उनका वह बिरोध 
नहीं रहा । कार्यक्रम के अनुसार मैं जहाँ कही होता हूँ, बहुधा वे भेंट के लिए आया 
करते है । जब वे एक बार बिहारप्रान्त से लौट कर आये तो बोले--“महाराज, धर्म 
का तो नाश हो गया | धर्म नाम का कोई चिन्ह अब रहा ही नहीं |” 

मैंने पूछा--“क्या बात हुई 7?” 

थे बोले--“कुछ पूछिए ही नही ! स्टेक्षन पर मैंने पानी माँगा तो पानी वाले 
ने कहा --लीजिए ! मैंने पूछा--कंसा पानी है ” तब उसने कहा--पीने का साफ 
पानी है। मैंने फिर पूछा--अरे भाई, साफ तो है, पर है कैसा ? वह बोला-ठडा है 
साहब !' विवद्व हो कर मुझे पूछना ही पडा--'किसका पानी है ? उसने घीरे से कह 
दिया कि कुएँ का है और ताजा है । फिर मुझे साफ शब्दों मे कहना ही पडा--मैंने 
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कुएँ या तालाब का नहीं पूछा है--मैं पूछता हूँ कि यह पानी हिन्दू का है या मुसल- 
मान का ? तब वह बोला--पानी कौन होता है साहब ? पानी न तो हिन्दू होता है 
और न॒मुसलमान ही, पानी तो पानी है। अतएवं आप यह पूछ सकते है कि पानी 
नदी का है, तालाब का है या कुए का ? ठडा है या गरम है ? साफ है या ग़न्दा है ? 
किन्तु पानी न तो हिन्दू है और न मुसलमान ।” तो महाराज, जब उसने यह कहा 
तो मैंने पानी लिया ही नहीं । दो, चार स्टेशनों तक मैं प्यासा ही रहा । आखिर कब 
तक प्यासा रहता ? जब नही रहा गया तो अन्तत वह पानी पीना ही पडा ।' 


मैंने उन सज्जन से पूछा--“अब कया करेगे ?” 

वे बोले--गजूाजी जाएँगे और स्नान करके शुद्ध हो जाएँगे ।' 

मैंने कहा--“यगाजी जाने से क्या होगा ? बह पानी तो अन्दर चला गया और 
पेशाब के द्वारा बाहर भी निकल गया और आपकी मान्यता के अनुसार तो सस्कार 
ज्ञिपधक ही गये है। फिर आप क्या करेंगे ” और माई, इस जमीन पर चलना 
कब छोडेगे, क्योकि इसी पर शूद्र भी चला करते है ? शुद्रों की नली जमीन पर चलने 
से भी तो बुरे सस्कार चिपक जाते है न ?” 

जब उन्हे विचार आया तो गम्भीरभाव से बोले---' क्‍या वे पुरानी परम्पराएं 
गलत थी ?” मैने कहा--हाँ, ऐसी परम्पराए निस्सन्देह गलत और निराधार है । 


मानसिक वुबंलता 

अपनी गलतियों को, चाहे वे एक हो था हजार, सबके सामने हम स्पष्टत 
स्वीकार करेगे | दुर्माग्यवश साधुओं मे भी यह मानसिक दुर्बलता है, जो उन्हे आगे 
नहीं बढने देती | ग्रहस्थो की गलतियाँ और भूले उन्हें भी तग कर रही है । इसके 
परिणामस्वरूप समाज विभिन्न टुकडो मे बट गया है और उसके कारण होता ऐसा है कि 
हम अनेक बार धर्म-स्नेहियो का भी यथोचित आदर नहीं कर पाते । कई वर्ष हो जाते 
है, वे माँस और शराब को हाथ तक नही लगाने । हमारे प्रत्येक धामिक आयोजन मे 
भी शामिल होते है, फिर भी उनके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नही होता । यहा तक 
कि पानी और रोटी का भी सम्बन्ध नहीं होता । फिर भी हम जैन-धर्स के विश्वधर्म 
होने का दावा करते हे और गबे के साथ कहते है कि नरक मे, स्वगें मे और तियंऊच- 
योनि में भी सम्यक्त्वी भाई है, जो जिन-धर्म का पालन कर रहे है । 

एक ओर तो हमारा यह सास्कृतिक सौहाद एब व्यापक हृष्टिकोण है, और 
दूसरी और हमारा यह सकीर्ण मनोभाव ओोर क्षुद्र व्यवहार है । क्या दोनो में अशमात्र 
भी सामजस्य है ” नरक और स्वर्ग के धर्मात्माओो की, स्वधर्मी माइयो की बाते करने 
वाले अपनी ही बगल मे बैठे इन्सान को, जो कि धर्माराधन कर रहा है, अपनाने मे ही 
हिचक जाते है। अरे, उसको तो स्वधर्मी बन्धु के रूप मे गले लगाना चाहिए । यदि 
आपके हृदय में उसके प्रति अशमात्र भी प्रेम नहीं जगा, अपितु उसे दुरदुराते ही रहे, 
तो समझना चाहिए कि आपके हृदय मे अमी तक धर्म के प्रति सच्चा श्रेम जाभ्रत नहीं 
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हुआ है । जो धर्म से प्रेम करता है वही सच्चा घर्मनिष्ठ है और वह धर्मात्माओ से 
प्रेम किए बिना कभी नहीं रह सकता । 
जाति नहीं, पानो चाहिए ! 

इस प्रसंग मे बुद्ध के एक शिष्य “आनन्‍्द' की बात प्रस्तुत की जा सकती है। 
आनन्द! किसी गाँव मे गये तो उन्हे प्यास लग आई । उन्होंने देखा कि एक बालिका 
कुएं पर पानी भर रही है। वे उसके पास पहुँचे और उससे कहा--"बहन, पानी 
पिला दो ।” 

बालिका ने कहा--“मैं चाण्डाल की कन्या हूँ ।” 

उस बालिका के इस स्पष्ट कथन के उत्तर मे आनन्द ने बहुत ही सुन्दर बात 
कही है । इतनी सुन्दर और आदर्शयुक्त कि २५०० वर्षों मे फिर कभी बसी बात सुनने 
को नही मिली । “आनन्द ने अपने स्वाभाविक सहजमाव से कहा--“बहन, मैंने जाति 
तो नही माँगी, केवल पानी माँगा है। मुझे तुम्हारी जाति नहीं पीना है, पानी पीना 
है !” आनन्द के इस आदशंपूर्ण स्पष्टीकरण से शूद्र बालिका का जाति-सकोच विलीन 
हो गया और उसने पानी पिला दिया । हर 

आनन्द ने आनन्दपूर्वक पानी पिया । शुद्ध बालिका सोचने लगी--“"भारतवर्ष 
में क्या अब भी ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो जाति नही, पानी पूछते है। और तब उस 
बालिका ने साहस के साथ पूछा 'क्या भूतल पर कोई ऐसी जगह मी है, जहाँ हम भी 
दूसरो की भांति बेठ कर अपना जीवन प्रशस्त कर सकें ?” 

आनन्द ने कहा-- क्यो नहीं ? सम्पूर्ण भूमण्डल पर प्रत्येक जाति और वर्ण 
का समान अधिकार है । जहाँ एक ब्राह्मण जा सकता है, वहाँ तुम मी जा सकती हो । 
बुद्ध के समवसरण मे जितना आदर एक ब्राह्मण को मिलता है, उतना ही चाण्डाल 
को भी मिलेगा । 

अन्त में वह चाण्डालकन्या बुद्ध की शरण मे जाती है और भिक्षुणी बन जाती है । 

जब ऐसी आदर की बाते आती हैं तो नि सन्देह हृदय गदुगदु हो जाता है । 
हम अपने जैन-सघ की गौरव-गाथाएँ भी सुनते और जानते है कि उसने भी कितना 
उदार एब व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था। महात्मा हरिकेशबल और मुनिवर मेताय॑ 
की कथाएँ जैन-धर्म और जैन-सघ की अतिभव्य एवं उज्ज्वल कथाएँ है, जो हमे आज 
भी प्रकाश दे रही है। किन्तु दुर्माग्य से हमने अपनी आँखे मू द ली है और कुपमण्ड्क 
की माँति हम अन्धकार में ही अपना कल्याण खोज रहे हैं। हमने अहिंसा के व्यापक 
स्वरूप की ओर कमी नजर नहीं डाली । जिसका दु खद परिणाम यह हुआ कि इस 
सामाजिक हिंसा से आज भी हम चिपके हुए हैं। समय और परिस्थितियों के परिवर्तन 
ने अब हमारे सामने गहराई से सोचने और समझने का सुअवसर प्रदान किया है। 
जिसका सदुपयोग इस रूप मे करना है कि हम सत्य के दिश्यप्रकाश में प्रचलित सामा- 
जिक परम्पराओ को देखें, उनकी शव-परीक्षा करें और उनके अभिश्ापरूप सामाजिक 
हिंसा से बचने की चेष्टा करे । डर 
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ससार मे दो प्रकार के विष है--एक विष वह है, जो बाहर मे रहता है। 
और दूसरा विष वह है, जो हमारे भीतर मे रहता है। जो विष बाहर मे रहता है, 
उसके हजारो रूप है, हजारो नाम है, मनुष्य को मौत देना उसका काम है, वह 
ससार को अनेक रूपो मे मौत बाँटता रहता है। पर, सारे ससार मर के जहरो को 
एकत्र करके यदि इनका विष-तत्त्व निकाल लिया जाए, मारने की शक्ति को एक बिन्दु 
में केन्द्रित कर दिया जाएं, तब भी वह हमारे अन्दर के जहरो की तुलना मे एक नगण्य 
बिन्दुमान्र होगा । अन्दर के जहर की एक बूद के बराबर मी ससार के समस्त जहरो 
की शक्ति नही है । इतना भयकर है भीतर का यह हलाहल जहर ' 


बाहर का विष कब मारता है ”? जब वह प्रयोग मे लिया जाता है, खाया 
जाता है। किन्तु अन्दर का यह हिसारूपी जहर तो प्रतिक्षण और प्रतिपल मारता 
रहता है और वह हिसारूपी विष द्व ष, घृणा, ईर्ष्या आदि अनेक रूपो मे प्रकट होता 
रहता है तथा मानव-जाति को अपनी विष-ज्वालाओ से दग्ध करता रहता है। इस 
जहूर के लाखो-करोडो ही क्‍यों, असख्यरूप है। कमी बह पारिवारिक जीवन मे 
आता है तो कभी जातिगत जीवन में, तो कभी साम्प्रदायिक रूप मे और कभी 
राष्ट्रीय रूप मे आता है | कभी किसी रूप मे, तो कभी किसी रूप मे, वह मानव-जाति 
के विनाश का परवाना ले कर आता है। अपने मयकर परिणामों से बहू ससार को 
श्रस्त-प्वस्त कर डालता है। अन्दर के जहरो में एक घृणा का जहूर है, जो सबसे 
भयानक जहर है । इसे कालकूट जहर कह सकते है। घृणा और नफरत के जहर ने 
ससार में जो विनाश-लीला की है, उसका चित्र आँखों के सामने आते ही हृदय कपित 
हो उठता है, मस्तिष्क शून्य हो जाता है । 


व्यक्ति के प्रति घृणा, बैर को जन्म देती है, हिसा को बढ़ावा देती है । दूसरों 
को बदनामी, तोड-फोड, निन्‍दा यह सब घृणा के कुपरिणाम है। जीवन और जगत्‌ मे 
जब इसकी जहरीली हवाएँ फलती है तो ससार को जला डालती है। माई-माई के 
बीच दीवारे खडी कर देतो है, पिता-पुत्र के बीच गहरी खाइयाँ पैदा हो जाती है । 
मनुष्य इसके प्रभाव में पड जाता है तो अपना और अपने परिपाश्यं मे आने वाले 
परिवार, समाज और थभर्मं तथा देहा का विनाश करता चला जाता है, प्रेम, 
सौहाद एवं मानवता के टुकड़े-टुकड़े कर डालता है। अतएवं मगवान्‌ महाबीर के 
दर्शन ने कहा है-'घुणा जीवन का सबसे बडा शत्रु है। जिसने घुणा पर विजय पा ली 
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उसने संसार पर विजय पा ली । घृणा पर विजय पाने वाला विश्व का सबसे बडा 
बिजेता है । 
बुराई घृणा से नहीं, प्रेम से भिटती है 

घृणा कब और क्यो पैदा होती है ? इस प्रध्न पर जब विचार करते हैं, तो 
ऐसा लगता है कि यह एक प्रकार का मानसिक उन्माद है, एक दुराग्रही वेग है, जो 
विनाह के मार्ग पर बह रहा है, मानवजीवन को बर्बाद कर रहा है । 

जीवन मे बुराइयाँ और गलतियाँ होती है, भूलें होती हैं और उनका परिमार्जेन 
भी किया जाता है, प्रतिवाद भी किया जाता है, उन्हे सुधारने के प्रयत्न मी होते है| 
जब रोग है, तो उसे दरगुजर नहीं किया जा सकता, उसका प्रतिकार और उपचार 
करना ही पड़ेगा । बुराई के साथ सघर्ष करने का मनुष्य को अधिकारें है और यदि 
वह्‌ अधिकार छीन लिया जाए तो ससार में रावणो का राज्य छा जाएगा | मनुष्य 
की नैतिकता और सच्चरित्रता का फिर कुछ भी मूल्य नहीं रह पाएगा । जीवन का 
विकास अवरुद्ध हो जाएगा और एक दिन धीरे-धीरे वह समाप्त ही हो जाएगा। 
अतएवं भूलो के साथ सघर्ष तो होता चाहिए और वह जीवट के साथ होना चाहिए। 
मनुष्य अपनी भूलो से सघर्ष करे, अपनी बुराइयो से लडे। यदि बुराई परिवार 
में है तो उसे सुधारने के लिए कदिबद्ध रहे ! समाज का क्षेत्र तो भूलो का एक केन्द्र 
ही बन रहा है। व्यक्तियों के जीवन की बहती हुई अनेक भूले वहाँ आ कर एकत्र हो 
जाती है। यदि समय पर उनका परिहार या परिष्कार नहीं किया जाए तो समाज मे 
अव्यवस्था, अशान्ति और अनास्था का वातावरण पैदा हो जाता है । 


हम भूलों को परिष्कृत करने की बात करते है, इससे पहले अपने परिष्कार 
की बात भी सोच लेनी चाहिए । जिस व्यक्ति, परिवार या समाज की भूलो की हम 
बात करते है, उनके प्रति हमारे मन मे घुणा का माव तो नही है ? व्यक्तिगत द्व ष 
या घ॒णा से प्रेरित हो कर तो हम उसकी ओर अगुली नही उठा रहे है ? यह बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण प्रशन है । यदि मन में घृणा है तो बुराई साफ नहीं होगी, मूलो का सुधार 
नही हो सकेगा, अपितु और अधिक गदगी फंलेगी, मू्लें और अधिक उलझ जाएँगी । 
नफरत से कभी बुराई मिटती नही, बल्कि और अधिक बढ़ती है। वस्त्र पर लगे खून 
के दाग को धोने का यह तरीका नही है कि उसे खून से साफ किया जाए । खून का 
दाग खून से नहीं, अपितु पानी से साफ किया जाता है! आग को आग से नहीं बुझाया 
जाता, वह पानी से बुझाई जाती है। बुराई मे एक और बुराई डाल कर हम उसे 
मिटाना चाहे, तो बहू मिट नहीं सकेगी, बल्कि एक के बाद एक बुराइयो की एक 
लम्बी परम्परा खडी होती चली जायेगी । इसलिए बुराई को भिटाने का प्रयत्न करने 
से पहले यह देखना चाहिए कि हमारे मन के किसी एक कोने में वह गन्दगी छिपी तो 
नहीं है, जिसे हम बाहर से मिटाना चाहते है । यदि भीतर मे कही ग़न्दगी दबी रही, 
तो बाहुर की सफाई निरधंक होगी । 


२२० अहिसा-दर्शन 


चूजा से किया गया स्याग, त्याग नहों 

भगवान्‌ महावीर का दर्शन इस सम्बन्ध मे एक बहुत ही विलक्षण बात कहता 
है । आप किसी वस्तु का त्याग करते है, उससे अपना रागात्मक सम्बन्ध तोढते हैं, पर 
ग्रदि वह त्याग किसी घृणा या ५ से प्रेरित हो कर करते है, तो वह मानसिक शुद्धि 
का हेतु न हो कर उलटा पतन का कारण बन जाता है। त्याग का अथ॑ वस्तु का प्रयोग 
न करना ही नही है, अपितु उसके साथ आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपका मानसिक 
लगाव किस प्रकार का है, यह मी मुख्य बात है। मान लीजिये, परिवार मे किसी से 
झगड़ा हो गया, एक दूसरे से तन गए और ऐसे तने कि बोलता भी बन्द कर दिया । 
चाहे भाई-माई हो या पति-पत्नी परस्पर “अबोला' हो गया । अहग्रस्त क्रोध मे दिन- 
भर चुपचाप पड़े रहे, किसी से कुछ बोले नही, किसी से कुछ कहा नही, तो यह क्‍या 
मौनब्रत की साधना हुई ? यह कलहृ॒जन्य 'अबोला” का मौन क्या आत्मा की विशृद्धि 
का कारण हो सकता है ” मगवान्‌ महावीर ने कहा है, यदि क्रोधवश किसी से अनबन 
हो गई हो, अबोला हो गया हो, तो सबसे पहले उस मौन को तोड कर क्षमायाचना 
करो । क्रोध या ढंष के कारण किया हुआ कोई मी त्याग त्याग नहीं है, कोई भी 
'पच्चक्खाण' पच्चक्‍्खाण नही है, राग का त्याग वीतरागमाव से होना चाहिए, द्व ष- 
भाव से नही । है षमाव से किया गया राग का त्याग कमंबन्ध का हेतु है। अत वह 
आत्मशुद्धि का साधक नहीं, अपितु बाधक है । 


'विवित्तचरिया--एकान्तवास तप है, किन्तु किसी से कलह एवं झगडा करके 
यदि कोई कमरा बन्द करके सो जाए, एकान्‍्त में कही अकेला चुपचाप पडा रहे, तो 
क्या इसे विवित्तचरिया कहेंगे ”“ क्या यह एकान्तवासरूप तप कहा जायेगा ? इस 
प्रकार कलह मे एकान्तवास होगा भी कहाँ ? आदमियों से दूर रहे, मीड से दूर रहे, 
पर, मन के विकारों से तो घिरे रहे, फ्रोध और घृणा के भाव तो आत्मा से चिपटे 
रहे | यह एकान्तवास नही है | आत्मा की शुद्धि का कारण नहीं है। मौन हो, उपवास 
हो, या एकान्तवास हो, यदि ये सब घृणा, क्रोध एवं हषबुद्धि से किये जाते है, तो 
देहदण्ड हो सकते है, कष्ट एव दुख हो सकते है, पर तप नही हो सकते, त्याग नहीं 
हो सकते, उससे कर्मो की निर्जरा नहीं होती । अपितु कर्मों का तीब्रबन्ध होता है, पूर्य 
स्थिति से भी मयकर। 
त्याग, राग-हंघ से परे हो कर 

आध्यात्मिक क्षेत्र मे जैसे कि राग से बच कर चलने को कहा है, बसे ही ६ थ 
से भी बच कर चलने का उपदेश दिया है। दोनो से ही दूर तटस्थवृत्तिपू्वक चलना 
है, ग्रहण और त्याग दोनो ही तटस्थमाव से होने चाहिए। जो भी प्रवृत्ति करो, वह 
वस्तुनिष्ठ नही, उपयोगितानिष्ठ हो कर करो । उपयोग करने मे न राग का भाव होना 
चाहिये भौर न द्वेष का । वस्तु के साथ राग का माव जुडा रहा तो उपयोग में आने के 
बाद भी उससे राग नहीं छूटेगा । वस्तु छूट जाने पर, आवश्यकता पूर्ण हो जाने पर 


घुणा ' समग्र समाअ सें व्याप्त हिसा का मूल २२१ 


भी मनुख्य उसके साथ यदि रागपूर्वक चिपटा रहता है, तो फिर वह उपयोग आनन्द 
की जगह सताप और कष्ट का कारण बन जाता हैं। 


भोजन किया जाता है। किसलिए ? मूख की निवृत्ति के लिये | मूल लगी तो 
भोजन कर लिया, मूख शान्त हुई तो उससे निवृत्त हो गए । मोजन की उपयोगिता 
मूख-निवारण के लिये है या मोज्यवस्तु की स्वादिष्टता के लिए ? भूख-निवारण के 
लिये मोजन करना नैतिक है, किन्तु स्वाद या राग्र के वश हो कर भोजन करना 
अनैतिक है । मूख मिटाने के लिये खाने वाला व्यक्ति जब तक जरूरत होती है, खाता 
रहता है, जब देखता है कि अब जरूरत नहीं है, तो तुरन्त भोजन बन्द कर देता है | 
कितने ही स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ क्यो न हो, वह नही खाएगा । किन्तु जब भोजन 
आवश्यकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से हट कर राग की दृष्टि से जुड जाता है तब वह 
जरूरत न होने पर भी खाया जाता है। पेट मना कर रहा है महाराज !' बस कृपा 
करो, अब जगह नही है, पर वह साता चला जाता है। उससे पूछिए इतना क्यो खाते 
रहे, तो कह्ेगा --“क्या करें माई ! अच्छी चीज थी, खाते चले गये, जीम से छूट नहीं 
सकी ।” मतलब यह कि मूख तो नहीं थी, जरूरत भी नहीं थी, किन्तु चीज स्वादिष्ट 
थी, इसलिये छोड नही सके, ज्यादा खा गये, और अब कष्ट पा रहे है । यह राय का 
लक्षण है | इसी प्रकार द्ेष से मी कष्ट उठाना पडता है। भोजन करने बैठे हैं, पर 
उसी समय किसी पर क्रोध आ गया, अथवा वस्तु स्वादिष्ट न होने से उसी पर ढू ष 
उमड पड़ा । ग्रास मूँह मे डाल तो रहे है, पर वह बाहर आ रहा है, निगला नही जा 
रहा है। भन में सताप हो, देष की आग दहक रही हो, तो मोजन चल नहीं सकता । 
आधे पेट ही आप उठ जाते हैं, मूसे रह जाते है तो यह भूखा रहना भी कोई त्तप नहीं 
हुआ, उपवास नहीं हुआ । दोनो ही जगह दोष है, राग मे भी और ह्वष मे भी ! 
राग और द्वष से परे हो कर तटस्थमाव से जो किया जाता है, वह धर्म है, त्याग है । 


इस प्रकरण मे दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार भोजन ग्रहण करने मे 
राग और द्वंष निमित्त बनते है, उसी प्रकार मोजन छोडने मे भी बन सकते है । मोजन 
का त्याग किया जाता है तो किसलिए ? जेनदशंन ने एक विलक्षण बात कही है कि 
ज्ञानी पुरुष (साधक) भोजन करते हुए मी कम निर्जरा करता है। आप पूछेंगे---यह 
कैसे ? यही तो साधना है। जिस कायें को करते समय दूसरे हजारो-लाखों मनुष्य 
कमंबन्ध करते है, उसी कार्य को करते हुए साधक आत्मा की शुद्धि करता चला जाता 
है इसमे बाह्य कार्य या महत्त्व नही, अपितु अन्दर में कर्म मे अकर्म की साधना का 
महत्त्व है। साधक भोजन करता है, तब भी आत्मा की शुद्धि के लिए, और छोडता 
है, तब भी आत्मा की शृद्धि के लिए | क्यो ? यही कि न उसके करने में राम है और 
न उसके छोडने मे देष ! राम-द्वेष से मुक्त हो कर वह सिर्फ उपयोगिता और आवह्य- 
कता की हृष्टि से कर रहा है, इसलिए आत्म-साधक का मोजन करना भी धर्म कहा 
गया है। साधना का ही एक अग माना गया है । 


श्२२ अहिसा-दर्शत 


जिस प्रकार राग से वस्तु का अधिक उपयोग किया जाता है उसी प्रकार राग 
से प्राप्त वस्तु का उपयोग नही मी किया जाता है। उपयोग में लाएँगे तो वस्तु खराब 
हो जाएगी, अत उसको सँमाल कर, सहेज कर रखने की भावना भी राग से ही 
सम्बद्ध रहती है । इस प्रसम मे मुझे स्व० श्रीगणेशप्रसादजी वर्णी का एक सस्मरण 
याद भा रहा है। श्रीवर्णजी जैनसमाज के एक अच्छे गम्मीर चिन्तक रहे हैं । 
उनसे मेरा निकट का सम्पर्क रहा है, बढे ही सरल उदार एवं मव्य प्रकृति के मानव 
थे वे । उन्होने अपनी एक बात सुनाई थी कि एक बार अपनी माँ* के साथ चाँदी के 
बर्तनो की दुबान पर चले गये । चाँदी के वतन देखे तो लेने के लिए मन चचल हो 
उठा । माँ ने समझाया कि भोजन करने के लिए तो काँसे और पीतल के साधारण 
बतेन ही चलते हैं, और वे ही काम में आते हैं, चाँदी के बतंनों का क्या उपयोग है ” 
पर नहीं माने, आखिर ले ही आए । ला कर चाँदी के बतंनो को सन्दूक में बन्द करके 
रख दिया | । माँ ने कहा--'बिेटा, लाओ न, काम मे लाएँ चाँदी के बतेंन । जब लाए 
हो तो उनका उपयोग करो, पढ़े-पड़े कया काम आएयगे ?” तो बोले-- “माँ, अभी जो 
ज्षमक है चाँदी की , वह काम में लेने से खराब हो जाएगी । इसलिए काम मे लेने 
का मन नही हो रहा है ।' 

माँ ने कहा---'पहले तो अनावइ्यक बतंन लेने नहीं चाहिए थे और जब ले 
लिए तो उनका उपयोग करना चाहिए। सदृक मे बन्द करके किसलिए रखे है? 
तुम नही लाते हो तो मैं निकाल कर ले आती हूं ! वह खाना खाने के लिए ही तो हैं, 
पुजा करने के लिए तो नहीं ?” 


मन की यह विचित्र स्थिति है। राग में प्रयोग किया मी जाता है और नहीं 
भी । अच्छी और सुन्दर चीज को काम में न ला कर सँमाल-सहेज कर रखने की जितनी 
प्रवृत्ति है, वहु सब राग के ही कारण है। राग से वस्तु पर ममत्व का आवरण छा 
जाता है और मनुष्य वस्तु को शरीर से भी अधिक प्रिय मान बैठता है | जिस प्रकार 
राग से भोग भी होता है और त्याग भी, उसी प्रकार द्वंष से भी यदि त्याग होता है 
तो भोग भी होता है । राग और द्वेष की मावना से ग्रस्त हो कर किया गया मोग जिस 
प्रकार सतापकारी है, उसी प्रकार त्याग मी सक्‍लेश और कष्ट का कारण बन जाता है । 
ये विष-वीज किसने बोए ? 

जब तक दर्शन की इस घुरी को नही समझ लिया जाता कि घृणा से त्याग 
करना स्थाग नही है, जब तक तटस्थवृत्ति का उदय नहीं होता, तब तक धर्म और 
दर्शन की चर्चाएँ करके भी, त्याग और क्रियाकाण्ड की गहराहयों मे हुब कर भी उसमे 
सूखे ही रहेंगे । 

मुझे यह देखकर बडा आइचये होता है कि--हमारे सामने धर्म और दर्शन 


१ धर्मंमाता थी, सगी माता नही। 


घृणा सम्रप्र समाज मे व्याप्त हिसा का सूल श्२३ 


की इतनी ऊँची धारणाओं, इतने महानव्‌ आद्शों के रहते हुए मी घृणा और द्वेष का 
विष इतने मयकर रूप में क्यों फैला हुआ है ? एक धर्म-सम्प्रदाव दूसरे धर्म-सम्प्रदाय 
से घृणा और नफरत करता है, विग्रह एव सघर्ष करता है। हजारो वर्षों से साथ-साथ 
रहते हुए भी हम एक-दूसरे को अमी तक अच्छी तरह समझ नहीं सके है। भाई और 
पड़ोसी की दृष्टि से देख नहीं सके है। आखिर ““भित्ती मे सव्वभूएसु” का पाठ बोलने 
वाले जैन और “मिन्रस्य चक्षृषा सर्वाणि भृतानि समीक्षामहे” का मन्त्र-जप करने वाले 
बेदिक परस्पर एक-दूसरे के प्राणो से क्‍यों खेले ? बुद्ध के घम्मपद ने “नहिं बेरेण 
वेराणि, समतीष कदाखन” का शखनाद करके मी अपने अनुयायियों को घृणा, और 
हंष के अधकार से बचाने मे कुछ नहीं किया ? यह सब क्यो, और कैसे हुआ ? 


साम्प्रदायिक हिंसा का जहर 


मध्ययुग मे जैनो और बौद्धो पर जो अत्याचार हुए, उसकी कहानियाँ पढ़ कर 
आज भी मन सत्रस्त हो जाता है। उस समय के जो उल्लेख मिलते हैं, उनमे यह 
आदेश दिया मिलता है कि “हिमालय से ले कर रामेदवरम्‌ तक कोई भी जैन और 
बौद्ध मिले तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। यह कितना उम्र एव नृश्स रूप 
है घृणा का ” इतिहास के पन्ने साक्षी है कि पुष्यमित्र के समय में यह आदेछा प्रसा- 
रित किया गया था कि जो एक बौद्धमिक्षु का सिर काट कर लाएगा, उसे सौ स्वर्ण 
मुद्राएं पुरस्कार मे दी जाएँगी ।” प्रश्न है--ये विष-बीज क्यों बोए गए ? इसका एक 
ही उत्तर है--मनुष्य के अन्दर की घृणा और नफरत ही इसका मूल कारण है । घृणा 
ने ही मनुष्य को मनुष्य से लडना सिखाया, उसका प्तिर काटना सिखाया , माई को 
भाई का खून बहाना सिखाया | खूनी हाथी के पैरो के नीचे कुचल कर भले ही मर 
जाए, पर प्राण बचाने के लिए भी पास के जैन मन्दिर मे न जाए,” यह पाठ किसने 
सिखाया ? किसी जैन, बोद्ध या हैव, वेष्णव ने नहीं, अपितु उस घृणा-राक्षस्री ने, जो 
घर्म एव जातीयता के नाम से मनुष्य के अन्दर छिपी बेठी थी और नररक्त के लिए 
जिसकी जीम सदा लपलपाती रहती थी । 


सत्य, अहिंसा का सिद्धान्त जितना जैनों को प्रिय था, उतना ही बौद्ध और 
वैदिको को भी प्रिय था । किसी ने उस पर गहराई से चिन्तन-मनन किया है और 
किसी ने कुछ स्थल पहलुओ पर ही, यह बात दूसरी है, किन्तु प्रेम, सदाचार, अहिंसा 
दया और करुणा का सदेश प्रत्येक धर्म ने दिया है। फिर उनमे यह राक्षसी विचार 
क्यों जन्म ले रहे हैं, कहीं जैनो की होली जल रही है, तो कही बौद्धभिक्षुओ के सिर 
के लिए स्वर्ण-मुद्राएँ पुरस्कार मे दी जा रही है| कहीं शैव और वंष्णव ही एक-दूसरे 
पर भिर्मम प्रहार कर रहे है। एक वुन्त के ही फूल एक-दूसरे को काट रहे है। यह 
लड़ाई, यह विग्रह, यह आपस की कटुता और संघर्ष किस आधार पर चले हैं ? बस 


१ हंस्तिना ताइयमानोपि न गच्छेज्जैनमन्दिरस्‌ 
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एक ही उत्तर मिलता है--घृणा और विद्वष । हजारो वर्षों से सबने एक-दूसरे के प्रति 
यही घृणा का प्रचार किया है | 
जातिवाद के ताम पर हिसा का विष 

भारत में धर्म और दर्शन ने एक ओर बडी ऊँची-ऊँची बातें की हैं। हर 
आत्मा को परब्रह्म का रूप माना है। हर जीव को ईइवर का अश माना है। किन्तु 
खेद है, दूसरी ओर यह भी कह डाला कि--“यदि कोई शूद्र भूल से भी वेदमत्र का 
उच्चारण कर दे, तो उसकी जीम काट ली जाए। पास गुजरते हुए किसी शूद्र के 
कानो में वेदमत्र की ध्वनि भी पड जाए तो उसके कानो मे खौलता हुआ 
शीद्या डाल दिया जाए ।” और यह सब एक ऐसे विद्वान्‌ मनीषी आचारये के मुह से 
कहलाया गया है, जो मुक्तकठ से कह रहा है कि--'प्राणिमात्र मे ईश्वर के चैतन्य का 
प्रतिबिम्ब है। जिसकी दृष्टि मे हुर जीव ईश्वर का अहय है । अश क्‍या, ईश्वर ही 
है ।' और इन सब आदर्श बचनो पर ससार आज भी सुग्व है । किन्तु आइचयं है, 
ये ही महापुरुष अन्यत्र किसी के जीवन की पवित्रता की बात नही पूछ रहे है, व्यक्ति 
की आत्मिक शुद्धि का और तत्त्वज्ञान का कोई मूल्य नही हैं उनकी हृष्टि में। सिर्फ 
एक ही बहाव मे बहे जा रहे है' बेबस तिनको की तरह, और वह बहाव है--अर्धंहीन 
जातलिपाँत के नाम पर मनुष्य को समुष्य के प्रति घृणा का । हमारी बौद्धिक चेतना दो 
विरोधी धाराओ मे बह रही है, जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है । 
गुरुवाब के माम पर हिसा का विष 

मध्ययुग का हमारा इतिहास मनुष्य के इन लज्जास्पद आचरणों से इतना 
गदा हो गया है कि कुछ पूछिए नहीं । जैन समाज में ही इतने खण्ड एवं प्रखण्ड है 
जो नगण्य-से भेदी के आधार पर आज वजद्धकाय बन गए हैं ।! हम देखते हैं--एक ही 
गुरु के दो शिष्य परस्पर मुरु-माई प्रतिद्वन्द्दी की तरह अखाड़े में उतरते है, विग्नहृ 
करते है और अपनी सम्प्रदाय अलग से खड़ा करते हैं, तो किस आधार पर ? अपनी 
प्रश्ता और दूसरों की निन्‍्दा के सिवाय उनके पास और क्‍या आधार हो सकता 
है ” उनके पात् ससार को देने के लिए साम्प्रदायिक घृणा के सिवाय ओर क्या होगा ? 
मगवान्‌ महावीर का उपदेश उन्हे इस प्रकार चेले बटोरने के लिए कहता है क्‍या ? 
गुहस्थवर्ग पर भेड-बकरियों की तरह अपनी-अपनी सम्प्रदाय की छाप लगाने के लिए 
कहता है क्या ? मगवान्‌ सहावीर का उदात्त धर्म इन प्रपचों से सर्वथा परे है । 
उसका आधार गुणीजनों फी बिना किसी अपने-पराये के विभेद के प्रशसा है, निन्‍दा 
नहीं । अपने दोषों की आलोचना है, पराई निन्‍दा नहीं । 

प्रतिष्ठा का प्रन्‍न अवश्य महत्वपूर्ण है। समय है, बह किसी को अपेक्षित 
हो, पर वह प्रतिष्ठा सात्तविक होनी चाहिए, अपने कत्तंब्य और त्याग के आधार पर 
मिलनी चाहिए। दूसरो की प्रतिष्ठा के भव्य महल को गिरा कर, जिस किसी भी 
तरह उनकी प्रसिद्धि की इंटो को तोड-फोड कर अपनी प्रतिष्ठा का महल खड़ा करने 


घुणा समग्र समाज में व्याप्स हिसा का मूल श्र्श 


की चेष्टा धातक है। एक-दूसरे की निन्‍दा का कुचक्र चल रहा है, कमी प्रत्यक्ष तो 
कभी परोक्ष, दिग्रम्बरों और श्वेताम्बरों की लडाइयाँ आप देख ही रहे हैं। एक-दूसरे 
को भिध्याहृष्टि कहता है, जैनाभास कह कर सम्बोधित करता है। श्वेताम्बरों मे भी 
स्थानकबासी और तेरापथी घृणा के आधार पर ही तो अब तक लडते रहे हैं । 
'भेखधारी', 'मिथ्यात्वी' और 'पाखण्डी' के सिवाय कौन से शुभ शब्दों का प्रयोग हुआ 
है एक-दूसरे के लिए ? प्राय सब अपनी-अपनी महत्ता को प्रस्थापित करने के लिए 
दूसरो को नीचा दिखाते आए है । 


घृणा और द्वेंष के ये बीज जब पघमं-सम्प्रदायो मे पनपे तो उनका 
जहरीला प्रभाव समाज पर भी पडा। समाज और जातियाँ परस्पर घृणा की 
शिकार हुईं, एक जाति ने दूसरी जाति के प्रति विष उगला, घृणा फैलाई ! 
घृणा की ये बाते ऋअहावतों मे आज भी चली आ रही है--“बनिये के लिए स्थान- 
स्थान पर ब्राह्मण के मुह से कहलाया गया कि वह चोर है, झूठा है, पानी छान कर 
पीता है मगर खुन अनछाना ही पी जाता है/--“पानों पोब छाण लोही अणछाण्यो 
पी” । बनिये के मुह से ब्राह्मण को भी कोसा गया--'कि वह पेट है, वुद्धिहीन होता 
है ब्राह्मण सप्पमपाट । इस प्रकार निन्दात्मक कहावतें एक जाति ने दूसरी जाति के 
प्रति जनता में फैला रखी है । और इसके परिणामस्वरूप परस्पर सघर्ष की चिनगारियाँ 
उछलती रही है, आपस मे एक-दूसरे के शत्रु बनते रहे हैं। जहाँ एक-दूसरे वर्ग के 
प्रति विषाक्त वायुमडल बना हुआ है वहाँ प्रेम और भ्रातृमाव के स्वस्थ विचार किस 
प्रकार जन्म ले सकते थे, राष्ट्रीय एकता और सगठन की नीव किस आधार पर टिक 
सकती थी ? 


पारिवारिक जीवन मे हिंसा 


घम-सम्प्रदायो और जातियो के मनो का यह विष परिवार के बीच भी अपना 
जहरीला प्रभाव डाले बिना नही रहा। नाते-रिश्तेदारियाँ, जोकि परस्पर स्नेह और 
प्रेम के सूत्र मे बंधी होती हैं, उनमे भी कठुता, अविश्वास और घृणा के बीज डाल दिए 
गए । निन्दा के प्रहारों से मामा, मानजा और जंँवाई को भी नहीं छोडा गया । किसी 
को मतलबी और घरखाऊ बतलाया, तो किसी को दशा ग्रह भी बना डाला। 'जामाता 
दद्ममो ग्रह ' । मतलब यहू कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे जिधर देखो उघर घृणा के काँटे 
ही काँटे बिछा दिए गए है। द्वेष और अविश्वास की विषेली हवाएँ मर कर जीवन के 
स्नेह और सौहाद को खत्म कर दिया गया है। माताओं के प्रति भी कहा गया है कि 
“सौतेली 'माँ' माँ नही है। उसके मन में तो स्नेह और प्रेम होता ही नहीं ' वह तो 
पहली के बच्चों को डाइन की तरह घूरती रहती है ।” इस प्रकार की बातें बच्चों के 
समक्ष कही जाती हैं और उनके स्वच्छ मन में सौतेली माँ के प्रति स्मेह-सदरभाव के 
स्थान मे अनादर एवं घुणा का विष मरा जाता है । 


२२६ अहिसा-दर्गन 


एक वृद्ध सज्जन मेरे पास बंठे थे । इतने मे एक बच्चा आया तो उसे बड़े प्रेम 
से अपने पास ले लिया। सिर पर हाथ फिराते हुए इतना स्नेह जताने लगे कि मैंने 
सोचा--कितना प्रेम और स्नेह है इनके मन मे इतने मे महू बना कर वे महाशय बोले- 
“महाराज ! कितना अच्छा लडका है ! पर बिचारे का भाग्य फूट गया, माँ मर गई । 
अब सौतेली माँ है। कुछ मी संभाल नही रखती । अच्छी तरह खाना भी नसीब नहीं 
है, कितना दुबला हो गया है !” मैंने सोचा--यह प्यार और दया की भाषा में बच्चे 
के दिल मे अभी से घृणा के काँटे क्यो बो रहा है, माँ के प्रति अमी से नफरत क्यों पैदा 
कर रहा है ” क्या सभी सौतेली माँ बुरी होती है ”> जब तक ससार मे सुमित्रा जैसी 
सौतेली माँ का आदर्श जीवित है, तब तक क्यो यह सोचा जाता है कि सौतेली माँ 
मिल गई तो तकदीर ही फूट गई 


रामायण का प्रसग कितना माभिक है | जब राम वन जाने की तैयारी कर रहे 
है । राम वन को जा रहे है और सुमित्रा खडी देख रही है कि राम अकेले ही क्यो जा 
रहे है? लक्ष्मण कहाँ रह गया ? वह भाई के साथ वन में क्यो नही जा रहा है * 
तभी लक्ष्मण आ जाते है और माता को नमस्कार करके राम के साथ बन मे जाने की 
आज्ञा माँगते है, तो सुमित्रा कहती है---'बिटा | तू इतनी देर कहाँ रहा ” राम वन को 
जा रहे है और तू अभी तक घर म बैठा है ?” लक्ष्मण कहते है--“मे माता कौशल्या 
को नमस्कार करके अब आपकी आज्ञा लेने आया हूँ माँ |” त्ा सुमित्रा कह उढठी-- 
“मेरी तो आज्ञा कभी से हो गई है । जल्दी जा, देर न कर । राम क॑ साथ वन मे रहते 
हुए यह मत समझना कि “मैं न्यर्थ ही जगल मे भटक रहा हूँ । मेरे माता-पिता यहाँ 
नहीं है। राम को तू अपने पितातुल्य समझना । पिता के प्रति पुत्र की जो आदर 
और भक्ति होनी चाहिए, उसी भक्ति और आदर की दृष्टि से राम को देखना । और 
मेरे प्रति जो तेरा मातृस्नेह और श्रद्धा है, वही स्नेह और श्रद्धा सीता के प्रति रखना । 
सीता को सीता नही, माँ सुमित्रा समझना और वन को अयोध्या मानना ।/* 


मै पुछता हँ---यह कौन बोल रही है ” एक सौतेली माँ बोल रही है, जो अपने 
प्राणों से प्रिय पुत्र को सौतेले भाई के साथ निर्जेन वनो की ठोकरें खाने के लिए भेज 
रही है ? क्या वह यह नहीं कह सकती थी--'राम जाए तो जाए, तुझे क्‍या पडा है ? 
तू वहाँ उसके साथ वनो में क्यों मारा-मारा फिरता है ?” पर नही, सुमित्रा के हृदय 
का स्नेह, प्रेम और सौहाद राम और लक्ष्मण को दो सौतेले माई नही, सगे भाई 
समझता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग किसी माँ की अच्छाई को नही देखते, 
सुमित्राओ को नही देखते, वह तो एक स्वर से सौतेली माँ की बुराइयों का ही प्रचार 


२ “राम दशरथ विद्धि, मा विद्धि जनकात्मजाम । 
अयोध्यामटवी विद्धि, गच्छ पुत्र | यथासुखम्‌ ॥” 
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करते चले आ रहे हैं। गगाजल को सिर पर नही डालते, नाली का गन्दा जल ही 
उछाल रहे है । 

ससार में एक ओर सूर्यकान्ताएँ जन्म लेती हैं, तो दूसरी ओर सीता और सावित्री 
भी तो जन्म लेती है। क्‍या हम सीता-सावित्री की उज्ज्वल परम्परा को भुला कर सूबे- 
कान्‍्ता का ही ढिढोरा पीटते रहे कि--ससार के पतियों, सावधान रहना । कहीं ये 
पत्नियाँ सूर्यकान्ता की तरह तुम्हे जहर न पिला दे, गला न धोट दें ! क्या यही जहूर 
सुरक्षित है--हमारे पास जनमानस में फैलाने के लिए ? अमृत की एक बूंद भी नहीं, 
जिससे किसी का कुछ भला हो सके । ससार को इसी प्रकार घृणा और द्वेष की दहकती 
ज्वालाओं में जलाते रहने का ही उपदेश है हमारे पास ? मैं कहता हूँ, जीवन में यह्‌ 
घृणा का जहर जब तक रहेगा, तब तक माई-माई, पिता-पुत्र, पति-पत्नी कोई भी सुख 
और स्लेहपूर्वक नही रह सकेंगे । सब एक-दूसरे को घृणा और विद्व ष॒ की दृष्टि से देखेंगे, 
और देखेंगे परस्पर जानलेवा दुश्मन की निगाह से । 
धमं-सम्प्रदाय के नाम पर हिसा 

ये दूर की बाते जाने दीजिए । गॉधीजी कैसे मारे गए ? पिस्तौल की गोली से ? 
नही-नही, गाँधीजी के प्रति गोडसे के मत मे जो नफरत का भूत सवार था, उसी ने बहाँ 
गोलियाँ गाँधीजी को मारी ! गाँधीजी का ह॒त्यारा गोडसे नहीं, बल्कि वही घृणा और 
विद्वेष थी, जो हिन्दुस्तान की नसो मे युगो-युगो से मरी गई है। जिसका जहर कभी 
भी मनुष्य को उन्मत्त और पागल बना डालता है। हिन्दुस्तान के दो ठुकडे किसने 
करबाए ? जिन्ना ने या अँग्रजो ने ”? न जिन्ना ने और न अंग्रेजो ने। हिन्दुओ और 
मुसलमानों के बीच छाई हुई जातीय घुणा और विद्वेष ने ही मारत के दो टुकड़े कर 
डाले । हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का बेँटवारा धर्म के आधार पर नही, अपितु धर्म के चोले 
में छिपी हुई घृणा और विद्वेष के आधार पर हुआ है। इसीलिये अलग हो कर भी आज 
तक ये शान्ति से रह नही सके है । बंटवारे के समय क्या-क्या अत्याचार हुए हैं, कैसे- 
कैसे हत्याकाड हुए है--आप से छिपे नही है ” हजारो-लाखो नौनिहाल बच्चे, जो अभी 
न हिल्दू बने थे, न मुसलमान, अमी तो वे अबोध जीवन की यात्रा प्रारम्म ही कर रहे 
थे कि उनके इसलिए टुक्डे-टुकड़े कर डाले कि वे हिन्दू और मुसलमान के घर मे पैदा 
हो गए ये । हजारो अबलाओ को जीते जी अग्नि मे होम दिया गया, सिर्फ इसलिए 
कि वे हिन्दुओ की पुत्रियाँ थी, या पत्नियाँ थी । क्या यह सब जिन्ना और मेंग्र॑जो ने 
सिखाया था ? यह उसी घृणा-राक्षसी का नग्न नृत्य था, उसी विद्वेंष के विषले परिणाम 
थे, जो धर्म के पवित्र नाम पर वर्षों से जनजीवन में फैल रही थी । 
सभी हिसाओं के मूल घृणा ओर विद्व व 

आज भी जो कभी धर्म के नाम पर, मन्दिरो तथा गुरुद्वरों के नाम पर, 
प्रान्‍्ती तथा जातियों के नाम पर गालियाँ चल रही हैं, छुरे चल रहे है, तोडफोड हो 
रही है, आग लगाई जा रही है, यह सब क्‍या है ” घृणा और विद्वेष की आग फैलाने 


श्शे८ अहिसा-दर्दान 


बालो के ही ये हथकडे है । क्रूरता और नृश्सत्ता का यह खूनी इतिहास जब भी कभी 
लिखा गया है, घृणा और विद्वेष की कलम से ही लिखा गया है। ससार को बर्बाद 
करने वाला, उसका सर्वनाझ्ष करने वाला यदि कोई जहर है, तो वह यही घृणा का 
जहर है | यह घृणा और विद्वेष का जहर मानव-जाति को पीढी-दर-पीढी मारता चला 
आ रहा है, हजारो-लाखो वर्षों तक मानव-जाति को आग की मयकर लपटो म झुलसाता 
आ रहा है। 

समग्र समाज में व्याप्त इस हिसा से मुक्त हो 


जीवन मे जब तक परिवारो, समाजो, जातियो, सम्प्रदायो, व्यों या प्रान्तो 
में पारस्परिक घृणा, देष, वेरविरोध, तिरस्कार आदि कषायभाव नही मिटेगे, तब तक 
यह भावहिंसा (सामाजिक हिंसा) नहीं जाएगी । इस भावहिसा से मुक्त हुए बिना 
अहिसा की वास्तविक आराबना नहीं हो सकेगी और न ही तब तक शान्ति और स्नेह 
की सरिता समाज मे बह सकेगी । अत व्यापक सामाजिक जीवन मे प्रेम, सौहाद और 
शान्ति के लिए आवश्यक है कि हम इस जहर को अपने हृदय से मुक्त करे । हम घृणा 
और वैर के व्यापारी नहीं, अपितु शान्ति और प्रेम के देवदूत बन +र रहे । [] 
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जीवन में हिंसा का रूप एक ही नही होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका 
है । वह सामाजिक, राष्ट्रीय धामिक तथा अन्य देशो में विभिन्न रूपो मे देखी जाती 
है । अतएब जहाँ कही और जिस किसी मी रूप भे हिंसा हो रही है, उसे वहाँ उसी 
रूप मे समझने की आवश्यकता है | इसके बिना अहिसा के राज-मार्ग एर ठीक तरह से 
चला नहीं जा सकता । अपने बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा जो अन्धकार को अन्धकार 
समझ लेता है और साथ ही यह भी जान लेता है कि वह अन्धकार जीवन को प्रगति 
की प्रेरणा देने वाला नहीं हैं, वह प्रकाश म आने का प्रयत्न कर सकता है और फिर 
अपनी जीवनन्यात्रा अच्छी तरह तय भी कर सकता है । जहाँ अन्धकार है वहाँ माँति- 
भांति की गडबर्डी पंदा होती रहती है । घर मे चोरों के घुम आने पर घर वाले लडने 
को तैयार होते है चोरों से, किन्तु लाठियाँ बरसाने लगते है, अपने ही घर वालो पर । 
हिसा एक अन्धकार 

अन्धकार मे अपने-पराये का कोई भेद मालूम नहीं देता । इस प्रकार के 
अन्वकार को जीवन न मान कर मृत्यु का सन्देश समझना चाहिये। सफल जीवन के 
लिए तो दिव्य प्रकाश ही चाहिए। हिसा भी एक प्रकार का अन्धकार है और आज 
वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे फैला हुआ है । किन्तु यह निश्चित है कि जब तक यह 
जीवन को किसी भी रूप मे स्पर्श किये रहेगा, तब तक जीवन का सही मार्ग नहीं 
मिलेगा । अतएव यदि प्रकाश मे प्रवेश करना है, तो इसके लिये अन्धकार का भी समु- 
बित ज्ञान प्राप्त करना होगा । जब तक हम हिंसा के अन्धकार को मलीमाँति न समझ 
ले, तब तक अहिसा के प्रकाश की उज्ज्वल किरणें हमे प्राप्त नहीं हो सकती । 
ये विकल्प तुच्छु हैं, हिसाजनक है 

जैनधर्म एक अध्यात्मवादी धर्म है। उसकी सूक्ष्महष्टि मानव-आत्मा पर टिकी 
हुई है। वह दृष्टि मनुष्य के शरीर, इन्द्रिय, बाह्मवेष, लिग, वश और जाति--इनकी 
दीवारो को भेदती हुई, सूक्ष्म आत्मा को ग्रहण करती है । वह आत्मा की बात करता 
है, आत्मा की भाषा बोलता है | सुख-दु ख के विकल्प, उच्चता-नीचता के मान-दण्ड 
और यहाँ तक कि लोक-परलोक की चिन्ता से भी परे, वह शुद्ध अध्यात्म की बात 
करता है । इमका मतलब यह है कि ससार के जितने भी बाह्य विकल्प है, ऊँच-नीच 
के, चाहे वे जाति की दृष्टि से हो, चाहे धन की हष्टि से हो, शासन-अधिकार की हृष्टि 
से हो अथवा अन्य किसी भी हृष्टि से हो, वहाँ ये विकल्प तुच्छ पड जाते हैं, ये सब 
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धारणाएँ उसकी दृष्टि से निष्प्राण-निर्माल्य एवं निरर्थक है। आत्मा के साथ इन धार- 
णाओ का कही कोई मेल नही बैठता । भले ही पर्चादवर्ती व्यक्तियों ने कुछ ब्लेकमेल 
किया हो, किन्तु जेनधर्म के महान्‌ उदगाता भगवान्‌ महावीर के वचनों का जो महा- 
प्रकाश हमे मिला है, उसके आलोक में देखने से पता चलता है कि जैनधर्म का शुद्ध 
रूप आत्मा को छूता है। जाति, सम्प्रदाय, वश और लिग का ब्लेकमेल' साँठ-गाँठ 
करने वाले, जैन धर्म की आत्मा के साथ अन्याय कर रहे है । 

अमीर-गरीब---सबसे समान आत्मा है 


मगवान्‌ महावीर ने जो उपदेश दिया, अपने जीवन में जो विलक्षण कार्य किये, 
वे इस बात के साक्षी है कि जैनधर्म का सन्देश आत्मा को जगाने का सन्देश है । उसकी 
दृष्टि मे राजा और रक की आत्मा मे कोई भेद नही है। उसके समक्ष जितने आत्म-गौरव 
के साथ एक कुलीन ब्राह्मण आ सकता है, उतने ही गौरव के साथ एक नीच और अन्त्यज 
कहा जाने वाला शूद्र चाण्डाल भी आ सक्ता है । वह ब्राह्मणकुमार इन्द्रभूति गौतम का 
स्वागत करता है, तो श्वपाक पुत्र हरिकेशीबल और चाण्डालसुत महर्षि मेतायं का भी 
उसी माव और श्रद्धा के साथ स्वागत, सम्मान एव आदर करता है। आत्मा किसी भी 
परिस्थिति मे चल रही हो, किसी नाम, रूप और जाति की सीमाओ में खडी हो, पर 
उसमे भी वही आत्मज्योति जल रही है, जो तुम्हारे भीतर मी है । मगवानु महावीर ने 
कहा-- तुम्हारे सामने कोई आता है तो तुम उसकी आत्मा को देखो, उसे जाग्रृत करने 
का प्रयत्न करो । उसके नाम, रूप आदि में मत उलझो । तुम आत्मवादी हो तो आत्मा 
को देखो । शरीर को देखना, नाम, रूप, जाति को देखना, शरीरवादी या मौतिकवादी 
दृष्टि है। आत्मवादी इन प्रपचो में नही उलझता है, उसकी दृष्टि मे तेज होता है । अत 
वह सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप को ग्रहण करता है, स्थूल पर उसकी दृष्टि नही अटकती । 
वह सूक्ष्म तत्व को पहचानता है और उसी का सम्मान करता है ।' 

भगवान्‌ महावीर के, जो प्राचीनतम भाषा मे उपदेश प्राप्त होते हू, वे बहुत 
कुछ आज भी आचाराग में उपलब्ध है । भाषा और होली की दृष्टि से वह सब आगरमों 
म प्राचीन है और महावीरयुग के अधिक निकट प्रतीत हाता है। उसमे एक स्थान 
पर कहा गया है-“तुम्हारे सामने यदि कोई सम्राट्‌ आता है, जिसके पीछे लाखो-करोडो 
सेवकों का दल सडा है, धन-वेमव का अम्बार लगा है, स्वण-सिंहासन और शासन-शक्ति 
उसके पीछे है, यदि उसे उपदेश देने का प्रसग आता है, तो उसके धन और छाक्ति पर 
दृष्टि न डालो, उसके सोने के महलो की तरफ नजर मत उठाओ, बल्कि उसे एक भव्य 
समझ कर उपदेश करो । और, यह देखो कि उसकी सुप्त आत्मा जागृत हो, उसमे 
विवेक की ज्योति प्रज्वलित हो । बस, यही ध्येय रख कर उपदेश करो, और निर्मीक 
हो कर करो ।”/ 


१ जहा पुणस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ, 
जहा तुच्छस्स कत्थइ तहा पुण्णस्स कत्थद ।* 


जातिबाद साम्राजिक हिंसा का अग्रवृत ररे१ 


“और, यदि तुम्हारे समक्ष कोई दरिद्र भिखारी गली-कुचो मे ठोकरे खाने वाला 
इवपाक या अन्त्यज चाण्डाल, जो ससार की नजर मे नीच कहा जाता है, वह भी आा 
जाए, तो जिस प्रकार से तथा जिस भाव से सम्राट को उपदेक्ष दिया है, उसी प्रकार 
से और उसी भाव से उस तुच्छ और साधारण श्रंणी के व्यक्ति को भी देखों, उसके 
बाहरी रूप और जाति पर मत उलझो। यह देखो कि बह भी एक भव्य आत्मा है, 
और उसकी आत्मा को जाग्रुति का सन्देद्य देना हमारा धर्म है| 

आप देखेंगे कि जैनधर्म का स्वर कितनी ऊँचाई तक पहुँच गया है! साधारण 
जनता जिप प्रकार एक सम्राट्‌ और एक श्र॑ष्ठी के प्रति सम्मान और समय भाषा का 
प्रयोग करती है, एक कगाल भिखारी और एक अन्त्यज के प्रति मी जेनधर्म उसी भाषा 
और उसी सभ्यता का पालन करते की बात कहता है। जितनी दुढ़ता और निर्मयता 
मन में होगी, सत्य का स्वर भी उतना हो स्पष्ठ एवं मुखर होगा । भत्त भिखारी और 
दरिद्र के सामने तुम जितने निर्भय और स्पष्टवादी हो कर सत्य को प्रकट करते हो, 
उतने ही निर्भय और दृढ बन कर एक सम्राट्‌ को मी सत्य का सन्देश सुन!ओ । तुम्हारा 
सत्य और सुदृढ सत्य स्वर्ण की चमक के सामने अपनी तेजस्विता कम न होने दे, सोने 
के ढकक्‍कन से उसका मुंह बन्द न हो जाए । जैसा कि ईशोपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
“सोने के पात्र से सत्य का मूँह ढका हुआ है।* सम्नाट्‌ और तुम्हारे बीच में सम्राट 
के धन और वैभव शक्ति और साम्राज्य का विचार खडा मत होने दो । और न दरिद्र 
और तुम्हारे बीच में दरिद्र की नगण्यता एवं तुच्छुता का क्षुद्र बिचार ही खडा हो । 
दोनों की आत्मा को समान समझो, अत दोनों को समानभाव से धमं का सदेश दो, 
निर्मव और निरपेक्ष हो कर, निष्काम और तटस्थ हो कर । 


जाति नहीं, चरित्र ऊँचा है 

मै आपसे कह रहा था--जैनवर्म शरीरवादियों का धर्म नही है| अष्टावक़ 
ऋषि के छब्दो में कहूँ तो वह 'चमेबादी' धरम नही है। वह शरीर, जाति या वक्ष के 
मौतिक आधार पर चलने वाला 'पोला धर्म नहीं है। अध्यात्म की ठोस भूमिका पर 
खडा है। वह यह नहीं देखता कि कौन भगी है, कौन चमार है और कौन आज किस 
कम तथा किस व्यवसाय मे जुडा है ? बह तो व्यक्ति के चरित्र को देखता है, पुरुषार्थ 
को देखता है और देखता है उसकी आत्मिक पविन्नता को । 
जाति-बश-घधर्म -भाषागत अहकार हिंसा का सुल 

मारतवर्ष का इतिहास, जब हम देखते है, तो मन पीढा से भारी हो 
जाता है । और, हमारे धर्म एवं अध्यात्म के प्रचारकों के चिन्तन के समक्ष एक 
प्रशनचिन्ह लग जाता है कि वे क्‍या सोचते थे ? और कैसा सोचते थे ? प्राणि- 
मात्र मे ब्रह्म का प्रतिबिम्ब देखने वाले भी श्रंष्ठी और दरिद्र की आत्मा को, ब्राह्मण 


२ 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यपि हित मुखम' --ईशोपनिषद्‌ 
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और चाण्डाल की आत्मा को एक दृष्टि से नहीं देख सके । उन्होंने हर वर्ग के बीच 
भेद और घृणा की दीवारें खड़ी कर दी थी। छूद्ध की छाया पडने से वे अपने को 
अपविन्र समझ बैठते थे । क्या इतनी नाजुक थी उनकी पवित्रता, कि किसी की छाया- 
मात्र से वह दृषित हो उठती ”? कोई भी शूद्व धर्मझास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता 
था ! क्‍या घमंशास्त्र इतने पोचे थे कि शूद्र के छूते ही वे भ्रष्ट हो जाते ? जरा सोचे तो 
लगेगा कि कैसी भ्रान्त धारणाएँ थी कि जो शास्त्र ज्ञान का आधार माना जाता है, 
जिससे प्रवाहित होने वाली ज्ञान की धारा अन्तरग के कलुष को, अनन्त-अनन्त जन्मों 
के पापो को धो कर स्वच्छ कर देती है, प्रकाश जगमगा देती है, ससार को दासता और 
बन्धनो से मुक्त करके आत्म-स्वातन्त्य और मोक्ष के केन्द्र मे प्रतिष्ठित करने में समर्थे 
है, वह शास्त्र और उसकी ज्ञानधारा उन्होने एक वर्ग के हाथो मे सौंप दी और कह 
दिया कि दूसरों को इसे पढने का अधिकार नहीं । पढने का अधिकार छीना सो तो 
छीना, उसे सुनने तक का भी अधिकार नही दिया । जो शूद्र पवित्र शास्त्र का उच्चा- 
रण कर दे, उसकी जीम काट दी जाय, और जो उसे सुन ले, उमके कानो मे खौलता 
हुआ शीश्ा डाल कर क्षास्त्र सुनने का दण्ड दिया जाय | कैसा था यह मानस ? मनुष्य- 
मनुष्य के बीच इतनी घृणा ' इतना द्वष ! जो शास्त्र महान्‌ पवित्र वस्तु मान्री जाती 
थी, उसमे भाषा को ले कर भी विग्रह पैदा हुए । एक ने कहा--सस्कृत देवताओं की 
भाषा है, अत उसमे जो शास्त्र लिखा गया है, वह शुद्ध है, पवित्र है और प्राकृत तथा 
अन्य माषाओ में जो भी तत्त्वज्ञान है, शास्त्र है, वह सब अपवित्र है, अधर्म है, तथा 
दूसरे ने प्राकृत को ही महत्त्व दिया । उसे ही देवताओ की भाषा माना, पवित्र माता । 
इस प्रकार की भ्रान्त धारणाएँ इतिहास के पृष्ठो पर आज भी अकित है, जिनसे ज्ञात 
होता है कि मनुष्य के अन्दर जाति, वश, धर्म और भाषा का एक भयकर अहकार 
जन्म ले रहा था और ऐसा अहकार, जो ससार भे अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के 
लिए दूसरो की श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा और सम्मान को खण्ड-वण्ड करने पर तुल गया था । 
दूसरो की प्रतिष्ठा का महत्त्व गिरा कर प्रतिष्ठा एव श्रेष्ठता के महल, उन खण्डहरो 
पर खड़ा करना चाहता था । उन्होने मनुष्य के सम्मान का, उसकी आत्मिक पवित्रता 
का और आत्मा में छिपी दिव्यज्योति का अपमान किया, उसकी अवगणना की और उसे 
नीचे गिराने एवं लुप्त करने की अनेक चेष्टाएँ की। उन्होंने चरित्र का, सदाचार का 
मूल्य जाति और वह के सामने गिरा दिया । एस प्रकार अध्यात्मवाद का ढिढोरा पीट 
कर भी वे भौतिकवादी बने रहे । भगवान्‌ महावीर ने यह स्थिति देखी, तो उनके 
अन्दर में क्रान्ति की लहर लहरा उठी, उनके अन्त -स्फूर्त स्वर गूंज उठे--श्रेष्ठता और 
पवित्रता का आधार जाति नही है, वल्कि मनुष्य का अपना कर्म है, अपना आचरण 
है । कम से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है और कम से ही क्षत्रिय | वैद्य और शूद्र भी 


३ “कस्सुणा बभणो होई, कम्मुणा होई खत्तिओ । 
बइसो कम्मुणा होई, सुद्दों हृव॒इ कम्मुणा ॥” 
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कर्म के आधार पर ही होता है। ससार मे कम की प्रघानता है। समाज के वर्ण मौर 
आश्रम कर्म के आधार पर ही विभक्त है। इसमे जाति का कोई कारण नहीं है| मनुष्य 
की तेजस्विला और पवित्रता उसके तप और सदाचार पर टिकी हुई है, न कि जाति 
पर 7 जाति का कोई कारण नही दोख रहा है ।' मनुष्य कर्म के द्वारा ऊँचा होता 
है, जीवन की ऊँचाइयो को नापता है और कम के द्वारा ही नीचे गरिरता है, पतित 
होता है | इस प्रकार हम देखते है कि इस युग मे मातव के मन मे--जातिवाद और 
बर्गंवाद का जो एक काँटो का घेरा खडा हो गया था, उसे जैनधर्म मे तोंडने की 
कोशिश की, मनुष्य-मनुष्य और आत्मा-आत्मा के बीच समता एवं समरसता का माव 
प्रतिष्ठित करने का सक्षम प्रयत्न किया । 


जैनधरमं ने आपको सन्देश दिया है कि प्रत्येक आत्मा समान है । तुम यह 
भावना मन से निकाल दो कि कोई व्यक्ति जन्म (जाति) से ऊँचा या नीचा है, बल्कि 
यह सोचो कि उसकी आत्मा कैसी है ? प्रशन जाति का नही, आत्मा का करो । आत्मा 
की दृष्टि से वह शुद्ध ओर पवित्र है या नहीं, इस प्रइन पर विचार करो । 


पूर्वाचार्यों ने विश्व की आत्माओ को समत्व दृष्टि देते हुए कहा है कि-- 
ससार की समस्त आत्माओ को हम दो दृष्टियो से देखते है---एक द्रव्यदृष्टि से और 
दूसरी पर्यायदृष्टि से । जब हम बाहर की दृष्टि से देखते है, पर्याय की हृष्टि से विचार 
करते है, तो ससार की समस्त आत्माएँ अशुद्ध मालूम पडती है । चाहे वह ब्राह्मण की 
आत्मा हो अथवा शूद्र की आत्मा, यहाँ तक कि तीर्थंकर की ही आत्मा क्यों न हो, वह 
जब तक ससार की भूमिका पर स्थित है, अशुद्ध ही प्रतीत होती है । जो बन्धन है, वह 
तो सबके लिए ही बन्धन है । लोहे की बेडी का बन्धन भी बन्धन है और सोने की बेडी 
का बन्धन भी बन्धन ही है । जब तक तीर्थंकर प्रारब्ध-कर्म के बन्धन से परे नही होते 
है, तब तक वह भी ससार की भूमिका मे होते है, और ससार की मूमिका अछुद्ध 
भूमिका है । आत्मा जब विशुद्ध होती है पर्याय की दृष्टि से मी विशुद्ध होती है, तब 
वह मुक्त हो जाती है, ससार की भूमिका से ऊपर उठ कर मोक्ष की भूमिका पर चली 
जाती है । इस प्रकार तीर्थंकर और साधारण आत्माएँ ससार की मूमिका पर पर्याय 
की दृष्टि से एक समान है। आप सोचेंगे, तो पायेगे कि जैनधर्म ने कितनी बडी बात 
कही है । जब वह सत्य की परते खोलने लगता है, तो वहाँ किसी का भेद नहीं 
मानता, सिफ्फ सत्य को स्पष्ट करता ही उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है । 

यदि हम द्र॒व्यहृष्टि से आत्मा को देखते है--तो द्रव्य अर्थात्‌ मूलस्वरूप की 
दृष्टि से प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय है, शुद्ध एवं पविन्न है। जल में चाहे जितनी मिट्टी 
मिल गई हो, कोयले का चूरा पीस कर डाल दिया गया हो, अनेक रग मिला दिये गए 
हो, जल कितना ही अशुद्ध, अपवित्र और गनन्‍दा क्‍यों न प्रतीत होता हो, पर यदि 
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आपकी हृष्टि मे सत्य को समझने की शक्ति है, तो आप समझेंगे कि जल अपने आप 
मे क्‍या चीज है ”? जल स्वभावत पवित्र है या मलिन ? वह सलिनता और गन्दगी 
जल को है या भिट्टी आदि की ? यदि आप इस विश्लेषण पर गौर करेंगे तो यह समझ 
लेंगे कि जल जल है, गन्दगी गन्दगी है। दोनो भिन्न-भिन्न पदार्थ है, एक-दूसरे को 
प्रमावित करते हुए भी, अभिन्न सम्पर्क मे रहते हुए भी दोनो अलग-अलग है । इसी 
प्रकार अनन्त-अनन्त काल से आत्मा के साथ कर्म का सम्पर्क चला आ रहा है, आत्मा 
और कर्म का सम्बन्ध जुडा आ रहा है, पर वास्तव में आत्मा आत्मा है, बह कर्म नहीं 
है। और, कर्म जो पहले था, वह अपनी उसी धुरी पर आज मी है, उसी स्थिति मे है, 
वह कभी आत्मा नहीं बन सका है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि मूलस्वरूप की हृष्टि 
से विदव की प्रत्येक आत्मा पवित्र हें, शुद्ध है। वह जल के समान है, उसमे जो 
अपवित्रता दिखाई पड रही है, वह उसकी स्वय को नही, अपितु कमे के कारण है-- 
असत्‌ कर्म, असत्‌ आचरण और असत्‌ सकल्‍पो के कारण है । 


आत्मा परम पवित्र है 


यह बात जब हम समझ रहे है कि आत्मा की अपविश्रता मूल आत्मा की दृष्टि 
से कर्म के कारण है, तब हमें यह भी सोचना होगा कि वह अपवित्र क्यों होती है और 
फिर पवित्र कं॑से बनती है ? 


हमारे मन मे जो असत्‌ सकल्प की लहरे उठ रही है, दुविचार जन्म ले रहे 
है, घृणा, बेर और विद्वेष की भावनाएँ जग रही है, वे असत्‌कर्म की ओर .प्रवृत्त 
करती हैं। अपने अहकार की पूर्ति के लिए मनुष्य सघ्ष करता है, इधर-उधर घृणा 
फेलाता है। इस प्रकार लोभ और स्वार्थ जब टकराते है, तब विग्रह और युद्ध जन्म 
लेते है। बासता और व्यक्तिगत भोगेच्छा जब प्रबल होती है, तो वह हिसा और अन्य 
बुराइयो को पैदा करती है। आज के जीवन में हिंसा और पापाचार की जो इतनी 
वृद्धि हो रही है, वह मनुष्य की लिप्सा और कामनाओ के कारण ही है। ऐसा लगता 
है कि ससारमर के पाप आज मनुष्य के अन्दर आ रहे हैं और सवर्ण की तरह 
अपने नये-नये रूपो से ससार को आक्रात करना चाहते है। मनुष्य इतना क्रूर बन 
रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए, मोग के निए वह भयकर से मयकर ह॒त्याएँ कर 
रहा है। और, इस कारण कभी-कभी इस पर मसन्देह होने लगता है कि उसके हृदय 
भी है या नही ? एक जमाना था, जब देवी-देवताओं के नाम पर पशु-हत्या को जाती 
थी, भूक और निरीह प्राणियो की बलि दी जाती थी । युग ने करवट बदली, अहिसा 
और करुणा की पुकार उठी और वे हृत्याकाड काफी बन्द हो गए। पर, आज जिस 
उदर देवता के लिए लाखो पशु प्रतिदिन बलि हो रहे है, क्या उसे कोई नहीं रोक 
सकता ? पहले देवताओं को खुश करने के लिए पशु-हत्याएं होती थी, आज इस 
देवता (?--या राक्षस ?) के भोजन और खाने के ताम पर पशु-हत्या का चक्र चल 
रहा है। आज का समय मनुष्य मोजन के नाम पर अपने हो पेट मे जीवित पशुओं 
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की कबन्न बना रहा है। कहना चाहिए, वह आज पशुओ की जीवित कब्र पर ही सो 
रहा है। यह मयकर पशु-सहार तब तक नही रुक सकता, जब तक ममुष्य के अन्दर 
शुद्ध देवत्व जागृत न हो, शुद्ध दृष्टिकोण न जगे, ससार के प्रत्येक जीवधारी मे अपने 
समान ही आत्मा के दर्शन न करे । 


मनृष्य की भोगेच्छा आज इतनी प्रबल हो रही है कि उसकी बुद्धि कत्तंब्य 
से चुंधिया गई है। अहकार जाग्रत हो रहा है, फलत वह सृष्टि का सर्वोत्तम एव 
सबसे महान्‌ प्राणी अपने को ही समक्ष रहा है। उसकी यह दृष्टि बदलनी होगी, 
आत्मा की समानता का भाव जगाना होगा । उसे यह अनुभव कराना होगा कि जिस 
प्रकार की पीडा तुझे अनुभव होती है, वैसी ही पीडा की अनुभूति प्रत्येक प्राणी मे 
है | किन्तु यह एक विचित्र बात है कि हम सिर्फ उपदेश दे कर अपने कर्तव्य की 
इतिश्री समक्ष लेते है, अध्यात्मवाद और अध्यात्मदृष्टि का गम्भीर विश्लेषण करके 
उसे छोड देते है, विचारों से उतर कर अध्यात्मवाद आचार मे नही आ रहा है, मूँह 
से बाहर निकल रहा है, मन की गहराई मे नही उतर रहा है। जब तक अध्यात्म 
की चर्चा करने वालो के जीवन में इसका महत्त्व नही भँका जायेगा, तब तक अध्यात्म 
को भूत-प्रेत की तरह भयानक समझ कर डरने वालो को हम इस ओर आकर्षित 
कैसे कर सकेंगे ” इसके लिए आवश्यक है कि हमारी धर्म-हष्टि, हमारा अध्यात्म, 
पहले जीवन में मुखर हों। इसका प्रचार हमे अपने जीवन से शुरू करना चाहिए, 
तभी हमारी अध्यात्मदृष्टि की कुछ सार्थेकता है, अन्यथा नही । 


जातिभेव शरीर से नहीं दोखता 


गत प्रवचन मे सामाजिक हिंसा का विवेचन करते हुए बतलाया था कि “मनुष्य 
जाति एक है और वह प्राणि-ससार की सवंश्रेष्ठ जाति है। मनुष्य का जीवन बहुत 
बड़े सौभाग्य से प्राप्त होने वाली एक बहुमूल्य निधि है। जैनशास्त्र और दूसरे शास्त्र 
भी यही कहते है कि देवता बनना आसान है, किन्तु मनुष्य वनना कठिन है। चौरासी 
लक्ष जीव-योनियो मे मटकते हुए बडी कठिनाई से मनुष्य का चोला मिलता है । 
इन्सान की ऊँचाई, वस्तुत बहुत बडी ऊचाई है। 


ज्यों ही मानव-जीवन की महत्ता का विचार हमारे मन में आता है, त्यो ही 
एक अतिमहत्त्वपृण प्रश्न सामने उपस्थित हो जाता है। प्रह्न यह है कि--मनुष्य 
का मनुष्य के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए ? मनुष्य यदि मनुष्यता का मूल्य 
समझता है तो उसे दूसरे मनुष्यों के साथ कसा व्यवहार करना चाहिए ? 


इन्सान का चोला मिल जाने पर भी इन्सान को यदि इन्सान की आत्मा 
नही मिली, हाथ-पैर आदि अवयव इन्सान के मिल गए, किन्तु यदि मीतर हैवानियत 
ही मरी रही तो यह बाहर का मानवीय चोला किस काम का ? घुणा, द्वेष, अहकार--- 
ये सब पशुता की भावनाएँ हैं, मनुष्यता की नहीं। मनुष्य के घोले में भी यदि ये 
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सब भावनाएँ भरी है, तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ वास्तविक मनुष्यता नहीं आ 
पाई है। 


सानव-जाति का विभाजन 


अखण्ड मानव-जाति पहले-पहल उद्योग-धन्धो की भिन्नता के कारण अनेक 
टुकड़ों में विभक्त हुई। कहना तो यह चाहिए कि मनुष्य जाति की सुविधा के लिए 
ही उद्योग अलग-अलग रूपों मे बाँटे गये थे और अलग-अलग पेशा करते हुए भी 
मनुष्य-मनुष्य मे कोई भेद नहीं था। किन्तु जब अहकार और द्वेष की मावनाएँ तीत्न 
हुई तो धन्धों के आघार पर बने हुए विभिन्न वर्गों मे ऊंच-नीच की मावना अकुरित 
होने लगी । फिर बह फूली और फली । उसके जहरीले फल सर्वत्र फैले और उन्होंने 
मानव-जाति की महत्ता और पवित्रता को नष्ट कर दिया। मनृष्य समझ बैठे कि 
अमुक घन्धा करने वाला वर्ग ऊंचा है और अमुक धन्धा करने वाला वर्ग नीचा । 

क्या वह भेदभाव यही खत्म हो गया ? नहीं, वह बढता ही चला गया और 
एक दिन उसने बहुत विचित्र एवं विक्ृत रूप ग्रहण कर लिया। धीरे-धोरे धन्धों वी 
बात उड गई और जन्म से ही उच्चता और नीचता, पवित्रता और अपवित्रता की 
बात जोड़ दी गई । 

जब तक धधे का प्रश्न था, समस्या विकट नहीं थी और भेद-माव भी स्थायी 
नही था, क्योकि मनुष्य इच्छा होते ही अपना धधा बदल भी सकता था । किन्तु जन्म 
कैसे बदले ? परिणाम यह हुआ कि मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद करने वाली फौलादी 
दीवारे खडी कर दी गई और मानव-परिवार का सघटन छिन्न-भिन्‍न हो गया। 
निस्सध्देह उसी विघटन का यह दु खद परिणात्त है कि आज 'शान्ति' और प्रेम' के 
स्थान पर अशान्ति' एवं घृणा का साम्राज्य है । 


पवित्रता जन्म से या कस से ? 


हमारे सामने आज यह जटिल प्रश्न उपस्थित है कि इस सम्बन्ध में जैन-धर्म 
बया प्रकाह देता है। वह “जन्म से पविन्नता मानता है या “कर्म से? किसी ने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या वेद्य के कुल मे जन्म ले लिया तो क्‍या वह जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या वैश्य हो गया ” और क्या जन्ममात्र से उसमे श्रेष्ठटव आ गया ? अथवा 
क्राह्मण आदि बनने के लिए और तदनुरूप उच्चता प्राप्त करने के लिए क्‍या कुछ 
कत्तंव्य-विशेष भी करना आवश्यक है ? 

इन्सान जन्म से क्‍या ले कर आया है ? वह हड़डी और माँस का ढेर तो ही साथ 
में लाया है ! क्‍या किसी की हंड्डियो पर 'ब्राह्मणत्व' की, किसी के मास पर 'क्षत्रियत्व 
की या किसी के चेहरे पर 'वेश्यत्व' की मोहर लगी आई है ? या ब्राह्मण किसी और 
रूप मे, ओर दूसरे वर्ण किसी और रूप में आए है ? 


आखिर, शरीर तो शरीर ही है। वह जडपुद्गली का पिण्ड है। उसमे जाति- 
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पाँति का किसी भी प्रकार का कोई नेसगिक भेद नही है । यह मृत्‌-पिण्ड तो आत्मा 
को रहने के लिए मिल गया है और कुछ समय के लिए आत्मा रहने के 
लिए उसमे आः गया है ! वस्तुत यह अपने आप मे पवित्र या अपवित्र नहीं है। पवि- 
अता और अपवित्रता का आधार आचरण की शुद्धता या अशुद्धता है। आचरण ज्यो- 
ज्यो पवित्र होता जाता है, त्यो-त्णों शुद्धता भी बढती जाती है। इसके विपरीत अप- 
वित्रता के आचरण से अशुद्धि ही बढती जाती है । 

यह आवाज, आज की नई आवाज नही है । भारत मे जब जन्मगत उच्चता 
और नीचता की भावनाएँ घर किए बैठी थी, तब भी विचारक लोग प्राय यही कहते 
थे और तब से आज तक भी वे यही कहते आ रहे है | निस्सन्देह उस आचरणमुलक 
उच्चत्व की प्रेरणा का ही तो यह फल प्रकट हुआ है कि इन्सान ने किसी भी उच्च 
या नीच जाति म जन्म लिया हो, फिर मी उसने श्रेष्ठ होने और उच्चता प्राप्त करने 
के लिए भरसक प्रयत्न किया । उसने विचार किया कि मैं जन्म से उच्च नहीं बन 
गया हुूँ। यदि मैं सतृप्रयत्त करू गा, जीवन को सदाचार के पथ पर अग्रसर करू गा, 
ओर अपनी प्राप्त सामग्री को अपने आप में ही समेट कर नही रखू गा, बल्कि दूसरों 
के कल्याण में भी उसका यथाद्क्ति उपयोग करूँगा तो जीवन की पवित्रता को प्राप्त 
कर सकू गा । 

वह पवित्रता शुम कर्म द्वारा ही प्राप्त होगी, जन्म से नहीं, यह आवाज 
मारत की जनता के हृदय मे निरन्तर गूजती रही और मारतीय जन-समाज उस 
पविन्नता की ओर दौड भी लगाता रहा। जो ब्राह्मण के कुल मे जन्मा था, वह भी 
दौडा और जो क्षत्रिय-कुल मे पैदा हुआ था, वह भी दौडा । क्योकि उसे मालूम था 
कि पविश्रता अकेले जन्म लेने से नही आएगी, उसे तो उच्च कत्तेंग्यो द्वारा ही प्राप्त 
करना होगा । वह प्रयत्न से ही प्राप्त हो सफेगी, अन्यथा नही । 

एक श्रावक इन्सान के रूप में ही जन्म लेता है और एक साधु भी इन्सान 
के रूप में ही जन्म लेता है। क्‍या श्रावक का 'क्रावकपन' और साधु का 'साधुपन' 
शरीर के साथ ही आया था ? नही, शरीर उसे साथ मे लाद कर नही लाया । उसे 
तो आचरण और साधना के द्वारा यहाँ पर ही प्राप्त करना होता है। 
पुरुषार्ष 

इस प्रकार उस युग मे कोई किसी भी धर्म का अनुयायी क्यो न रहा हो, 
प्राय सभी ने पुरुषार्थ की साधना के द्वारा ही अपेक्षित पवित्रता को प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया और उसे पाने के लिए सदाचार के पथ पर निरन्तर दौड लगाते रहे । 
किन्तु दुर्भाग्य और परिस्थितियों के प्रकोप से विचार उलट गये और ऐसी विचित्र 
घारणा बन गई कि ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने मात्र से 'पवित्नता' प्राप्त हो गई और 
जैनकुल में जन्म लेने मात्र से ही जैनत्व' मिल गया। जब इन प्रकार जन्म लेने 
मात्र से पवित्रता मिल जाने का विचार हढ़ हो गया तो फिर नैतिक पवित्रता के लिए 


श्श्८ अहिसा-वर्शेन 


कौन प्रयत्न करता ? और पवित्रता के लिए पुरुषा्थे करने की आवश्यकता ही क्यों 
अनुमव की जाती चाहिए ? इस सम्बन्ध में हमारे यहां कहा गया है कि यदि गाँव के 
बाहर खड़े हुए अकौवा (आकड़े) के पौधे की टहनियों पर ही शहद का छत्ता मिल 
जाए तो नदी-नालो को कौन लाॉंघे ? पव॑ंतों पर जा कर कौन टककरें खाए ?* क्योकि 
पुराने जमाने में शहद के लिए पर्बत पर टक्कर सानी पडती थी और बहुत कठिनाई 
से शहद प्राप्त किया जाता था। 


मनुष्य का स्वभाव है कि पुरुषार्थ के बिना ही यदि इच्छित वस्तु मिल सकती 
हो तो फिर कीई पुरुषार्थ क्यो करेगा ? यह एक लोक-स्वभाव के सिद्धान्त की बात है । 
हम साधु भी जब अनजान गाँवों में गोचरी के लिए जाते है, तब यदि सीधे रूप में 
अनायास ही कुछ घरो से गोचरी मिल जाए और गोचरी के लिए कदम बढाते ही 
पधारिये महाराज' कहने वाले खडे मिल जाएँ तो व्यर्थ ही दूर-दूर के गली-कूचो मे 
चक्कर क्यो लगाते फिरेंगे ? जगह-जगह मटक कर अलग क्यो जगायेंगे ”? कथन का 
अभिप्राय यही है कि जब सहजरूप से, गम्भीर पुरुपार्थ किए बिना ही साधु-मर्यादा 
में इच्छित वस्तु मित्र जाती है तो व्यर्थ ही दूर नही जाने वाले है। जिस वस्तु को 
प्राप्त करने के लिए इतना पुरुपार्थ करना पडे कि सारा जीवन ही उसके लिए खचचे 
कर देना आवश्यक हो, किन्तु वही चीज जब बिना पुरुषार्थ के ही प्राप्त हो जाए तो 
किसे पागल कुत्ते ने काटा है जो उसके लिए दूर-दूर मटकता फिरे, कठिनाइयाँ झेलता 
रहे और साधना की मुसीबते उठाए ? 


इस मानव-स्वमात के अनुसार जब से हमने पविश्नता का सम्बन्ध जन्म के 
साथ जोड दिया, तमी से मानवीय सदंगुणो की ऊंचाई प्राप्त करने के सभी प्रयत्नो मे 
शिथिलता आ गई। वही से जनता का नेतिक पतन आरम्म हुआ | तभी से मनुष्य 
इतना गिरा कि ऊँचा उठ ही नहीं सका । 


गणिका 


बेदिक धम मे एक कहानी आती है। एक वेश्या थी, जिसकी कोई जाति-पाँत 
नही होती । वह ससार की उलझनो मे उलझी हुई थी | उसने एक तोता खरीद लिया 
और उसे “राम-राम' रटाना शुरू किया । केवल इसलिए कि आने वालो का मनोरजन 
हो । इस सम्बन्ध मे पुराणकार कहते हैं--जब वह वेश्या मरी तो यम के दूत मी 
उसे लेने आए और विष्णु के दूत भी । यम के दूत तो नरक का यह परवाना ले कर 
आए थे कि इसने दुनियामर के पाप किए हैं और अपनी तथा दूसरों की तरुणाई को 
नरक की नाली मे डाला है, इस कारण इसे नरक मे ले जाना है । 


परन्तु विष्णु के दूत उसे स्व में ले जाने का परवाना ले कर आये थे । वे उसे 


१ “अक चेन्मधु विन्देत, किमर्थ पर्वत ब्रजेत्‌ ?” 
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स्वर्ग मे इसलिए ले जाना चाहते थे कि वह प्रभु की भक्त है। वह तोते को 'राम-राम' 
रठाती रही है, अत उसकी सीट स्वर्ग मे रिजवे हो चुकी है । 

इस प्रइन को ले कर दोनो तरफ के दूतो में सघर्ष हो गया । यम के दूतो ते 
कहा-- तुम करते क्या हो ? पागल तो नही हो गए ? अरे यह तो वेद्या है, दुरा- 
चारिणी है | भला, इसको स्वर्ग मे कौन बुला सकता है ”' 

विष्णु के दृत कहने लगे---/इस वेश्या ने जो अनगिनत “राम-राम' बोला है; 
क्या वह सब व्यथं ही जाएगा ? राम के भक्तों के लिए तो स्वगे में स्थान निद्विचत है, 
नरक कदापि नहीं । भगवान्‌ विष्णु इसे स्वर्ग मे बुला रहे है 

यमदूत बोले--'तुम बड़े नादान मालूम होते हो ! इसने “राम-राम' कहाँ जपा 
है ? यह तो सिफ तोते को ही रटाती रही है और वह भी इसलिए कि इसका अनैतिक 
व्यवसाय सफलता के साथ चलता रहे ! यदि तुम इतने सस्ते भाव मे आदमी को 
स्वर्ग में ले जाओगे तो स्वर्ग को भी नरक बना डालोगे ।' 

आखिर, यम के दूतो और विष्णु के दूतों मे सघर्ष छिड गया । किल्‍्तु विष्णु 
के दूत बलवान थे, अत उन्होने यम-दूतों को भगा दिया और केद्या को स्वर्ग मे ले 
गए । इस कथानक की पुष्टि मे कहा मी गया है-- 

“सुआ पढावत गणिका तारी ।” 

इसी तरह किसी तीर्थ में पहुँचने मात्र से यदि स्वर्ग मिल जाए तो फिर कोई 
कत्तें्य बयो करे ? मुह से मगवान्‌ का जरा नाम ले लिया और स्वर्ग में सीट रिजर्व 
हो गई ! बस, छुट्टी पाई, कैसा सीधा और सरता उपाय है। घम्मं और स्वगे जब 
इतने सस्ते हो जाएँ, तब कौन उनके लिए बडा मूल्य चुकाए ? क्यो प्रबल पुरुषार्थ 
किया जाए ? साधना का सकट भी कौन झेले ? 

मानव-समाज मे यह जो अमपूर्ण घारणा फैली हुई है, उसी का यह परिणाम 
हुआ कि पवित्रता स्वय नीचे गिर गई और पविन्नता के स्थान पर मनुष्यो के हृदयों 
मे, अहकार, द्वष, घुणा आदि बिकार पैदा हो गए। इसके लिए भगवान्‌ महावीर 
स्पष्ट शब्दों मे कहते है--“तुम जो सस्क्ृत-माषा और प्राकृत-भाषा आदि के मन- 
चाहे फब्बारे अपने मुख से छोड रहे हो और यह समझ भी रहे हो कि इनका पाठ कर 
लेने मात्र से ही मोक्ष मिल जाएगा, वस्तुत यह एक आन्ति के अतिरिक्त और कुछ नही 
है | सारे ससार की नाना प्रकार की विद्याएँ और भाषाएँ सीख लेने पर भी तुम्हारा 
परितन्नाण नही हो सकता । यदि तुम कल्याण चाहते हो और निर्वाण पाने की उत्कट 
अभिलाषा भी रखते हो तो तुम्हे सदाचरण करना पडेगा ।* एक उदाहरण देखिए-- 


२ भणता अकरेन्ता य, बन्ध-मोक्‍्ख-पदण्णिणो । 
वायावीरियमेत्तेण,_ समासासेन्ति अप्पय ॥| 
न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासण । 
विसन्‍्ना पाव-कम्मेहि, बाला पियमाणिणो ))| --उत्तराध्ययन ६, ६-१० | 
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कोई बीमार किसी वैद्य से एक नुस्खा लिखवा लाए, जिसमे उत्तम से उत्तम 
ओऔषधियाँ लिखी हो और उसे सुबह-शाम पढ़ लिया करे, तो क्या उसकी बीमारी दूर 
हो जाएगी ? नही, नुस्खा पढ लेने मात्र से बीमारी दूर नहीं हो सकती । यदि कही 
ऐसा पाया जाए, तब तो यह भी माना जा सकता है कि शास्त्रो के पाठ रट लेने और 
उगल देने से ही पवित्रता प्राप्त हो जाती है, किन्तु ऐसा होना कभी सम्भव नहीं है, 
और न होगा ही । एक साधक ने कहा है--जो भी शास्त्र मुझे पढ़ना है, उसे मैं 
जीवन से पढ़ूंगा, केवल जीभ से ही नहीं पढ,गा, मला, जिह्ना के उच्चारण मात्र से 
क्या होने वाला है ? आयुर्वेद की पुस्तकों के रट लेने और चरक तथा सुश्र्‌त को सीख 
लेने मात्र से कोई नीरोग नही हुआ है | हजार वर्ष तक रटते रहिए तब भी उससे 
साधारण-सा बुखार और जरा-सा सिर-दर्द भी दूर नहीं होगा, उल्टा शरीर गलता 
जाएगा और सडता जाएगा । 


जैसे इस बात को हम सभी मली-माँति समझते हैं कि आयुर्वेद को कण्ठस्थ कर 
लेने मात्र से रोग दूर नहीं होता | यही बात ससार के धर्म-शास्त्रों के सम्बन्ध मे भी 
समझनी चाहिए । जितने भी धर्म-शास्त्र है, सब हमारी चिकित्सा करने के लिए ही 
है । जिस प्रकार आयुर्वेद से शरीर की चिकित्मा-विधि जानी जाती है, उसी प्रकार धर्म- 
शास्त्र से मन और आत्मा की चिकित्मा का ज्ञान होता है। हमारे भीतर जमी हुई वासना 
और विकार ही मन और आत्मा की बीमारी हैं। किसी को क्रोध की, किसी को मान 
की, किसी को माया की, और किसी को लोम की विभिन्न बीमारियाँ सता रही हैं। 
किसी मी धर्म-श्ास्त्र को ले लीजिए, उसमे इन सभी बीमारियों की चिकित्सा का 
समुचित विधान है, परन्तु उन शास्त्रों को पढ लेने मात्र से कुछ मी हाथ लगने वाला 
नही है | शास्त्रो को व्यावहारिक जीवन मे उतारन से ही लाम हो सकता है । हरिद्चन्द्र 
की कहानी पढ़ने या सुनने मात्र से सत्यवादी नहीं बना जा सकता, किन्तु हरिदचन्द्र के 
सत्याचरण का अनुसरण करने से ही सत्यवादी बन सकेंगे । 


आपने सुदर्शन की कथा तो सुनी होगी ”? मला, उसने अपने जीवन की पवित्रता 
के लिए क्‍या नही किया ? सती सीता और सती मदनरेखा ने कितनी आपत्तियाँ सहन 
की ? फिर भी वे सही रास्ते को पकड़े रहे और उसी रास्ते पर हढता के साथ कदम 
बढ़ाते गए ! इसीलिए वे इतिहास के पृष्ठो मे आज भी अमर है। 


अभिप्राय यह है कि जीवन की उच्चता और पवित्रता की मजिल पर जो भी 

पहुच चुके है और जिनकी स्तुति तथा आराधना करके हम अपने आपको आज भाग्य- 

शाली समझते है वे केवल पुरुषा्े के द्वारा ही महान्‌ बने थे। बडी-बडी साधनाओ के 
३ कायेनेव पठिष्यामि वाकपाठेन तु कि भवेत्‌ ? 
चिकित्सापाठमात्र ण, न हि रोग शम ब्जेत्‌ । 

-“बोधिचर्यावतार 
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बल पर ही उन्होने सफलता पाई थी। वे अहिसा और सत्य के आदर्श आचरण के द्वारा 
ही महत्ता, गुरुता, उच्चता और पवित्रता को प्राप्त कर सके थे। जन्म से किसी को 
पवित्रता और उच्चता प्राप्त नही हुई, और हो भी कंसे सकती है ” साधना के सिधाय 
महत्ता प्राप्त करने का और कोई मार्ग नही है । 

जो लोग अमुक कुल में जन्म लेने मात्र से पवित्रता-प्राप्ति के श्रम मे हैं, वे 
अपने आपको और दूसरो को भी धोखे मे रखते है । जो धन को ही उन्चता प्राप्त करने 
का साधन मानते हैं, वे मी गलत मार्ग पर चल रहे है । इन गलत विचारो का नतीजा 
यह हुआ है कि समाज से उच्च चारित्र का प्राय लोप-सा हो गया है और जन-जीवन 
से सदाचार और सत्य के चिन्ह भी धू्मिल हो गए है। आज एक ही व्यापक मनोवृत्ति 
सर्वत्र दिखाई दे रही है और वह यह कि---यदि बडा बनना है तो खूब घन कमाओ, 
तिजोरियाँ और तहखाने मरों | जो जितनी बडी धनराशि का स्वामी होगा, उतना ही 
बडा माना जायेगा !! इस तरह परमात्मा की उपासना का तो केवल नाम रह गया है 
और सर्वत्र धन की उपासना होने लगी है, चाहे न्याय से मिले या अन्याय से, किसी की 
जेब काटने से मिले या गला घोटने मे, बस, घन मिलना चाहिए। यदि धन मिल 
गया तो बडप्पत मिल गया, समाज मे और बिरादरी में सम्मान बढ गया और ऊँचा 
आसन भी प्राप्त हो गया । इस प्रकार धन ने आज भगवान्‌ का आसन छीन लिया है 
ओर पूंजी ने प्रभु का रूप धारण कर लिया है। वस्तुत भगवान्‌ का नाम ले कर 
लोग धन की ही उपासना मे लीन हो रहे है । 
उच्चता को नापने का आधार धन 

समाज मे जो गुरुकुल, विद्यापीठ, विद्यालय या विश्वविद्यालय चल रहे है, 
उनका मुख्य उद्देश्य विद्या-प्रसार के द्वारा अविद्या का उन्मूलन करना है, जिससे कि 
मानव-समाज सभी प्रकार के दुराचारजन्य सामाजिक अपवादो से स्वथा मुक्त हो कर 
मनुष्यत्व की अभिवृद्धि, व्यक्तित्व का विकास तथा चारित्र का निर्माण कर सके । सत्‌- 
शिक्षा के द्वारा जब मनुष्य तथाकथित सदगुणों का समुचित सग्रह कर लेता है, तब 
उसकी अन्त प्रेरणा धाभिक अनुष्ठान की ओर स्वत प्रेरित हो जाती है। परन्तु उनके 
प्रबन्ध-अधिकारी मी धन की पूजा से ऊँचे नहीं उठ पाते । जब कभी इन शिक्षा-सस्थाओ 
में कोई उत्सव या समारोह होता है तो सर्वप्रथम पूंजीपतियो की तरफ ही अधिकारी 
वर्ग को याचक-हृष्टि दौडती है । सभापति बनाने मे शिक्षा-ज्ञान को कोई मापदण्ड नही 
बनाता । यह जानने की कोई परवाह भी नही करता कि वह जनता को क्‍या देने 
चला है या सिर्फ घन की ही आग ले कर खडा है ! आज बडप्पन के नाप-तौल का 
एकमात्र मापक धन रह गया है । जिसके पास ज्यादा धन है, वही ज्यादा बड़ा है । 
हजार बार प्रयत्न करके शिक्षा-सस्थाओ के अधिकारी उसी धनिक के पास जाएँगे, उसे 
ही समापति बनाएँगे। उसके आचरण के सम्बन्ध में कुछ मालूम भी नहीं करेंगे और 
यहाँ तक कि उसके सम्पूर्ण दुराचरणो पर पर्दा डाल देंगे, उसके समस्त दुर्गुणो को प्रशसा 
के फूलो के ढेर से ढक देते की मरसक कोशिश करेगे । 
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परन्तु दुगु णो की दुर्गन्‍्ध क्या कभी प्रशसा के फूलो की सुगन्ध से परविन्न हो 
सकती है ” ऐसा सोचना भी जड-चुद्धि का परिचायक है । गहराई से विचार करना 
चाहिए कि एक जगह मेला पडा है । किसी ने उसे फूलों से ढंक दिया है। थोडी-सी 
देर के लिए दुर्गन्ध मले ही छिप गई है, किन्तु आखिर तक वह छिपी नही रहेगी और 
वह गन्दगी फूलों को भी गन्‍दा करके ही रहेगी ! सदाचार-विहीन व्यक्ति के विषय मे 
भी यही बात है | फिर जो व्यक्ति दुराचारी ही है, उसे केवल धन की बदौलत सम्मान 
दे कर और उसके अभिनन्दन भ मानपत्र भेट करके आप भले ही सातवें आसमान पर 
चढा दे, किन्तु इससे वह अपनी या समाज की भलाई नहीं कर सकेगा । वह उस 
सम्मान को पा कर अपने दुर्गुणों के प्रति अरुचि और असन्‍्तोष जनुभव नही करेगा, 
अपने दोषों को घृणा की दृष्टि से नही देखेगा उनके परित्याग के लिये भी तत्पर नहीं 
होगा, अपितु अपने दोषो के प्रति उत्तरोत्तर सहनणील ही बनता जाएगा । इस प्रकार 
यदि उसके दोषो को और आचरणहीनता को प्रकारान्तर से प्रतिष्ठा मिलिगी तो समाज 
में वे दोष घर कर जाएँगे । 


कथन का आशय यही है कि आज समाज मे व्यक्तित्व को नापने का मापक 
'पैसा' बन गया है । जिसके पास जितना अधिक 'पैसा' है, वह उतना ही बडा आदमी 
है । साधारण आदमी, जिसके पास पंसा नही है, किन्तु जीवन नी अपेक्षित पवित्रता है, 
अच्छे विचार हैं और विवेक-बुद्धि है, क्या उसे कभी वूर्सी पर बैठे देखा है ” समापत्ति 
बनते देखा है ” समाज मे आदर पाते देखा है ? यह बात रहस्यपूर्ण इसलिए है कि 
समाज में धन' की कसौटी पर ही बठप्पन को परणा जाता है और सदाचारी निर्धन 
की कोई पूछ नही होती । 

मैने तो अनेक बार देखा है और आए दिन इस तरह की अशोमनीय घटनाएँ 
हर कोई भी देख सकता है। एक व्यक्ति के घर में सुन्दर और सुलक्षणी पत्नी मौजूद 
है, सारी व्यवस्था है और ग्ृहस्थी की गाडी भी ठीक-ठीक चल रही है, किन्तु उसने 
किसी तरह पैसा कमा लिया तो तुरन्त दूसरा विवाह कर लिया | समाज में कुछ हल- 
चल हुई तो कसी समा या समिति को दस-बीस हजार रुपया फेक कर समापति बन 
गए । बस, सारी काली करतूतो पर कलदार (धन) की सफेद कलई पुत गई और 
समस्त दुर्गग छिप गए। समाज के वायुमण्डल से जितनी हवाएँ उसके प्रतिकुल चल 
रही थी, सब अनुकूल दिशा में बहने लगी और उसे वही पहले-सा आदर-सम्मान मिलने 
लगा । उसकी पहली पत्नी अपनी आज की दश्शा पर कोने में बैठी किस तरह आँसू 
पोछ रही है और उसकी क्या व्यवस्था चल रही है ? उधर दूसरी पत्नी क्या-क्या गुल 
खिला रही है ? इन सब्र बातों को अब कोई नहीं पूछता । 


हाँ तो, अभिप्राय यही है कि आज मनुष्य के सामने उच्चता को नापने का 
मापक केवल धन रह गया है। जिसने धन कमा लिया, वही श्रेष्ठ बन गया । घन यदि 
न्याय से प्राप्त किया जा सकता है तो अन्याय से भी प्राप्त किया जाता है । पर, क्या 
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सदूबुद्धि और सदाचार भी कमी अन्याय से प्राप्त किये जा सकते हैं ? इन्हें प्राप्त 
करने का एक ही मार्ग है और वह है कांटो का मार्ग । जो अपने जीवन को जितना- 
जितना कठिन मार्ग पर बढ़ाता जाएगा वह उतना ही ऊँचा उठता जाएगा । सत्य और 
सदाचार की राह पर जाने वालो को शूली की सेज मिलेगी और उन्हे अपना सारा 
जीवन काँटो का मार्ग तय करने प्रे ही गुजारना पड़ेगा । 


आमतौर से जब कोई अपरिचित व्यक्ति सामने आता है तो यह प्रश्न किया 
जाता है--कौन है आप ? वह श्षीत्र ही उत्तर देता है--ब्राह्मण हूँ, या क्षत्रिय हूँ, या 
वेश्य हूँ, था अग्रवाल अथवा ओसवाल हूँ। परन्तु यह ब्राह्मणपन आदि क्‍या किसी की 
आत्मा के साथ अनादिकाल से चला आ रहा है ”? क्‍या यह क्रम अनन्त-काल तक इसी 
तरह चलता जाएगा ? जब मोक्ष प्राप्त होगा, तो जाति की इन गठरियों को कया वहाँ 
भी सिर पर लादे हुए लेता जाएगा ? 


जाति की निस्‍्सारता 


यश्वपि वेदिक घर्मं जाति-पाति का प्रमुख समर्थक समझा जाता है, पर वहाँ भी 
ऐसे उदात्त विचार प्रचुरमात्रा मे मिलते है, जिनमे जाति या वर्ण की निस्सारता प्रकट 
की गई है ! गुरु और शिष्य का एक छोटा-सा सवाद इस प्रकार आता है-- 

ससार-मागर से पार जाने की इच्छा रखने वाला कोई मुमुक्ष शिष्य किसी गुरु 
के पास जाता है । गुरु उससे पूछते है-'सौम्य, तुम कौन हो ? और क्या चाहते हो ”” 

शिष्य--'मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ। अमुक वश में मेरा जन्म हुआ है । मैं ससार- 
सागर से तिरना चाहता हूँ।' 

गुरु---वत्स, तुम्हारा शरीर तो यही मस्म हो जाएगा, फिर ससार-सागर में 
किस प्रकार तिरोगे ? नदी के इसी किनारे पर जो भस्मीभूत हो गया हो, फिर बह 
तिर कर उस किनारे पर कंसे पहुँच सकता है ?' 

गुरु के इस प्रकार कहने पर शिष्य का ध्यान आत्मा की ओर उन्मुख हुआ। 
उसने कहा--दिव, मैं अलग हैँ और शरीर अलग है । मृत्यु आने पर शरीर ही भस्म 
होता है, मैं अथत्--आत्मा नही, क्योकि वह तो नित्य है। वह मस्म नहीं होगा । 
केवल शरीर ही जन्म धारण करता है, मरता है और वह मिट्टी भी बन जाता है । 
इस्त्र उसे छेद सकते है, अग्नि उसे जला सकती है, पर आत्मा तो सनातन है । जिस 
प्रकार पक्षी घोसले मे रहता है, उसी प्रकार में (आत्मा) भी इस शरीर मे रहता हूं । 
जैसे पक्षी एक धोसला छोडकर दूसरे घोसले में रहने लगता है, मैं मी एक शरीर को 
छोडकर दूसरे शरीर मे प्रवेश करता हूँ । केवल शरीर हो आते और जाते रहते है, 
किन्तु मैं (आत्मा) ज्यों का त्यो अविचल रहता हूँ ।' 

इस प्रकार शिष्य ने जब शरीर और आत्मा का ह्पष्ट भेद समझ लिया तो गुरु 
कहते है--वत्स, तुम ठीक कहते हो । तुम शरीर नही, वस्तुत आत्मा हो । तुम घोसला 
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नही, वास्तव में पक्षी हो। फिर तुमने पहले मिथ्या माषण क्यो किया था कि मैं ब्राह्मण 
हूँ और अमुक वक्ष मे मेरा जन्म हुआ है ?' 

अन्त मे, शिष्य मलीभाति समझ्ष जाता है कि---“मैं ब्राह्मण हूँ---यह्‌ विचार 
गलत है और जब तक जाति का अमिमान बना रहेगा, तव तक आत्मा संसार-सागर 
से नहीं तिर सकती । 


जाति-कुल का मद त्याज्य है 


जैनपरम्परा मे भी जाति और कुल के मद को त्याज्य बतलाया गया है और 
जब तक इनका मद दूर नही होता, तब तक साधक की हृष्टि सम्यक नहीं हो सकती । 
परन्तु इस तथ्य को साधारण जनता कब समझती है ? 


अनेकान्तवाद की मजाक 


कहा जा सकता है कि जैनधर्म अनेकान्तवादी धमे है। वह जाँत-पात को भी 
मोक्ष का कारण मान सकता है। पर ऐसा कहना अनेकान्त को मजाक बनाना है । 
क्या अनेकास्तवाद यह भी सिद्ध कर देगा कि आदमी के सिर पर सीग होते भी है और 
नही भी होते हैं ” यदि कोई कहे कि सीग नही होते तो क्या वह एकान्तवादी बताया 
जाएगा । कोई यह प्रइन करे कि साधु के लिए व्यभिचार करना अच्छा है या बुरा है 
तो क्‍या यहाँ भी अनेकान्तवाद का आश्रय ले कर ऐसा कहा जा सकता है कि व्यभिचार 
करना अच्छा भी है और बुरा भी है ? यदि कोई साधु पैसा रखता है और कोई 
कहता है कि यह गलत चीज है तो क्‍या वहाँ भी अनेकान्तवाद का प्रदर्शन होगा ? 

वास्तव में अनेकान्त का सिद्धान्त सच और झूठ को एक रूप में स्वीकार कर 
लेना नही है । जिन महापुरुषों ने अनेकान्त की प्ररूपणा और प्रतिष्ठा की है, उनका 
आछ्यय यह नही है। उन्होने अनेकान्तवाद को भी अनेकान्तवाद कह कर इस प्रकार 
स्पष्ट कर दिया है कि हम 'सम्यक अनेकान्त' को तो सहर्ष स्वीकार करते है, किन्तु 
मिथ्या 'अनेकास्त' को स्वीकार नहीं करते । इस प्रकार 'सस्यक्‌ एकान्त' को भी 
स्वीकार करते है, किन्तु “मिथ्या एकान्त' को अस्वीकार करते हैं।* 

प्रशन हो सकता है कि यदि जैन-धम्मे मे जाति और कुल का अपने आप 
में कोई महत्त्व नही है, तो शास्त्र मे “जाइसपन्न ” और “कुलसपन्ने” पाठ क्यो आये 
हैं ” इस प्रह्न पर सूक्ष्मबुद्धि और विवेक शीलता के साथ विचार करना है। 
जातिकुल-सम्पन्नता शुद्ध सस्कार व वातावरण से 

“जाइसपन्ने” और “कुलसपन्ने” का अर्थ यह है कि सस्कार और वातावरण से 


४ अअअनेकान्तोष्प्यनेकान्त प्रमाणनय-साधन । 
अनेकाक्त्त प्रमाणात्‌ ते, तदेकान्तोउपितान्नयात्‌ ॥” 
---आचार्य समन्तभद्र 


जातियाद * सामाजिक हिंसा का अग्रवूत श्डभ 


कोई 'जातिसपन्न”' और “कुलसपन्न' हो सकता है। कोई जाति ऐसी हीती है, जिसका 
वातावरण प्रारम्भ से ही ऐसा बना रहता है कि उस जाति मे उत्पन्न होने वाला व्यक्ति 
माँस नही खाता और मदिरा-पान नहीं करता । ऐसी जाति में यदि कोई प्रगति तथा 
विकास करना चाहता है तो वह जल्दी आगे बढ़ सकता है, क्योकि उसे प्राथमिक 
तैयारी के उपयोगी साधन अपने समाज के वातावरण में ही मिल जाते है। फिर भी 
यह ध्यात रखना आवध्यक है कि ऐसे व्यक्ति का वह महत्त्व माँस न खाने और मदिरा 
न पीने के ही कारण है, उस जाति में जन्म लेने से नही । कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिल 
सकते है, जो मास-मदिरा का सेवन न करने वाली जाति मे जन्म ले कर भी सगति- 
दोष से मॉस-मदिरा का सेवन करने लगते है । उनके लिए जाति का प्रहइन कोई महत्त्व 
नही रखता है । 

यह समझना निरी भूल है कि केवल वातावरण के द्वारा ब्राह्मण का लडका 
बिना पढे ही सस्कृत का ज्ञाता बन सकता है । हजारो ब्राह्मण ऐसे भी है जो पथ-भ्रष्ट 
हो कर दर-दर भटक रहे है और प्रथमश्रेणी के बच्ञ-मूर्खे है। उनमे शूद्र के बराबर 
भी ससस्‍्कृति, सदाचार और ज्ञान नही है । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जातिगत 
बातावरण या सस्कार एक सीमा तक ही व्यक्ति के विकास मे सहायक होते है, सर्वाज्भ 
विकास इनसे नहीं होता । 

बहुतेरे ओसवाल, अग्रवाल और जन्म के जैन अनुकूल वात्तावरण न मिलने के 
कारण गाँव के गाँव दूसरे धर्मो के अनुयायी हो गए । जब हम वहाँ पहुचे तो मालुम हुआ 
कि तीस-तीस वर्ष हो गए, और जेन-धर्म का कोई उपदेशक वहाँ पहुंचा ही नही । उन्हे 
जैसा वातावरण मिला, विवश हो कर वे वैसे ही बन गए। जब उनमे भी जाति के 
ससस्‍्कार आ रहे थे, फिर वे कहाँ भाग गए ? वास्तव मे उन्हे जातीय सस्कार तो मिले 
थे, किन्तु अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण वे पथ-अ्रष्ट होने के लिए विवश हुए । 

इसके विपरीत मनुष्य का जन्म किसी भी जाति में क्यो न हुआ हो, यदि 
वातावरण अनुकूल मिल जाए तो मनुष्य प्रगति कर लेता है। इस प्रकार जाति को 
कोई महत्त्व नही दिया जा सकता है, क्योकि हड्डी, माँस और रक्त में कोई फर्क नहीं 
है । बह तो प्रत्येक जाति मे एक समान ही होता है । 

जैन-धर्मं के अनुसार दया, अहिंसा या कोई दूसरे पविन्न मुण हड्डियों मे रहते 
है या आत्मा मे ? और एक जाति में जन्म लेने वाली सभी आत्माएं यदि एक-से सद्‌- 
गुणों से सम्पन्न है तो उनमे विभिन्नता क्यो दिखाई देती है ” पवित्र जाति में जन्म लेने 
बाली सब आत्माएँ पविन्र क्यो नही होती ” जाति-भेद के कारण जिसे अपविन्र कहा 
जाता है, उस जाति में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति अपविन्न क्‍यों नही होते ” महात्मा 
हरिकेशी जाति से चाण्डाल थे , उन्हे अपने माता-पिता से कौन-से उच्च सस्कार भिले 
थे? क्या वे हड्डियों मे पवित्रता ले कर जन्मे थे ? नही, उनके जीवन का मोड चिन्तन, 
मनन और सुन्दर वातावरण से हुआ, जन्मगत जातीय ससस्‍्कारो से नहीं । वास्तव में 
मनुष्य वातावरण से बनता है और वातावरण से ही बियडता भी है । मनुष्य के उत्थान 
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और पतन के लिए यदि किसी को महृत््व दिया जा सकता है तो वह 'वातावरण' ही 
है । जातिगत जन्म के आधार पर पवित्रता या अपवित्रता मानना बहुत बडी भूल है । 

जैन-धर्म की परम्परा में देखा जाता है कि छूद्र मी साधु बन सकता है और 
वह आगे का ऊँचा से ऊँचा रास्ता तय कर सकता है । सैकडो ज्षुद्रो को मोक्ष प्राप्त 
होने की कथाएँ आज भी मौजूद है । कथन का अभिप्राय यह है कि हजारों ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य साधु बन कर मी जीवन की पविशन्नता कायम नहीं रख सके, 
फलत वे पथ-अ्रष्ट हो गए, तो फिर “जाइसपस्ने' होने से ही क्या लाम हुआ ? इसके 
विपरीत हरिकेशी और मेताय॑ जैसे शृद्र पवित्र एबं अनुकूल वातावरण में आ कर यदि 
जीवन की पवित्रता प्राप्त कर सके और मुक्ति के अधिकारी भी बन सके तो 'जाइ- 
सपन्‍ने न होने पर भी कौन-सी कमी उनमे रह गई ? प्रश्न होता है कि जैन-धर्म किस 
को वन्दनीय और पूजनीय मानता है ? 
जाति-कुल से सम्पन्नता का रहस्य 

'जाइसपन्ने' और 'कुलसपन्ने' पदो मे जाति और कुल का अर्थ यह नही है, 
जिसे आजकल सर्वंसाधारण लोग जाति और कुल के रूप में समकझ्षते है। ओसवाल 
या अग्रवाल आदि ठुकड़े शास्त्र मे जाति नहीं कहलाते । झास्त्र में जाति का अर्थ है--- 
'मातृ-पक्ष' और कुल का ज्थे है - पितृ पक्ष ।* 

जिस माता के यहाँ सुन्दर वातावरण होता है, उसके बालक का निर्माण सुन्दर 
होता है । जिस प्रकार माता के उठने-बैठने, साने-पीने और बोलने आदि प्रत्येक कार्य 
का बच्चे पर अवश्य ही असर पडता है, इसी प्रकार कुल अर्थात्‌--पितृ-पक्ष का वाता- 
वरण भी अच्छा होना चाहिए। जिस बालक के मातृ-पक्ष और पितृ-पक्ष का वातावरण 
ऊँचा, पवित्र और उत्तम होता है, वह बालक अनायास ही अनेक दुग्रुणो से बच कर 
सदग्रुणी बन सकता है । 

हालांकि एकान्तरूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा बालक सदृगुणी 
ही होगा । कई जगह अपवाद भी पाए जाते है। फिर भी आमतौर पर यह होता है 
कि जिस बालक के माता और पिता का पक्ष सुन्दर, सदाचारमय वातावरण से युक्त 
होता है और जिसे दोनो तरफ से अच्छे विचार मिलते है, वह जल्दी प्रगति कर सकता 
है और वही 'जातिसम्पन्न' तथा 'कुलसम्पन्न' कहलाता है । 

इसके लिए एसा कोई सुनिश्चित नियम नही है कि जिसकी जाति, अर्थाव्‌- 
मातृ-पक्ष (अर्थात्‌ु-ननिहाल) उत्तम बातावरण बाला है, उसका व्यक्तित्व उत्तम ही 
होगा, और जिसका मातृ-पक्ष गिरा हुआ होगा, उसका व्यक्तित्व भी गिरा हुआ ही 
होगा । किसी बालक और युवा पुरुष का व्यक्तित्व इतना प्रबल और प्रमावशाली होता 
है कि उस पर मातु-पक्ष और पितु-पक्ष का कोई प्रमाव नही पड सकता । वह स्वय 
ही अच्छे या बुरे वातावरण का निर्माण कर लेता है । इस प्रकार कभी-कभी उल्टे पासे 


५ “जात्तिमातृपक्ष , कुल पितुपक्ष ॥। 
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भी पड जाते है । बहुतेरे ऐसे व्यक्ति भी होते है कि उनके लिए चाहे कैसा ही बाता- 
बरण तैयार किया जाए, वे उसमे आते ही नहीं, अपितु सदेव उसके प्रतिकुल ही 
चलते है । 

हिरण्यकश्यप ने प्रह्माद को बदलने के लिए भरसक प्रयत्न किये थे । उसने 
सोचा था कि जैसा नास्तिक और राक्षस मैं हूँ, प्रह्माद को मी वेसा ही बना लूँ। इसे 
ईदवर का नाम सुनने को भी न मिले | इसके लिए हिरण्यक्श्यप ने कितना अथक 
प्रयत्त किया ? किन्तु प्रल्लाद ऐसे प्रगाढ सस्कार ले कर आया था कि वह बदल नही 
सका, उसकी ईह्बर-मक्ति में कोई दखल नहीं दे सका और वह अपनी दिल्ला की ओर 
निरन्तर बढता ही गया । इस प्रकार प्रह्लाद उस दैत्य के कुल मे भी देवता के रूप मे 
आया था। उमस्रसेन के यहाँ कस का जन्म लेना प्रह्नलाद के सबंधा विपरीत उदाहरण 
है । कम के समान और भी अनेक व्यक्ति ऐसे हुए है, जिनके माता-पिता के यहाँ का 
वातावरण बहुत उत्तम रहा, उत्तमता बनाए रखने के लिए अथक प्रयत्न भी किए गए, 
किन्तु फिर भी ऐस बालको ने जन्म लिया कि उन्होंने अपने आचरण से सब को अप- 
वित्र बना दिया और अपनी जाति और कुल के उज्ज्वल मस्तक पर कालिमा पोत दी । 

अस्तु, अभिप्राय यही है कि मातृ-पक्ष (ननिहाल) और कुल (पितु-पक्ष) का 
वातावरण यदि पविन्न है तो व्यक्ति जत्दी प्रगति कर सकता है। यही 'जातिसम्पन्न 
और “कुलसम्पन्न' का रहस्य है । 

शास्त्र मे जीवो का वर्गीकरण करने के लिए भी जाति! छाब्द का प्रयोग किया 
गया _ । जिसके अनुसार शास्त्रकारों ने ससार के समस्त जीवो को पाँच जातियो मे 
विभक्त किया है। वे जातियाँ है--एकेन्द्रिय-जाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रिय-जाति, 
चतुरिन्द्रिय-जाति और पचेन्द्रिय-जाति । शास्त्र के इस वर्गीकरण के हिसाब से प्रत्येक 
मनुष्य, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो, एक ही पचेन्द्रिय-जाति मे आता है । 

इस प्रकार जब शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तो मनुष्य- 
मनुष्य के बीच कोई भेदमाव नहीं रह जाता । फिर भी कुछ लोगो ने एक वर्ग को 
जन्म से ही पवित्र और श्रंष्ठ समझ लिया है, चाहे उसका आचरण कितना ही निम्न 
स्तर का क्यो न हो ' दूसरे वर्ग को जन्म से ही अपवित्न और नीच मान लिया गया 
है, चाहे उसका आचरण कितना ही उत्तम क्यो न रहा हो | इस प्रकार जो वाछनीय 
उच्चता सदाचार म रहनी चाहिए थी, उसे जाति वा वर्ण मे कद कर दिया गया है । 
वस्तुत यही सामाजिक हिसा है। इस प्रकार की सामाजिक हिंसा व्यक्ति से किसी भी 
अदा मे कम भयानक नही है । आज भी अधिकाश लोग इस हिंसा के शिकार देखे 
जाते है । हिसा के स्वरूप का विचार करते समय इस सामाजिक हिसा को भूल नहीं 
जाना चाहिए | अन्यथा, यह मयकर हिंसा साधक जीवन को ख्ोखला कर देगी और 
अहिसा के पावन का भ्रम रहेगा, अहिंसा के नाम पर वहाँ आन्तरिक (सकल्पी) हिंसा 
हो जायगी । 

] 
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जब कभी हम अपने जीवन के अन्तरग मे पहुँचते है और अपने जीवन के मम्मे 
को छूने की चेष्टा करते है तो प्रतीत हुए बिना नही रहता कि जीवन की पगडड़ियाँ 
भिन्न-भिन्न नही है । सब की एक ही राह है और वह है--जीवन की पवित्रता | बाहर 
में भले ही हम अलग-अलग रूप में चलते है और अलग-अलग रूप मे अपनी मजिल भी 
तय कर रहे है--सम्प्रदाय के रूप मे, घर्म, मत, पथ और जातियो के रूप मे बाहर 
की राहे बहुत-सी हैं, किन्तु, जीवन के अन्दर की राह तो एक ही है । 


पवित्रता की राह 


जीवन की पविन्नता के पथ पर जो पथिक हैं, वे अपना उत्थान करते है। जो 
इस राह के राही नही है, वे बाहर मे चाहे जैसा जीवन बिताएँ, अन्तरभ मे यदि 
पवित्रता की भावना नहीं है, तो जीवन-विकास की सही दिशा में हढ़ता के साथ कदम 
नही बडा सकते । 


वस्तुत अहिसा ही पवित्रता की सबसे बडी एवं सुनिश्चित पगडडी है। हमे 
जो मनुष्य-जीवन मिला है वह सुगमता से नहो मिला है, अपितु पूर्व-जन्म के संचित 
पुण्य-कर्मों तथा कठिन साधना के प्रतिफल में मिला है। अत इसकी साथ्थंकता के 
लिए उस पर विचार करना जरूरी है कि इसकी उपयोगिता तथा उद्देश्य क्या है ? 
हमे इस जीवन का उपयोग ससार के कल्याण के लिए करना है, जनता के दु ख-दर्दे 
को कम करने के लिए करना है, अपने जीवन को सदृगुणों की सुगन्ध से पूर्ण कर 
दुनिया में फैली सामाजिक कुरीतियो की दुर्गन्ध को दूर करने के लिए करना है , 
अथवा हमे इस नर-जम्म के द्वारा ससार की प्रगति में रोड़े अटकाना है और समाज 
की कठिवाइयो में अपनी ओर से एक नई बढ़ा कर कठिनाइयो के जाल को सुटदृढ 
करना है ? 
फांदे चुन कर अलग करो 


इस सम्बन्ध मे मगवान्‌ महावीर का एक ही सुनिश्चित मार्ग है जिसके लिए 
उन्होंने कहा है--''तुमने जो जीवन पाया है उसका उपयोग प्राणि-ससार की अन्तरग 
और बाह्य, दोनो ही तरह की समस्याओ को सुलझाने के लिए करो । यदि समस्याएँ 
पारिवारिक भूलो से पैदा हुई है तो उन भूलो की खोज करो । यदि वे समाज की 
भूले है तो उन्हे मी ठीक करो | इसी प्रकार से तुम्हारे देश मे या आस-पास के संसार 
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में जो भूलें या मलतियाँ हो गई हो और जिनके कारण मानव-जीवन मे कांटे पैदा हो 
गए हो, उनको भी एक-एक करके चुनना और जीवन-मार्ग से अलग करना है | जीवन- 
मार्ग को स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए भी साफ एवं सुहृद बनाना ही मनुष्य 
जीवन का मूल ध्येय है ।* 

इस प्रकार अहिसा अपनी महती उपयोगिता के अनुसार फूलों की राह है, 
काँटो की नहीं | कहने को तो हमे कठिनाई मालूम होती है और जब-जब हम अहिंसा 
के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते है और चलते है तो ऐसा मालूम होता है कि यह 
जीवन की सहज सुखद राह नही है । किन्तु यह निश्चित सा है कि जीवन यदि चलेगा 
तो अहिसा के मार्ग पर ही चलेगा । हिसा के द्वारा जीवन मे कठिनाइयाँ ही बढ़ती है, 
उसके द्वारा किसी कठिनाई को किसी भी अश म हल कर सकना बिलकुल सम्भव 
नही है । 
जन-धर्म का सन्देदा 

जैन-धर्म ससार को एक सन्देश देने के लिए आया है कि--- जितने भी मनुष्य 
है, वे चाहे ससार के एक छोर से दूसरे छोर तक कही भी क्यो न फैले हो, सब मनुष्य 
के रूप में एक है । उनकी जाति और वर्ग मूलत अलग-अलग नही है। उनका अलग- 
अलग कोई समूह नही है | विभिन्न जातियो के रूप मे जो समूह आज बन गए है, वे 
सब विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों को ले कर ही बने है । आखिर, मनुष्य को जिन्दगी 
गुजारनी है, तो उसे पेट भरने के लिए कोई न कोई उपयोगी धन्धा करना ही पडता 
है । कोई कपडे का व्यापार करता है, कोई अन्न का व्यापार करता है, कोई दफ्तर 
जाता है और कोई कुछ और कर लेता है। यह तो जीवन की सामान्य समस्याओ को 
को हल करने के सामान्य तरीके है | किन्तु इन तरीकों के विषय मे मनुष्य ने जो 
पवित्रता और अपविश्वता के भाव बना लिए है कि---अमुक जाति पवित्र है और 
अमुक जाति अपवित्र है, यह कैसी अभद्रता है ” इस सम्बन्ध मे तो ऐसा कहा जा 
सकता है कि यह कोरा मिथ्या अहकार है, और कुछ भी नही है । 
वृत्तियाँ 

मनुष्य के जीवन मे अपने आपको श्रेष्ठ और उँचा समझने की एक वृत्ति है, 
और बह वृत्ति छोटे से छोटे मे, प्रत्येक नौजवान में और बूढे में भी एक-सी देखी 
जाती है, जिसके कारण जहाँ कही बह अपने अभिमान को चोट खाते देखता है, वहीं 
बह सही मार्ग से विचलित हो जाता है और आपे में नही रह पाता । किन्तु मारतवर्ष 
में कुछ लोगो में एक बात और पाई जाती है। वे अपने आपको तुच्छ और दीन-हीन 
समझने की ही मनोवृति से घिरे रहते है। वे अपने मे दुनियामर के पाप और 
बुराइयाँ समझ कर चलते है। इसी भावना का यह दु खद परिणाम है कि ऐसे लोग 
जब चलते है, तब रोते और गिडमिडाते हुए दिखाई देते है। उनमे आत्म-विश्वास 
नही होता । आत्मा की आध्यात्मिक ज्षक्ति के प्रति उनके मन में हढ आस्था का 
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अभाव रहता है। फलत मानव की यह होीन वृत्ति अभीष्ट लक्ष्य की ओर हढता से 
कदम बढाने में स्दंव बाधक होती है । 


अहम्‌ 

मनुष्य के भीतर जो 'अहमू' है अथवा “मैं! है, वह स्वय आत्मा है । आप जहम्‌" 
को अलग नही कर सकते, “म॑' को त्याग नहीं सकते 'अहम्‌” को त्याग करने का विचार 
करने वाला ती आत्मा है, और आत्मा मला आत्मा का त्याग कैसे कर सकता है? त्याग 
करने वाला और जिसे त्याग करना है, अर्थात्‌-त्यागी और त्याज्य बहाँ दोनों एक 
ही है । अतएव अपने अहम” को त्यागना न तो शकय है, और न वाँछनीय ही है । 
अपने आपको उत्कृष्ट समझने वी वुद्धि शुद्धरप में यदि आपके अन्दर उत्पन्न हो 
जाएगी, तो वह आपके जीवन में अनेक अच्छाइयो का स्रोत बहा देगी | किन्तु जब बही 
'अहम्‌' विकृत और दूषित रूप मे आपके अन्दर उदित होता है तो आपको गिरा देता 
है । अपने आपको श्रेष्ठ समझने के कारण जब अपनी उच्चता का प्रदर्शन करने के लिए 
दूसरो को नीचा समझने की वृत्ति अन्त करण मे उत्पन्न हो जाती है और तदनुसार 
दूमरो को घृणा की हृष्टि से देखा जाता है, और फलत उनको अपविन्न भी मान लिया 
जाता है, तो समझना चाहिए कि 'अहम्‌' शुद्ध रूप में नहीं जगा है। वह पूर्णत 
बिकृत और दृषित हो गया है। वह जीवन को ऊचा नहीं उठाएगा और पवित्र भी 
नही बनाएगा । 

जब कोई दूसरो को नीचा समझ कर ही अपनी उच्चता मान लेता है तो इसका 
अर्थ यह हुआ कि उसके अन्दर अपनी कोई उच्चता नही है और मनमानी उच्चता पर 
उसने अपने को सतुष्ट कर लिया है। बस, वही सतोष उसका प्रबल जात्रु है। वह 
अपने आपको आगे बढने से रोकता है ओर ऊँचा भो नहीं चढने देता । अत निश्चित 
रूप से समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में उच्चता और अपविन्नता यदि सचमुच 
आने वाली हे तो वह दूसरो को नीच और अपवित्र समझने से कभी नही आएगी, 
बल्कि वह स्वयं नीचे गिरता जाएगा और एक दिन अपने आप को भध पतन के गत॑ 
में पाएगा । 
आत्म-विश्वास 

जैन-धर्म मनुष्य के सामने सदेव यही सन्देश रखता आया है---“मनुष्य | तू 
अपने को पवित्र समझ और श्रेष्ठ मान | त्‌, ससार में भूलने, मटकने के लिए नहीं 
आया है | तेरा जीवन रेंगते और रगड खाते चलने के लिए नही है | तू, ससार मे 
बहुत श्रेष्ठ बनकर आया है ' अनन्त-अनन्त पुण्यो का सचय होने पर ही तूने मानव 
का रूप पाया है। तुझे मानव-जीवन की जो पविज्नता प्राप्त हुई है वह इतनी महान्‌ 
और दिव्य है कि देवताओं की पवित्रता भी उसके सामने नगण्य है ।” 

अस्तु, जैन-धर्म ने आत्म-विश्वास का यह सदेश दे कर मनुष्य के अन्दर से तुच्छ 
दीन, हीन और अपने को कुछ भी न समझने की वृत्ति को निकालने का सफल प्रयत्न 
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किया है और उसके शुद्ध 'अहसू' को जगाया है । मानव-जीवन के चारो तरफ जैन-धर्म 
की एक ही आवाज गूंज रही है-- 

आत्मा ही परमात्मा है और पवित्र आत्मा ही ईश्वर का साक्षात्‌ रूप है ।१ 
आत्सा से परमात्सा 

इस प्रकार जैन-धर्म ने मनुष्य को एक बहुत बडा आदर्श मन्त्र यह प्रदान किया 
है--- “तू नीचे आने के लिए नहीं, अपितु ऊपर उठने के लिए है । तेरे भीतर असीम 
सम्मावनाएँ भरी है, असख्य ऊँचाइयाँ विद्यमान है और तू आत्मा से परमात्मा बनने 
के लिए है । तेरे अन्तरतर में परमात्मा की दिव्य ज्योति जगमगा रही है। गलतियाँ 
करके तूने अपनी अन्तर्ज्योति पर घूल डाल रखी है | इसलिए वह दिव्यप्रकाश मन्द 
हो गया है। तेरा काम कोई नई चीज प्राप्त करना नही है। तुझे अपने अन्त पट के 
ऊपर जमी हुई धूल को ही अलग कर देना है, और ज्यो ही वह घूल अलग होगी, 
तुझे जो पाना है वह अपने अन्दर ही प्राप्त हो जाएगा । वह बाहर से नही मिलेगा । 
तुझे यदि भगवान्‌ महावीर बनना है तो बन सकता है , और महात्मा बुद्ध, राम या 
कृष्ण जो भी बनना है वही बत सकता है | बस, अन्त पट पर जमी हुई धूल को विवेक 
के झाडन से झाड दे। निरालाजी ने भी कहा है कि मनुष्य अपने पास पडी हुई 
अमूल्य निधि पर ध्यान न दे कर नासमझ की तरह मटकता रहता है ।* 

यह बात हमारे सामने प्राय निरन्तर आती रही है कि जैन-धर्म और मारतीय 
दर्शन ने मानव-जाति के समक्ष बहुत बडी पवित्रता का भाव उपस्थित किया है । मनुष्य 
अपने असली स्वरूप को भूल गया था और अपनी दिव्यज्योति को उसने भुला दिया 
था। जैन-धर्म ने पुकार कर कहा--'तू जीवन की राह का भूला हुआ राही है । 
सही पगडडी को पहचान ले और उस पर बडा चल, फिर तो तेरी मजिल दूर 
कहा है ”?! 
राहु--मुला राही 

वस्तुत मनुष्य एक राह-मूला राही है । परन्तु उन भूलो की नीची तह मे 
अनन्त ज्योतिमंय चेतना का जो पुञ्ज दबा पडा है, उससे यदाकदा पवित्रता की श्रेष्ठ 
और सुन्दर ध्वनि उठा करती है । दुर्माग्य से मनुष्य उस आवाज को सुन कर भी गलत 
समझ लेता है | वह अपने पुरुषार्थ से और सतृप्रयत्नो से ऊँचा उठने की बेष्टा तो 
कम करता है, किन्तु दूसरो को नीच और उनकी तुलना मे अपने को उच्च समझने 
की उत्कट कामना करता है। इसी भूल ने जाति-पाँत की माबना को पैदा किया है। 
इसी भूल ने एक वर्ग को ऊँचा और दूसरे बग को नीचा समझने की अ्रामक प्रेरणा दी 
१ “अप्पा सो परमप्पा ।' 
२ 'पास ही रे हीरे की खान, 

खोजता उसे कहाँ नादान ?” -+निराला 


श्श्र अहिसा-बशंन 


है, दूसरों को नीचा समझ लेने से वास्तव मे वे नीचे नही हो जाते, अपितु नीचा समझने 
वाला ही नीचा बन जाता है, क्योकि वह जीवन की वास्तविक उच्चता की प्राप्त करने 
का प्रयत्न नही करता । वह तो अपनी कल्पित ऊँचाई मे मूला रहता है। अतएव जिसे 
वास्तव मे ऊपर उठना है उसे अपनी यह मूल सुधार लेनी चाहिए । इसके बिना न तो 
कोई व्यक्ति श्र ष्ठत्व पा सकता है, और न समाज अथवा कोई देश हो उन्नति के शिखर 
पर पहुँच सकता है । 

जैन-धर्मं कहता है कि मनुष्य-जाति अपने आप मे पवित्र है, फलत सभी मनुष्य 
पवित्र है | जो भूले है, गलतियाँ है, वे ही अपवित्र है। इसलिए वह दुराचारी से भी 
घुणा करना तही सिखाता । उसने बताया है कि चोर से घुणा मत करो, अपितु चोरी 
से घृणा करो । चोर तो आत्मा है और आत्मा कभी बुरा नही होता। जो तत्त्व तुम्हारे 
अन्दर है, वही चोर के अन्दर मी है। जो अच्छाइयाँ अपने में मानते हो, वही चोर में 
भी विद्यमान है। उसकी अच्छाइयाँ यदि चोरी के कारण छिप गई है, तो आप अपनी 
अच्छाइयो को घृणा और द्वेष से छिपाने का, दबाने का क्यो प्रयत्न करते हो ? इसके 
द्वारा आपके अन्दर कोई पवित्रता आने वाली नही है। हाँ, यदि आप चोरी को बुरा 
समझेगे और चोर को घृणा की नही, किन्तु दया की हृष्टि से देखेंगे तो आप में अवश्य 
ही पवित्रता जागृत हो उठेगी । 
अच्छाई-बुराई का आधार व्यक्त नहीं, कार्य 

एक आदमी शराब पीता है। आपकी दृष्टि मे वह गिर जाता है, किन्तु कल 
दराब छोड देता है और सभ्यता एवं शिष्ठता के सही मार्ग पर आ जाता है, अपने 
जीवन को ठोक रूप से गुजारने लगता है तो वह अच्छाई को दृष्टि से देखा जाता है या 
नही ” अवश्य ही, जब वह बुराई को छोड देता है तो ऊँची निगाह से देखा जाता है । 
वास्तव में शराब बुरी चीज है, वह कभी अच्छी होने वाली नही है | चाहे वह ब्राह्मण 
के हाथ मे हो या शूद्र के हाथ मे, महल मे रखी हो या झोपडी मे, बुरी वस्तु, बुरी ही 
रहेगी । वह पवित्र बनने वाती नहीं है। किन्तु शराब पीना छोड कर आदमी पविदन्न 
बन सकता है । चोर यदि चोरी करना छोड देता हैं तो पवित्र बन जाता है। इसी 
प्रकार दुराचारी भी दुराचार को त्याग कर पवित्र बन सकता है । 

इस तरह जैन-धर्म ने बताया कि मनुष्य की घृणा व्यक्ति के गलत कार्यों पर 
हो, व्यक्ति पर नहीं। चोर ने चोरी करना छोड दिया है, शराबी ने शराब पीना 
त्याग दिया है और दुराचारी भी दुराचार से दूर हो गया है, फिर भी उसके प्रति जो 
धृणा का भाव है उसे नही त्यागा जा सकता है तो समझ लेना चाहिए कि इससे अहिंसा 
के मार्य पर अनुगमन नहीं हो रहा है । अहिसा की हृष्टि तो इतनी विशाल है कि हम 
पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी के प्रति भी अपने मन में घृणा का माव नही 
ला सकते । क#ि्तु दुर्भाग्य से आज समाज के पास अहिंसा की वह हृष्टि नहीं है , 
फलत ऐसी बुराइयाँ पैदा हो गई है जिनके उन्मूलन के लिए हमे घोर सधर्ष करना 
पड रहा है, और यह सघर्ष सफलताप्राप्ति के अन्तिम क्षण तक जारी रहेगा । 


पवित्रता से सामाजिक अहिंसा को प्रतिष्ठा २५३ 


आज जिघधर भी दृष्टि दौडाते हैं, उधर ही घृणा और द्वंष के अशुम चिन्ह 
दिखाई देते हैं । वस्तुत मन की सकीर्णता ही सबसे बडी और व्यापक हिंसा है। मनुष्य 
मनुष्य से घृणा और हं ष कर रहा है यह हमारे दूसरे वर्ग का है तो ह षमाव प्रदर्शित 
करेंगे । जात-पाँत के नाम पर, प्रान्त के नाम पर घुणा प्रसारित कर चुके है, कि यदि 
शीघ्र ही उनको दूर न कर सके तो हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त नही होगा । 


जम्म नहों, कम 


मनुष्य जन्म से ऊँचा-नीचा होता है या कार्य से ? यदि कोई जन्म से श्रेष्ठ 
होता है तो जैन-हृष्टि से रावण क्षत्रिय था भौर वैदिक दृष्टि से ब्राह्मण था, अत उसमे 
जन्मजात पवित्रता और उच्चता विद्यमान थी। फिर भी उसे सामाजिक घृणा क्यो 
मिली ? भारत का इतिहास लिखने वाला प्रत्येक इतिहासकार रावण के प्रति क्‍यों 
व्यापक घृणा व्यक्त करता आ रहा है ? अभिप्राय यह है कि जन्म से कोई ऊँचाई नहीं 
आती । यही कारण है कि जब मी कभी जन्मजात उच्च कहलाने वाला व्यक्ति गलत 
मार्ग पर चलता मालूम होता है, भारतीय इतिहासकार उस दुराचार की निन्‍्दा करने 
को तैयार होता है और उस बुराई का तिरस्कार करने मे अणुमात्र भी सकोच अनुमव 
नही करता | इतिहास ने यह नही देखा कि रावण क्षत्रिय था या ब्राह्मण ? उसका 
जन्मजात क्षत्रियत्व या ब्राह्मणत्व सामने नहीं आया, किन्तु उसका कर्म ही प्रकाश मे 
आया । वही जाचा और परखा गया । 


इसके विपरीत बाल्मीकि का जीवन-चरित्र देखा जाता है। बाल्मीकि अपने 
प्राथमिक जीवन मे लुटेरे थे । उन्होने दूसरो को मारना और दूसरो की जेब टटोलना 
ही सीखा था । इसके सिवाय उसके सामने जीवन-यापन का दूसरा रास्ता नही था और 
उसी पर बिना किसी हिचकिचाहट के चले जा रहे थे । उनके हाथ खून से भरे रहते 
थे। किन्तु जब जीवन की पवित्र राह मिली और उन्होने उस पर पदार्पण किया तो 
अपनी परम्परागत सम्यता और सस्कृति के नाते भारतीय समाज ने उन्हे ऋषि और 
महूथि की पदवी दी और सत-समाज मे उन्हे आदर का स्थान मिला । 


जैन-दर्शन के अनुसार हरिकेशी चाण्डाल-कुल मे उत्पन्न हुए और सब ओर से 
उन्हे भत्संना और घृणा मिली । वे जहाँ कही भी गए अपमान-रूप विष के प्यालो से 
ही उनका स्वागत हुआ । कही भी समभमाव-सूचक अमृत का प्याला नहीं मिला। पर 
जब वे जीवन की पवित्रता के सही मार्ग पर आए लो वन्दनीय और पूजनीय हो 
गए। देवताओं ने उनके चरणो मे मस्तक झुकाया और तिरस्कार करने वाले ब्राह्मणों 
ने भी उनकी पूजा और स्तुति की । 

अजु न माली की जीवन-कथा भी किसी से छिपी हुई नहीं है। नरह॒त्या जैसा 
जघन्य कर्म करने वाला और हिंसक वृत्ति मे आकण्ठ डूबा हुआ अजुन माली, एक 
दिन मुनि के महान पद पर प्रतिष्ठित होता है, भगवान्‌ महावीर उसे प्रेम से अपनाते 


२५४ अहिसा-वर्दम 


हैं और वह जीवन की पवित्रता प्राप्त करके महान्‌ विभूति बन जाता है। यह सब 
किसकी विशेषता थी ? यह विशेषता जन्म की नही, अपितु कर्म की ही थी । 
अनुचित प्रश्न 

सन्त जब मिलते है तो कई लोग सर्वेप्रथम उनकी जाति पूछ बैठते है, और कोई 
बात पूछना उन्हे नही सूझत्ग | कोई-कोई उनका खानदान और कुल भी पूछ लेते है । 
पर सोचना यह है कि क्या ये सव बाते साधु से पूछने की है ? साधु तो अपनी पहली 
दुनिया को भून ही जाता है। उसे स्मरण करने का अधिकार भी नहीं, कि बह पहले 
क्या था ? किस रूप में था ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेठय क्‍या झ्षुद्र क्या था ”? इन सभी 
शू खलाओ से मुक्त हो कर उसने नया जन्म लिया है । जब कोई मनुष्य यहाँ जन्म 
लेता है, तो उसे अपने पिछले जन्म की जाति, सानदान जौर कुल आदि का स्मरण 
नही रहता । प्रकृति उसे पू्व॑जन्म की स्मृति नहीं रहने देती, मात्र वत्तेमान का हृथ्य 
ही उसके सामने खडा पाया जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो 
बह भी एक प्रकार से नया जन्म पाता है, नए क्षेत्र मे प्रवेश करता है। नई जिन्दगी 
पा कर वह पुरानी जिंदगी को भुला देता है। वह जिस महल को छोड कर आया है, 
यदि उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सका है, और जिस कुल से आया है, यदि उसे 
नही भुला सका है तो जेन-धर्म कहता है कि उसका नया जन्म नही हुआ है, वह साधु 
नहीं बन सका है । सच्चा साधु दीक्षा लेने के बाद 'द्विजन्मा' हो जाता है । पर आज 
तो वह उसी पुराने जन्म के सस्कारों में उलझा हुआ देखा जाता है। उन्ही सस्कारो 
को अपने जीवन पर लादे हुए चलता है और जब यही प्रक्रिया चालू है तो जीवन का 
जो महाव्‌ आदर्श आना चाहिए, वह नही आ पाता । 

“अप्पाण वोसिरामि'? कह कर साधु ने पुरानी दुनिया के खोल को तोड फेंका 
है । उसके सामने चाहे महल हो, या झोपड़ी हो, दोनो समान है । कोई उसे अपमानित 
करता हो या कोई सम्मान देता हो, दोनो ही उसकी हृष्टि मे एक समान है। उसके 
लिए मानाप्मान की ये सब खाइयाँ कमी की पट चुकी है और अब वह इन सबसे 
अलग हो चुका है। साधु ही एकमात्र उसकी जाति है | साधु की दूसरी कोई जाति 
ही नहीं होती है । किन्तु पूछने वाले वही पुरानी दुनिया की कहानी पूछते है और 
पुराने सस्कारो की याद ताजा करते है, जिन्हे बिल्कुल भुला देना चाहिए । सही 
तो यह है कि ऐसी निरथेक बातो को सारा मारत ही भुला दे | परन्तु यह तो विवेक- 
बुद्धि पर आश्रित है, जो अभी दूर की बात है । वर्तमान मे जब साधु मी इन्हे नही भुला 
सके हैं, तो फिर दूसरे सर्वसाधारण से कया आशा की जाए? इसकी पुष्टि मे सत कबीर 
कहते है -+किसी साधु की जाति मत पूछिये कि बह ब्राह्मण है, या क्षत्रिय ? जाति 
पूछ कर करोगे भी क्‍या ? यदि पूछना ही है तो उसका ज्ञान पूछो, उसका आचरण पूछो 


३ मुनि-दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा के रूप मे बोले जाने वाले एक पाठ-विशेष का 
अंश । 


पच्ित्रता से सामाजिक अहिसा को प्रतिष्ठा श्श्प्‌ 


और यह पूछो कि जीवन की राह पर चल कर उसने कया पाया है ? उसमे महक पैदा 
हुई है या नहीं? जीवन-फूल खिला है या नहीं ? वह जीवन का फूल महक दे रहा 
है या नही ” जब तलवार म्यान मे पडी है, तो तलवार खरीदने बाला तलवार का 
मोल करता है या म्यान का ? लड़ाई तलवार से होगी या स्थान से ? म्यान तो स्यान 
ही रहेगी, उसका अपने आप मे क्‍या मूल्य है ? चाहे म्यान सोने की ही क्योन हो, 
किन्तु यदि उसमे काठ की तलवार रखी है तो उस म्यान की क्‍या कीमत होगी ?* 


कत्तेग्य की दृष्टि से जैन-बर्म एक ही बात कहता है कि मनुष्य तेरे विचार 
और आचार कितने ऊँचे और अच्छे है, और तूने जीवन की पवित्रता पा कर उन्हे 
जीवन मे कितना साकार किया है ”? जिसके पास पवित्र विचार का वेमव है और 
पवित्र आचार की पूंजी है, निस्‍्सन्देह वही भाग्यशाली है और जेन-धर्म उसी को 
आदरणीय स्थान देता हे । 

जैन-धर्म जो बारह भावनाएँ आती है, उनमे एक अशुचि-भावना भी है । वह 
भावना निरन्तर चिस्तन के लिए है और वह चिन्तन अपने द्वारीर के सम्बन्ध में है। 
इस भावना में अपने शरीर के अशुचिस्वरूप का विचार किया जाता है। ब्राह्मण हो 
या छुद्र, सभी के लिए समानरूप से इस भावना के खिन्तन का विधान है । शास्त्र 
मे कही यह नही बतलाया गया है कि ब्राह्मण का शरीर शुच्ि-पवित्र है और उसे इस 
भावना की कोई आवश्यकता नही है, और सिर्फ शूद्र के लिए ही यह मावना आवध्यक 
है  मनुष्य-मात्र का शरीर एक-ज॑सा है । ऐसा कदापि नही कि शूद्र के शरीर में रक्त 
हो, और ब्राह्मण के शरीर मे दूध भरा हो या गगाजल हो ! यह बात तो इतनी स्पष्ट 
है कि इसकी सच्चाई आँखों से दिखाई देती है। इसी कारण अशुचिभावना का 
विधान ब्लाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूद्र समी के लिए समानरूप से मान्य बत- 
लाया गया है। फिर भी लोगो के दिलो मे यह मिथ्या अहकार बंठ गया है कि मेरा 
शरीर पवित्र है, और दूसरे का अपवित्र है ! मैं छद्र को छू लुगा तो मेरा शरीर 
अपवित्र हो जाएगा ! 
घिनौनी से घिनौनी चोज वेह 

समारमर मे अपवित्र से अपविन्र और घिनौनी से घिनौनी चीज यदि कोई है, 
तो वह शरीर ही है । दुनियामर की अशुचि और गन्‍्दगी इसमे मरी पडी है, यह हृड्डियो 
का ढाँचा और मास का लोथ चमडे से ढेंका हुआ है और मल-पृन्न आदि घुणित पदार्थों 
का भडार है । फिर इसमे पवित्रता कहाँ से आ गई ? यह शरीर जब कभी किसी वस्तु 
को ग्रहण करता है, तो उसको भी अपवित्र बना देता है। चाहे भोजन कितना ही 
पवित्र और स्वच्छ क्यो न हो, जैसे ही वह शरीर के सम्पर्क मे आता है, गन्दा और 


४ जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान | 
मोल करो तलवार का, पडी रहन दो म्यान ॥। 
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दूषित बन जाता है और सड जाता है । मनुष्य जिस मकान मे रहता है, उसके चारो 
तरफ गन्दगी बिखेरता रहता है और वह गन्दगी शरीर के द्वारा ही तो फैलती है। 
जब मनुष्य शहर मे रहता है तो वहाँ के गली-कूचो की क्‍या स्थिति होती है ” इतनी 
गन्दगी, सलिनता और अपविन्रता वहाँ मर जाती है कि एक वर्ग सफाई करते-करते 
थक जाता है। मनुष्य अपने आचरण से हवा, पानी, मकान आदि सभी चीजों को 
दूषित कर देता है और सडा देता है। यह सारे कर्म मनुष्य ही करता है । वह जिस 
ओर चलता है, ग़न्दगी विखेरता चलता है । 

भगवान्‌ महावीर ने अशुचि को अपने शरीर मे ही देखा है। मनुष्य के शरीर 
से बढ़कर कही अशुचि नहीं है। अपने शरीर से चिपटी उस अशुचि को न देखकर 
दरीर को पवित्र मानना भूल है और सिर्फ दूसरे के शरीर को अपवित्र मान कर अपनी 
शारीरिक पवित्रता के भिथ्या अहकार को प्रश्नय देना तो जीवन की एक महान भूल है। 

मनुष्य का शरीर अपवित्र है और बह कमी पवित्र नहीं हो सकता। हजार 
बार स्नान करके भी आप उसे पवित्र नही बना सकते । एक आदमी कुल्ला करता है। 
एक बार नही, सौ बार कुल्ला करता है और समझ लेता है कि मेरा मह शुद्ध हो गया । 
किन्तु उसी मूह मे कुल्ला भरकर यदि वह दूसरे पर थूकता है तो लडाई शुरू होगी या 
नही ? ऐसी स्थिति मे लाठियाँ बजने लगती हे और कहा जाता है कि झूठा पानी मुझ 
पर डाल दिया । ससार की सारी अपवित्रता इस शरीर मे मरी पड़ी है। जीवन की 
वास्तविक पविन्नता तो आपके मन से और आपकी आत्मा मे ही हो सकती है, शरीर 
मे नही । जीवन की शुचिता आप अपने आचार और विचार द्वारा पैदा कर सकते है । 
और जब तक यह बात नहीं आएगी, आप चाहे हजार बार गगा में स्नान कर ले 
और लाख बार सम्मेतशिखरजी की यात्रा कर आएँ, वह पवित्रता आने वाली 
नही है । 

समान से क्‍या होता है ? पानी का काम तो शरीर के ऊपर फैल कर ऊपरी 
गन्दगी को दूर कर देना है। मन की गन्दगी को दूर करना उसकी शक्ति से सबंधा 
बाहर का काम है | शरीर के भीतर की गन्दगी भी उससे साफ नहीं हो सकती । ऐसी 
स्थिति में जेन-धर्म हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित करता है कि तुम आचार-विचार 
को महत्त्व देते हो या जात-पाँत को ? यदि जात-पाँत को महत्त्व देते हो, तब तो बह 
महत्त्व शरीर को ही प्राप्त होता है और शरीर सबका समान है, जैसा ब्राह्मण का है, 
वसा ही शूद्र का है। यदि ब्राह्मण का शरीर पवित्र है, तो शूद्र का मी पवित्र है, और 
यदि झूद्ध का अशुचिरूप है, तो ब्राह्मण का मी अशुचिरूप है | 
बेदास्त-दर्शन 

मारत का वेदान्तदशंन आत्माओ में कोई भेद नहीं करता । वह प्रत्येक शरीर 
में अलग-अलग आत्माएँ न मान कर, सब आत्माओ को एक इकाई के रूप में ग्रहण 
करता है। वह सम्पूर्ण विध्व को ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है और कहता है--“इस 
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ससार मे परब्रह्म ही सत्य है और उसमे कोई अनेकरूपता नही है। अलग-अलग जातियो 
की जो धारणा है, वह मोक्ष का मार्ग नहीं, यह तो आसुरी मार्ग है।”* वेदान्त के 
आचार्यों ने इतनी बडी बात कह दी है, फिर भी पुरानी वृत्तियाँ अभी तक मर नहीं 
रही है । आचाय॑ आनन्दगिरि ने बतलाया है कि आचार्य शकर एक बार बनारस मे 
थे और गगा मे स्नान करके लौट रहे थे। रास्ते मे एक चाण्डाल, अपने कुत्तो को 
साथ लिए, मिल गया । रास्ता सकरा था, उसी पर वह सामने की ओर से चला आ 
रहा था। आचाये शकर पवित्रता के चक्र मे पड गए। मुझ पर कही चाण्डाल की 
छाया न पड जाए, इस विचार से वे खडे हो गए । पर, आचार्य के मनोभाव का 
अध्ययन कर चाण्डाल भी खडा हो गया । आचाये ने कुछ देर इन्तजार किया, किन्तु 
जब चाण्डाल माग से अलग नही हुआ तो विवश हो कर आचार्य ने कहा--“अरे हट 
जा, रास्ता छोड दे | तुझे दीखता नही कि मैं स्नान करके आया हूँ, पवित्र हो कर 
आया हूँ और तू रास्ता रोक कर खडा हो गया है ।” 

चाण्डाल ने कहा--“महाराज, एक बात पूछना चाहता हूँ। आप हटने को 
कहते है, पर मैं हट कैसे ” मेरे पास दो पदार्थ है--एक आत्मा और दूसरा शरीर । 
आत्मा चेतन है, और शरीर जड है। तब इनमे से आप किसे हटाने को कहते है ?४* 
यदि आत्मा को हटाने के लिए कहते है तो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा--दोनो 
एक ही समान हैं । परब्रह्म के रूप में जो आत्म-ज्योति आपके अन्दर विराजित है, 
वही मेरे अन्दर भी विद्यमान है, तो फिर मैं आत्मा को कहाँ ले जाऊँ, और कैसे ले 
जाऊँ ? आत्मा तो व्यापक है और सम्पूर्ण ससार मे समानरूप से व्याप्त है। आप 
उसे हटाने को कहते तो हैं, किन्तु उसे हटाने की बात मेरी कल्पना से बाहर है ।* 

यदि आप शरीर को हटाने के लिए कहते है तो शरीर पचभूतो से बना है 
ओर वह जैसा मेरा है, वैसा ही आपका भी है | ऐसा तो है नही कि मेरा माँस काला 
हो और आपका गोरा हो । जो रक्त आपके शरीर में बह रहा है, वही मेरे मे भी बह 
रहा है। अत यदि आप शरीर को अलग हटने की बात कहते है तो वह मेरी समझ 
में नही आती कि उसे कैसे अलग किया जाए, और क्यो अलग किया जाए ?” 

आचार्य आनन्दगिरि कहते है कि जब यह बात शकर ने सुनी तो वे आइचये 
में पड गए और उन्होने अपने कान पकडे ! बोले--'अभी तक वेदान्त की ऊची-ऊंँची 


प्र॒ “ब्रह्म सत्य, जगन्मिथ्या । 
नेह नानास्ति किझचन ॥।” 
६ अन्नमयादन्‍्तमयमथवा चैतन्यमेव चैतन्यातु, 
द्विजवर ! दूरीकर्तु वाञड्छसि कि ब्रृहि गल्छ गच्छेति । --मनीषापझ्चक 
७ आचाये हाकर वेदान्तमत के अनुयायी थे वेदान्त की मान्यता के अनुसार, 
समस्त जड़-चेतनमय विद्व, एक आत्म-तत्त्व का ही नानारूप से प्रसार है। वस्तुत 
व्यापक आत्म-तत्त्व के अतिरिक्त और कुछ है ही नही । “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या, 
नेह नानास्ति किड्चन । 
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बातें केवल कहने मात्र ही थी। “ससार में एकमात्र परब्रह्म की ही सत्ता है”, यह 
उपदेश ससार को तो खूब अच्छी तरह सुनाया, पर अपने मन का काँटा आज तक 
नहीं निकल सका था । मन का विष विकार नही गया था। उसे आज आपने निकाल 
दिया । अतएव आप ही मेरे सच्चे गुरु है। आपने मेरे नेत्र ग्वोल दिये हैं ।८ 

वह सत्य का चमत्कार था, जिसके कारण चाण्डाल को मार्ग से हटाने वाले 
आचार शकर जरा-सी बात सुनते ही सन्‍्मार्ग पर आ गए, सामान्य लोग उसकी अव- 
हैलना करते है । 
कल्पित दोवारें 

इस प्रकार जातीयना के नाम पर ऊँच-नीच की ये कल्पित दीवारें खडी करना 
सामाजिक हिसा है| निश्चित रूप से यह समझने की न्ीज है कि मनुष्य के हृदय मे 
जितनी ज्यादा सकीर्णता तथा घृणा बढती है, उतनी ही अधिक हिंसा घर करती जाती 
है। कुछ वर्ष पूर्व विदेशी प्रभृत्व से मुक्त हो कर भारत ने राजनीतिक स्वतन्त्रता तो 
प्राप्त की, परन्तु वह मानसिक सकीर्णताओ से मुक्त नहीं हो पाया। जिसका दुखद 
परिणाम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में प्रकट हुआ और रक्त की 
नदी तक बह निकली ” लाखों और करोडो आदमी इधर से उधर आ-जाकर बर्बाद भी 
हो गए । यह सब अमानुषिकताएँ क्यो हुई ”? यह साहसपूर्वक कहा जा सकता है कि 
यह एकमात्र घुणा का ही दृष्परिणाम था । जब तक यह घृणा दूर नहीं होगी, तब तक 
हम अछूतो से प्रेम नही कर सकेंगे और हिन्दू तथा मुसलमान भी साथ-साथ नहीं बैठ 
सकंगे । साराश मे इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब तक हमारे मन और मस्तिष्व, 
मे किसी मी प्रकार की सकीर्णता रहेगी, तब तक सामाजिक हिंसा की यह परम्परा 
चालू ही रहेगी और एक रूप मे नही, तो दूसरे रूप मे वह सामूहिक घुणा उत्पन्न 
करती रहेगी । 

मनुष्य-जाति आज अनेक टुकडो मे बट गई है और प्रत्येक टुकडा दूसरे टुकडे 
के प्रति घृणा का भाव प्रदर्शित करता है। आज कोई किसी के आचार-विचार को 
नही पूछता है, सिर्फ जाति को ही पूछता है और उसी के आघार पर उच्चता और 
नीचता का काल्पनिक नाप-तौल करता है। इन कल्पनाओ की बदौलत ही भारत 
मिट्टी में मिल गया, और यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतवासियो ने इतिहास से 
आज तक कोई सबक नहीं सीखा । 

जिस दिन भारतवासी मनुष्य के आचार-विचार की इज्जत करेगे, मनुष्य का 
मनुष्य के रूप मे आदर करना सीखेगे और प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भाई की 
निगाह से देखेगा, तमी भारत मे सामाजिक अहिसा' की प्रतिष्ठा होगी और उस 
अहिसा के फलस्वरूप ही सुब और शान्ति का सचार होगा । श्छ 
८५ चाण्डालोस्‍स्तु स तु द्विजोंउस्तु, 

गुरुरित्येषा मनीषा मम । 
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जैनसस्क्ति की ससार को जो सबसे बडी देन है, वह अहिंसा है। महिसा 
का यह महान्‌ विचार, जो आज विश्वशान्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन समझा जाने लगा 
है, और जिसकी अमोध शक्ति के सम्मुख ससार की समस्त सहारक शक्तियाँ कुण्ठित 
होती दिखाई देने लगी है--एक दिन जैनसस्कृति के महान्‌ उचन्नायको द्वारा ही 
हिंसाकाण्ड में लगे उन्‍्मल समसार के सामने रखा गया था । 


समाज के साथ व्यक्ति का सहयोग हो 


जैनसस्कृति का महान्‌ सन्देश है--कोई भी मनुष्य समाज से सर्वथा पृथक्‌ 
रह कर अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता । समाज से घुल-मिल कर ही वह 
अपने जीवन का आनन्द उठा सकता है और आसपास के अन्य सगी-साथियो को भी 
उठाने दे सकता है। यह निश्चित है कि व्यक्ति समाज से अलग नही रह सकता, तब 
यह भी आवश्यक है कि वह अपने हृदय को उदार बनाए, विराट बनाए, और जिन 
लोगो के साथ रहना है, काम करना है, उनके हृदय मे अपनी ओर से पूर्ण विष्वास 
पैदा करे। जब तक मनुष्य अपने पाश्वंवर्ती समाज मे अपनेपन का भाव पैदा नहीं 
करेगा, अर्थात्‌-- जब तक दूसरे लोग उसको अपना आदमी न समझेंगे और वह भी 
दूसरों को अपना आदमी न समझेगा, तब तक समाज-कल्याण नही हो सकता । एक 
बार ही नही, हजार बार कहा जा सकता है कि नहीं हो सकता । एक-दूसरे का आपस 
में अविश्वास ही तबाही का कारण बना हुआ है । 
मानव को ओर से ही ससार मे अधिक बु ख 

ससार मे जो चारो ओर दुख का हाहाकार है, वह प्रकृति की ओर से मिलने 
वाला तो मापूली-सा ही है। यदि अधिक अन्तरनिरीक्षण किया जाए तो प्रकृति, दुख 
की अपेक्षा हमारे सुख मे ही अधिक सहायक है। वास्तव में जो कुछ भी ऊपर का 
दुख है, वह मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर लादा हुआ है। यदि हर एक व्यक्ति अपनी 
ओर से दूसरो पर किये जाने वाले दु खो को हटा ले, तो यह समार आज ही नरक 
से स्वर्ग मे बदल सकता है। 


अमर आवर्श 


जैनसस्कृति के महान्‌ सस्कारक अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर ने तो 
राष्ट्रो मे परस्पर होने वाले युद्धों का हल भी अहिसा के द्वारा ही बतलाया है। 
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उनका आदर्श है--धमं-प्रचार के द्वारा विश्वमर के प्रत्येक मनुष्य के हृदय मे यह जचा 
दो कि वह स्व” में ही सतुष्ट रहे, 'पर' की ओर आक्ृष्ट होने का कदापि प्रयत्न न 
करे । पर की ओर आकृष्ट होने का अर्थ है--दूसरो के सुख-साधनो को देख कर 
लालायित हो जाना और उन्हें छीनने का दु माहस करना । 


स्व की सर्यादा से बाहर ही खतरा 

नदी जब तक अपने दो पाटो के बीच मे बहती रहती है, तब तक उससे 
ससार को लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं । पर, ज्यो ही वह अपनी सीमा से 
हट कर आसपास के प्रदेश पर अधिकार जमाती है, बाढ का रूप धारण करती है, तो 
ससार मे हाहाकार मच जाता है, प्रलय का हृदय खडा हो जाता है। यही दक्षा 
मनुष्यों की है। जब तक सबके सब मनुष्य अपने-अपने 'स्व' मे प्रवाहित रहते हैं, तब 
तक कुछ अज्ञान्ति नही है, लडाई-झगडा नही है। अश्यान्ति और संघर्ष का वातावरण 
यही पैदा होता है, जहाँ मनुष्य 'स्व' से बाहर फैलना शुरू करता है, दूसरों के अधि- 
कारों को कुचलता है, और दूसरों के जीवनोपयोगी साधनों पर कब्जा जमाने 
लगता है । 

भगवान्‌ महावीर ने इस दिशा मे बडे स्तुत्य प्रयत्म किए है । वे अपने प्रत्येक 
गृहस्थ शिष्य को अपरिग्रह की मर्यादा में सबंदा 'स्व' में ही सीमित रहने की शिक्षा 
देने है। व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्रों मे उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने न्‍्याय- 
प्राप्त अधिकारों से कभी आगे बढने की इजाजत नहीं दी । प्राप्त अधिकारों से आगे 
बढ़ने का अर्थ है--अपने दूसरे साथियों के साथ सघर्ष मे उतरना । 

जैनसस्कृति का अमर आदर्श है--प्रत्येक मनुष्य अपनी उचित आवश्यकताओ 
की पूति के लिए उचित साधनों का ही सहारा ले कर उचित प्रयत्व करे। आवश्यकता 
से अधिक किसी भी सुखसामग्री का सग्रह कर रखना, जैनसस्कृति मे चोरी है । 
व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र लडते क्यो है ? इसी अनुचित सग्रहवृत्ति के कारण दूसरों 
के जीवन और सुखसाधनो की उपेक्षा करके मनुष्य कभी सुख-शान्ति नहीं प्राप्त कर 
सकता । अहिंसा के बीज अपरिसग्रहवृत्ति में ढूँढें जा सकते हैं। एक हृष्टि से अहिंसा 
और अपरिग्रहवृत्ति दोनो पर्यायवाची शब्द है । 
गृहस्थजीबन का करसंव्य 

आनन्द' श्रावक अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक श्रावक ही रहे, साधु नहीं 
बने । फिर भी शास्त्र मे उनके जीवन की कहानी विस्तार के साथ दी गई है। मगवान्‌ 
महावीर के चरणों मे पहुँच कर आनन्द ने जो आदर्श साधना की, यद्यपि वह श्रावक- 
जीवन की ही साधना थी, फिर भी वह इतनी महान थी कि शास्त्र मे उसका वर्णन 
करना आवश्यक समझा गया । इसका मुख्य कारण था कि गृहस्थ-दशा मे रह कर भी 
आनन्द ने अपने कत्तेब्य को शानदार ढगर से पूरा किया । उनकी अहिंसा कैसी थी ? 
उनका सत्य कैसा था ? उनके जीवन की पवित्रता कितनी उज्ज्वल थी ” और दूसरो 
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के साथ उनके व्यवहार के तरीके कैसे थे ? यही सौन्दरयं-भरी सुवास आदर्श जीवन की 
परिचायिका हैं और इन्ही के लिए शास्त्र में उनकी गौरव-पू्ण जीवन-कथा का उल्लेख 
अनिवार्य समझा गया । इसीलिए आज भी उनके पुनीत जीवन की स्वर्णवेदी पर, 
अपार श्रद्धामक्ति के साथ, वाणी के पुष्प चढाए जाते है । 

इस विशाल भू-खड पर अतीत काल मे न जाने कितने चक्रवर्त्ती, अर्धचकरवर्ती, 
राजा-महाराजा और सेठ-साहुकार आए है, जिन्होने अपने पराक्रम और वेभव से जमीन 
को कम्पित किया है, जिन्होने झोपडियो के स्थान पर गगनचुम्बी प्रसाद खड़े किए है 
और हजारो-लाखों को अपने चरणों मे आजीवन झुकाए रखा है । किन्तु, यह सव वैभव 
होते हुए भी यदि उन्होंने व्यावहारिक जीवन में सत्कर्म नहीं किए और प्रजा-हित की 
ओर ध्यान नही दिया तो उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता, इतिहास उनके लिए मृक 
ह । हाँ ! उन्होंने अपने जीवन में जो गलतियाँ की थी, उनका चित्रण अवश्य मिलता 
है । उमम यह दिखाने का प्रयत्त किया गया है कि इतने समृद्धिशाली होते हुए भी 
और इतनी अनुकूलताएं प्राप्त करके भी उन्होने अपनी समृद्धि और अनुकूलताओ का 
अच्छे ढंग से उपयोग नही किया, जिसके कारण वे नीचे गिर गए । 
राम और रावण 

रामायण, जैन और वंष्णव--दोनो धर्मों मे पढी जाती है । इसमे दी प्रबल 
गक्तियो के वर्णन मिलते है । एक “राम के रूप मे, और दूसरी 'रावण' के रूप में। 
एक ओर रावण दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे को थर्राता हुआ--कपित करता 
हुआ आता है, और दूसरी ओर उधर राम भी एक सुगठित शक्ति के साथ खडे हो 
जाते हं । जिस प्रकार रावण राजा बन कर सामने आता है, वैसे ही राम भी राजा के 
रूप मे सामने आते है । दोनो ने तीन खण्ड तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था । 
दोनो में इतनी मौतिक समानताएँ होते हुए भी राम के चरणों मे ही श्रद्धा के पुष्प 
चढाए जाते है, और रावण का अपमान किया जाता है। आखिर इसका रहस्य 
क्‍या है ? 

रावण ने इतनी बडी शक्ति सगठित की और अपरिमित वैभव पाया, किन्तु 
वह उसका प्रयोग सदाचार के रूप से नही कर सका, वह दुनिया के कल्याण का 
कोई काम नहीं कर सका । क्षुद्र वासनाओ की पूर्ति में ही वह आजीवन लगा रहा । 
यह ठीक है कि इन्सान जब तक इन्सान है, उसकी आकाक्षाएँ और वासनाएँ प्राय 
मरती नही है। भूख लगने पर भोजन करना ही पडता है और प्यास लगने पर पानी 
मी पीना पडता है। परन्तु रावण की वासनाओ की कोई मर्यादा नही थी और यही 
कारण है कि सोलह हजार रानियाँ होने पर भी वह सीता को बलात्कार उठा ले 
भागने को विवद्य हुआ ! 

उधर राम ने युद्ध अवश्य किया, पर किसी गरीब को सताने के लिए नहीं 
किया । वहाँ तलवार भी चमकती रही, किन्तु उसकी चमक का उद्देदय दीन-दुलियो 
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के कल्याण के लिए और अन्याय एवं भत्याचार के प्रतिकार के लिए था। राम की 
तलवार किसी सती स्त्री पर बलात्कार करने के लिए नहीं चमकी । 

सूक्ष्मद॒ष्टि से देखा जाए तो पैसे वाले तो राम भी थे । वे भी सोने के सिंहा- 
सन पर बैठे और उनका जीवन भी शानदार महलो में गुजरा, राम को भी रावण के 
समान ही भोग-विलास के साधन मिले थे । फिर भी राम को आदर और सम्मान 
दिया जाता है , वह इसीलिए कि उन्होने इतनी बडी ऊंचाई को और राजसिहासन 
को पाने के बाद भी अपनी सुख-सुविधा के साथ दूसरों के हित को भी समहृष्टि से 
देखा । उन्होने दूसरो की आँसू से गीली जिन्दगियों को भी देखा और यह भी देखा कि 
यदि मैं राजा बना हूँ तो केवल अपने मोग-विलास के लिए, अपनी बासनाओ की क्षा द्र 
पूति के लिए नही, अपितु प्रजा के कल्याण का ग्रुरुतर उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए 
बना हूँ । इसी हष्टिकोण से उन्होने अपने कत्तव्य का पालन किया भौर इसी कारण 
आज भी ससार उनका गुणगान करता है । 


बर्गवाद का विरोध 


जैन-धमं किसी भी प्रकार के वर्गवाद को प्रश्रय नही देता । जाति-पॉति के 
आधार पर, सम्पत्ति के आधार पर, या किसी भी अन्य भौतिकता के स्थुल आधार 
पर पनपते हुए वर्गवाद का वह पक्ष नही लेता । जैन-धर्म गरीब या अमीर की पूजा 
नहीं करता है , और न उसकी निन्‍दा ही करता है । वह तो अपना एक विशिष्ट 
हृष्टिकोण रखता है और प्रत्येक बस्तु को उसी दृष्टिकोण से देखता और परखता है । 
वह अपने दृष्टिकोण के नाते उस धनवान्‌ की प्रशसा करता है, जो धन को प्राप्त 
करता है, या प्राप्ति के लिए पूरुषां करता है , किन्तु धन प्राप्त करते समय यदि 
न्याय और नीति को नही भुलाता और प्राप्त करने के वाद भी उसे न्‍्याय-नीति से ही 
ख्च करता है , जो इस धन को प्राप्त करके अपना ही हित-पोषण नहीं करता है, 
अपितु दूसरों की भलाई में भी उदारता-पूबंक व्यय करता है । 
सम्पवा नहीं, सदृगुण 

यदि एक गरीब है और उसके पास पैसा नही है, किन्तु उसका जीवन सुन्दर 
है और शानदार ढग से ग्रहस्थ की गाडी चला रहा है, वह भले ही किसी परिस्थिति- 
विशेष के कारण धनसग्रह नहीं कर सका हो, किन्तु न्‍्याय और नीति यदि उसके 
साथ है तो इस दशा म भी हम उसकी प्रशसा करेगे । ऐसे भी निस्सहाय लकड॒हारे 
हो चुके है, जिनकी जिन्दगी का निर्वाह होना मुश्किल था, किन्तु उनमे अच्छाइयाँ थी, 
जिसके कारण सन्‍्तो ने उनकी गुणगाथा गाई है । 

अभिप्राय यह है कि केवल धन होने से ही कोई प्रष्यासा का पात्र नहीं 
बन जाता और न धन के अभाव मे निन्दा का ही पात्र बनता है । इसी 
प्रकार निधन होने से ही कोई प्रशसा या अप्रशसा के योग्य नहीं हो जाता । जहाँ 
सद॒गुणो के पुष्प है, वही प्रशसा की सौरम है। किन्तु घनवान या चक्रवर्ती होने पर 
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भी यदि उनमे गुण नही है तो उनकी प्रशसा नहीं होती है। एक ओर चक्वर्त्ती मरत 
की प्रश्सा से ग्रल्थ पर ग्रन्थ भरे पड़े है, किन्तु दूसरी ओर अर्ध-चक्रवर्तती रावण और 
चन्र॒वर्त्ती ब्रह्मदत्त भी हो गए है, जिन्हे अच्छाई की दृष्टि से नहीं देखा गया , अपितु 
जीवन पतित होने पर नरक मे जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । उनमे प्रशसा- 
योग्य गुण नही आए, न न्याय एवं नोति ही आई और अपने पूरे जीवन मे वे प्रजा के 
हित का एक मी कार्य नहीं कर सके । 
चकवरत्ती ब्रह्मवत्त 

जन-साहित्य मे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वर्णन आता है। ब्रह्मदत्त भोग-परायण 
व्यक्ति था। चक्रवर्त्ती के सिहासन पर बैठ कर भी अपने को तदनुकूल ऊँचा नहीं उठा 
रका । उसका झुकाव जितना निज के पोषण में था, उतना प्रजा के पोषण मे 
नहीं था । 

एक दिन जैन-जगत के प्ररुयात्‌ महामुनि चित्त, ब्रह्मदत्त से मिले। उन्होने 
चक्रवर्ती के समक्ष एक आदशे रखा कि---“यदि तुम ज्यादा कुछ नही कर सकते, तो 
कम से कम आययं-कर्म तो करो, प्रजा के ऊपर तो दया करो । जिस प्रजा के खुन-पसीने 
की गाढी कमाई से तुम वेभवशाली महल खडे कर रहे हो, उस प्रजा पर तो अनुकम्पा 
करो । यदि तुम प्रजा पर करुणा की एक बूँद भी बरसा सके, तो भी अगले जीवन मे 
देवता बन सकोगे | नरक और निगोद मे नही भटकते फिरोगे ! इससे तुम्हारी जिन्दगी 
यहा, वहाँ सब जगह आराम से कटेगी ।* 


एक राजा अपनी प्रजा के लिए कल्याण-बुद्धि से काम करता है तो वह यहाँ 
और आगे भी परम अभ्युदय प्राप्त करता है! उसके चक्रवर्ती होने के नाते हम उसकी 
प्रशसा या निन्‍दा नही करते है । हम तो केवल गुणों की प्रशसा और दुगु णो की कटु 
आलोचना करते है । यदि कोई गरीब चोरी करता है, दुनियाभर की मुण्डागीरी 
करता है और बुराइयो से काम लेता है, न तो वह अपनी गरीबी को आननन्‍्दपूर्वक 
स्वीकार करता है, और न विषम परिस्थितियों से न्यायपू्वक संघर्ष ही करता है, ऐसी 
दशा में हम उसकी प्रशसा कदापि न करेंगे , उसके अन्याय, अनाचार और ग्रुण्डापन 
की घोर निन्‍्दा ही करेगे । 


इन्सामनियत का पाठ 
जेन-धर्म तो एक ही सन्देश ले कर चला है कि--तुमने ससार को क्‍या दिया 


१? जदहइ तसि भोगे चइउ असत्तो, 
अज्जाइ कम्माइ करेह राय । 
धम्मे ठिओ सब्वपयाणुकपी, 
तो होहिसमि देवो इओ विउब्बी ॥ -5उत्तराध्ययन २३, २३ 
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है और ससार से क्‍या पाया है ? क्या तुमने मनुष्य के साथ मनुष्योचित व्यवहार 
किया है ? इन्सान हो कर सी इन्सान जैसा उठता, बैठना, बोलना और चलना सीखा 
है या नही ? यदि सीख लिया है और सदाचरण की परीक्षा मे उत्तीर्ण भी हो चुके हो 
तो इन मनुष्योचित सदगुणो की तुलना मे तुम्हारी निर्धनता को बिल्कुल नग्रण्य मान- 
कर हम तुम्हारा सम्मान करते है । इसके विपरीत यदि जिन्दगी में गरीब या अमीर 
रहते हुए भी इन्सानियत का पाठ नहीं सीखा और इन्सान के साथ इन्सान के 
जैसा मानवीय व्यवहार करना नही सीखा, तो हम सम्राट्‌ और गरीब दोनो से 
ही कहेंगे कि तुम्हारा व्यावहारिक जीवन गलत और दोषपूर्ण है और तुम हमारी 
ओर से अशमात्र भी प्रशसा प्राप्त नहीं कर सकते | जैन-धर्म तुम्हारे लिए 
प्रशसा का एक शब्द भी नहीं कह सकता । भगवान्‌ महावीर ने साधुओ से कहा है- 
यदि तुमको एक भाग्यशाली सम्राट सेठ या साहुकार मिल जाए तो तुम हढता- 
पूर्वक, अपने मन में किसी भी प्रकार का दबाव न रखते हुए, स्पष्टमाव से उपदेश दे 
सकते हो, और यदि कोई निर्धन मिले तो वही उपदेश उसे भी उसी भाव से दो । 
जिस प्रेम एवं स्नेह से चक्रवर्ती सम्राट्‌ को उपदेश देते हो, वही प्रेम और स्नेह किसी 
गरीब के लिए भी रखो । अपने अन्त करण में दोनों के लिए समान प्रेम और समान 
स्नेह का आदर्श सन्देश लेकर चलो | 


हमे समाज से नही, किन्तु समाज के अन्त स्तल में बैठे हुए और समाज को 
सही मार्ग से विचलित कर कुपथ पर ले जाने वाले कुविचारों से लडना है । 


मगवात्‌ महावीर के युग मे ब्राह्ममजाति की समस्या कितनी उलझी हुई थी ? 
जगह-जगह याज्ञिक हिसा हो रही थी, सहार का नगा नाच हो रहा था और खून की 
नदियाँ बह रही थी । परन्तु भगवान्‌ महावीर ने ब्राह्मणजाति का अशमात्र भी विरोध 
नहीं किया, वरन्‌ उस समय फैली हुई कुरीतियों को सुरीति मे एव दुर्नीति को सुनीति 
में परिणत करने के लिए स्पष्टोक्ति से काम लिया | उनके पास यदि राजा श्रेणिक या 
कृणिक आए तो भी, और निर्धेन लकड॒हारे आए तो भी, उन्होने समानभाव और 
अदम्य साहस के साथ देश मे फैली हुई बुराइयों के विरोध मे जोरों से आन्दोलन 
चालू रखा । इसी प्रकार यदि कभी प्रशसा का अवसर आया तो राजा की भी प्रशसा 
की, और गरीब की भी को । 


ऐसा अजशोभनीयस वर्ग-भेद एक अछा में भी प्रकट नहीं हुआ कि किसी राजा 
की राज्य-प्रभुता भगवान्‌ महावीर को प्रभावित कर सकी हो और तदनुमार उन्होने 
किसी रक के प्रति मत्संनापूर्ण व्यवहार किया हो । उनकी निर्मेल हृष्टि मे किसी 
भी प्रकार का भेद-मूलक अपवाद अन्तिम क्षण तक पैदा नहीं हुआ था । 
२ जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छुस्स कत्थइ । 
जहा तुच्छस्स कत्थड्, तहा पृण्णस्स कत्थद ॥॥ “आचाराग, प्र० श्र्‌ ० 
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हमारे जीवन की जो पृष्ठ-भूमि है, वह तो इतनी ऊँची और विराट है, किन्तु 
उसकी तुलना मे आज हम इतने नीचे आ गये है कि उसको अच्छी तरह हू भी नही 
सकते है। आचरणहीनता के कारण हमारा कद छोटा हो गया है, जबकि सिद्धान्त 
का कद बहुत ऊँचा है । जैसे बौना आदमी किसी लम्बे कद वाले के पास खडा हो 
और वह उसके कधे को नही छू पाता हो, उसी प्रकार हम आज अहिसा और सत्य 
को छू नहीं पा रहे है। इस कथन का आशय यह है कि आपके आचरण का 
जो कद बौना हो गया है, उसे उत्तम विचारो के द्वारा ऊँचा बनाने की आवश्यकता 
है । शरीर का कद छोटा है या बडा, इससे कोई प्रयोजन नही है । 


फिसको मुक्ति ? 


एक बार भगवान्‌ महावीर से पूछा गया कि किस कद वाले को मुक्ति प्राप्त 
होती है ? तो उन्होंने कहा-- पाँच-सौ घनुष का कद वाला भी मोक्ष पा सकता है और 
एक बौना भी । अर्थात्‌ भगवान्‌ ने शरीर के कद को कोई महत्त्व नही दिया है, किन्तु 
विचारो के कद को महत्त्वपूर्ण और अनिवाय माना है। यदि कोई साधक द्वारीर से 
बौना है, किन्तु उसके विचारों का कद ऊँचा हो गया है, ऊँचा उठते-उठते तेरहवे और 
फिर चौदहवे गुणस्थान तक पहुँच गया है, तो वह अवश्य मुक्त हो जाएगा । इसके 
विपरीत पाँच-सौ घनुष का शरीर का कद होने पर भी यदि किसी व्यक्ति के विचारों 
का कद छोटा है तो उसे मोक्ष नही मिल सकता । 


जब हम इस विषय पर विचार करते है तो ज्ञात होता है कि घास्त्रो की जो 
अहिंसा और दया है, उसका कद तो बहुत ऊँचा है। किन्तु आजकल की हमारी अहिसा 
और दया का, अर्थात्‌--जिस रूप मे आज हम अहिंसा या दया का व्यवहार कर रहे 
है और जिस रूप मे उसे समझ रहे है, उसका कद बहुत छोटा है । किन्तु जब समाज 
और राष्ट्र के विचारों का कद शास्त्रीय अहिसा के कद की ऊँचाई पर पहुँचेगा, तभी वे 
अपना उत्कषं साध सकेगे । 


आज सारे ससार मे वर्गं-सघं चल रहा है। यदि अकेला इन्सान है तो उसका 
मन मी अस्तव्यस्त है और यदि परिवार मे दस-बीस आदमी है तो वे भी सब बेचैन 
है | सारे समाज मे, देश मे और छोटी या बडी प्रजा मे चारो ओर संघर्ष है। प्रत्येक 
व्यक्ति के मन में अशान्ति की आग सुलग रही है। मानो, हम सब बीमार बन गए हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज और प्रत्येक राष्ट्र आज इसी बीमारी का अनुमव कर 
रहा है । 
बीमारी की जड़ 


अस्तु, प्रशन यह है कि इस आग और बीमारी का मूल कारण क्‍या है ? इन्सान 
के ऊपर जो दुख और सकट आ पडा है, वह कहाँ से आया है ? और किस मार्ग से 
आया है ? जैन-धर्म अपने विश्लेषण के द्वारा यह निर्णय करता है कि प्रकृति की ओर 
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से ये दुख नही आए है। प्रकृति की ओर से आने वाले दुख कदाचितु और अल्प होते 
हैं । जैसे---कमी मूकम्प आ जाता है तो मनुष्य घबरा जाता है, कभी वर्षा ज्यादा हो 
जाती है या सूखा पड जाता है तब भी वह सनत्रस्त हो जाता है। परन्तु ये समस्त 
धबराहटें मामूली है प्रतिदिन मृकम्प की दूर्घटनाएँ नहीं हुआ करती और ऐसी दुर्धटनाओ 
के समय भी यदि आपदापीडित इन्सान, इन्मान का दिल ले कर किसी उदारमना इन्सान 
के पास पहुँच जाता है तो बह प्रकृतिजनित दु ख भी मूल जाता है। कमी-कभी इन्सान 
के ऊपर जगली जानवरों के द्वारा मी दुख लाद दिए जाते है। जैसे-कमी लकडबग्घा 
बच्चे को उठा कर ले जाता है या भेडिया बकरी-भेड को ले भागता है । परन्तु आजकल 
इन सारे उपद्रबों पर भी इन्सान ने विजय प्राप्त कर ली है, क्योकि निर्जन स्थनो पर 
बड़े-बड़े नगर बस गए है, आवास की व्यवस्थ। ठीक-ठीक हो रही है और जगली 
जानवर विवश हो कर जगलो मे अपना मुह छिपाए पड़े है। फिर भी आज का मनुष्य 
दु खो से पीडित है, अत प्रइन होता है कि ऐसा क्यो हो रहा है ” 

मानव-समाज के समस्त दुखो का प्रमुष कारण मनुष्य की दुवृत्ति ही है । 
भाज मानवन्समाज में ही अनेक लकटबरे और मयकर भेडिए पैदा हो गए है । चारो 
ओर खूंखार भेडिए ही भेडिए नजर आते है। उनका शरीर तो मनुष्य का-सा अवश्य 
है, पर दिल मनुष्य का नही, हिसक भेडिये का है। मनुष्य मे मनुष्योचित सदमभावना 
नही रही है । अभिप्राय यही है कि मनुष्य के भीतर जो क्रोध, मान, माया, लोम आदि 
वासनाएँ है, वे ग्रहस्थ-जीवन को बिगाड रही है, साधुसमाज को भी समाप्त कर रही 
है और समाज एव राष्ट्र को मी क्षीण कर रही है। साराश यह है कि मनुष्य को 
मनुष्यक्ृत दू व ही प्राय सता रहे है । 

आप जब कभी दस-पाँच आदमी इकट्ठुं बेंठ कर आराभ मे बाते करते है और 
कृभी किसी से उसके दुख की बात पूछते है, तमी आपको दु ख का स्पष्ट अनुभव होता 
होगा । अपने विचारों की तराजू पर तौल कर देखिए कि प्रकृति-जन्य तथा हिसक पशुओं 
द्वारा होने वाले दुख उनमे से कितने है और मनुष्यों द्वारा पैदा किए हुए दुख 
कितने है ? इस भेद को समझने म॑ अधिक देर नही लगेगी कि--भनुष्य ही मनुष्य पर 
अधिकाश विर्पत्तियाँ लाद रहा है और दू खो के पहाड ढहा रहा है | कोई कहता है-- 
अमुक मनुष्य ने मेरे साथ विश्वासधात किया है! एक बहन कहती है कि मेरे 
प्रति सास का व्यवहार अच्छा नही है, और प्रतिबाद म सास कहती है कि बहू 
का बरताव अच्छा नही है। इसी प्रकार पिता, पुत्र की और पुत्र, पिता की शिका- 
यते करते है। कही भाई-माई के बीच दुव्यंवहार की दु खद कहानी सुनी जाती 
है । इस प्रकार जितने मी आदमियों से बाते करेगे, उन सबसे यही मालुम होगा कि 
आदमी को आदमी से जितनी शिकायत है, उतनी कुदरत और वन्य-पशुओ से नही है । 
कथन का अभिष्राय यही है कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति आज जो व्यवहार है, वह 
सतोषजनक नही है, सुखप्रद नहीं है, बल्कि असतोष, अशाति और दु ख़ पैदा करने 
वाला है । 


दधोषण सामाजिक हिला का त्रोत २६७ 


इसान इसान का शोषक 


राम को चौदह वर्ष का वनवास क्‍यों भोगना पडा ? मथरा के द्वारा कैकेयी के 
विचार बदल दिए गए , कैकेयी की मावना दूषित हो गई, तदनुसार वह्‌ गलत ढग पैदा 
हुआ कि राम को बनवास मिला, और रामायण की कथा लम्बी होती गई | सारी 
कहानी आदमी के द्वारा खडी की गई और आदमी के द्वारा ही विस्तृत हुई । राम बन 
में जा कर रहे तो वहाँ रावण सीता को उठा कर ले गया । इस प्रकार आदमी ने 
आदमी को चैन से नही बेठने दिया । और जब राम आततायी रावण को जीत कर 
बापिस अयोध्या लौटे तो उन्होने सीता को वनवास दे दिया ! यह सब मनुष्य की 
ओर से मनुष्य को दु ख देने की एक लम्बी कहानी है । 


इस सम्बन्ध मे चाहे कोई कुछ भी कहता हो, किन्तु म॑ अपने बौद्धिक विश्लेषण 
के आधार पर यह कहता हुँ कि राम ने सीता का त्याग करके न्याय नही, अन्याय 
किया । यदि राम स्वय भी सीता को पतित समझते होते तो उनका कार्य उचित कहा 
जा सकता था, परन्तु उन्हे तो सीता के सतीत्व पर और उसकी पविश्वता पर पूर्ण 
विश्वास था | फिर मी उन्होने अपनी गर्भवती पत्नी को भयानक जगल मे छोड दिया | 
जो राम प्रभावशाली रावण के सामने नही झुके, वे एक नादान धोबी के सामने झुक कर 
इतिहास की बहुत बडी मूल कर बैठे ! यदि उन्हे राजा का आदर्श उपस्थित करना ही 
था तो वह स्वयं सिंहासन छोड कर अलग हो जाते | परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस स्थल पर व आदर्श राजा का उदाहरण भी उपस्थित नहीं कर सके । आदकें 
राजा अभियुक्त को अपनी सफाई देने का अवसर देता है, पर राजा राम ने सीता को 
ऐसा भवसर नहीं दिया । यहाँ तो सीता को अभियोग का पता भी नहीं लगने दिया 
गया, और पता भी तब लगा, जबकि उसे दण्ड दिया जा चुका था | 


बताइए--सीता पर यह दुख कहाँ से आ पडा ? राम ने ही तो उस पर यह 
दुख लाद दिया था। इस प्रकार आदमी ने ही आदमी पर दुख लाद दिया। पति ने 
ही पत्नी को दुदिन के दावानल में झोक दिया ! सीता को कैसे रहस्यपूर्ण ढग से, यात्रा 
कराने के बहाने लक्ष्मण वन मे ले जाते है। बन मे पहुचने पर सीता के परित्याग का 
जब अवसर आता है तो लक्ष्मण के घैय्ये का बाँध टूट जाता है--वन्य-पशुओ की वेदना- 
मय और अभश्र पूर्ण सहानुभूति पा कर उनकी करुणा फूट पडती है ! आज तक लक्ष्मण 
गेया नहीं था । सकट मे, विषमता से, कभी उसने आँसू नही बहाया था। यहाँ तक कि 
मेघनाद के द्वारा दक्तिबाण लगने पर भी उसकी आँखो से एक आँसू नही गिरा । पर, 
आज वही घैय्यं की अचल प्रतिमा-सा लक्ष्मण क्यो रो पडा ? और सीता के पूछने पर 
जब उसने रहस्य खोला तो सीता मी रो पडी । सारा वन रुदन करने लगा, पशु और 
पक्षी भी रोने लगे । उस समय लक्ष्मण ने कहा था-- दसों, इन हिरनों को ! हरी- 
हरी दूब खाना छोड कर ये रो रहे है! और ये हस शोक के मार कैसा करुणक्रन्दन 
कर रहे है ! सीता की मुसीबत देख कर मयूरो ने नाचना बन्द कर दिया है। सम्पूर्ण 


२६८ अहिसा-वर्शन 


प्रकृति ब्लॉक से विहल हो रही है। हाय, हम मनुष्यों से तो ये पशु-पक्षी ही अच्छे 
है । कहाँ हमारी निष्ठुरता और कहां इनको दयालुता और कोमलता 3 

मनुष्य का मनुष्य के प्रति, यहाँ तक कि पति का पत्नी के प्रति और पिता का 
पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति जो अशोभमनीय व्यवहार देखा जाता है, उसे देखते 
हुए लक्ष्मण यदि मनुष्यों की अपेक्षा पशुओ को श्रेष्ठ कहते है तो कोई आश्चयं न होगा। 
पष्यू कम से कम एक मर्यादा में तो रहते है । वे अपनी जाति के पशु पर तो अत्याचार 
नही करते । सिंह कितना ही क्रूर क्यो न हो, पर वह भी अपने सजातीय सिंह को तो 
कमी नही खाता । एक भेडिया दूसरे भेडिय को तो नहीं मारता । पर, कया मनुष्य ने 
इस परविन्न मर्यादा को कभी स्वीकार करने का स्वप्न मे मी विचार किया है ? 


दूसरी ओर पशु, जब पशु पर आक्रमण करता है तो वह पर्दे के पीछे से वार 
नही करता, सीधा जाक्रमण कर देता है । किन्तु मनुष्य, मनुष्य को धोखा देता है, 
भुलावे मे डालता है, विश्वासधात करता है और पीठ मे छुरा भोकता है । 


सच पूछो ता मनुष्य ही मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा भयकर है। मनुष्य को 
मनुष्य से जितना मय है, उतना णायद और किसी भी हिसक पशु से नही है । 


महामारत का आदि से अन्त तक पारायण कर जाने पर पता लगता है कि 
एक के हृदय में लोभ उत्पन्न होता है, तृष्णा जागती है और उसी का कुपरिणाम महा- 
भारत के रूप मे आता है, जिसन सारे भारत को वीरान बना दिया | इस प्रकार हम 
देखते है कि क्या रामायणकाल मे, क्या महाभारतकाल मे और क्या बतंमान में, 
केवल मनुष्य ही मनुष्य पर दु खो और मुसीबतो का पहाड लादता रहा है। मनुष्य 
ही मनुष्य क॑ सामने राक्षस और दैत्य बन कर आता है और उसका मनमाना शोषण 
करता है । 
कहा जाता है कि कुछ अग्रेज लोग एक चिडिया-घर देखने गए, वहाँ उन्होने शेरो 
और भेड़ियो को गरजते देखा । वे आपस में कहने लगे--'इन्होने न जाने कितनी शता- 
ब्दयोँ गुजार दी, फिर भी ये हैवान के हैवान ही रहे । इन्होने अपनी पुरानी आदते 
तही छोडी । इनका कैसे विकास होगा ”' इस प्रकार शेरों और भेडियो की आलोचना 
करते-करते ज्यो ही वे बाहर जाते है तो देखत है कि उनकी जब काट ली गई है । 
जिनकी जेब काट ली गई थी, वे कहने लगे-- “हम शेरों और भेडियो की आलोचना 
करते-करते नहीं अधाते थे, पर उन्होने जेब काटना तो नही सीखा । किन्तु विकास- 
प्राप्त आदमी ने तो आदमी की जेब काटने की कला भी सीख ली है ।” 
३ “एते रुदन्ति हरिणा हरित विमुच्य, 
हसाइवच शोकविधुरा करुण रुदन्ति । 
नृत्य त्यजन्ति शिखिनो5उपि विलोक्य देवी, 
तियंग्गता वरममी, न पर मभनुष्या ॥” ---ऊुन्दमाला 


झोषण सामाजिक हिंसा का छोत २६६ 


उक्त कथन में भले ही कुछ व्यग हो, किन्तु सूक्ष्मबुद्धि से विचार करने से 
मालूम होगा कि वह्‌ कथन झूठा नही है। इन्सान ही इन्सान की जेब काटने को तैयार 
होता है, और इन्सान ही इन्सान का शोषण करता है , फिर भले ही वह व्यापार के 
रूप मे हो या किसी दूसरे रूप में । 


शोषण की समस्या के अन्तर्गत ब्याज का मी प्रश्न उपस्थित हो जाता है । 
ब्याज का धन्धा आये है या अनाय॑ ? सामाजिक दृष्टि से उसमे औचित्य है या नहीं ? 
यदि औचित्य है तो किस हद तक ? इस सम्बन्ध में यदि शास्त्रों के पन्‍ने मी उलटे 
जाएँगे तो क्‍या निर्णय मिलने वाला है ? आपके पास आपका हृदय ही महाश्यास्त्र है । 
आपका यह हृदय-शास्त्र स्वयं इतना विशाल है कि दूसरे समस्त शास्त्र उसमे समा 
सकते है । हमारे समस्त शास्त्र मगवान्‌ महावीर के हृदय से आए है। मानब-हृदय 
विचार-मौक्तिको का विराट सागर है। शुद्ध हृदय के विचारमौक्तिक ही शास्त्र बन 
कर चमकते है । 
विवेक 

जैनधर्मं विवेक को सर्वोपरि स्वीकार करता है। ससार में जितने मी व्यवसाय 
चल रहे हे और जिन्हे आयं॑-व्यापार माना जाता है, उनमे भी विवेक की अनिवार्यता 
है । परन्तु विवेक, जो धर्ं की आत्मा है, उसकी ओर हम कमी भी ध्यान नही देते और 
उसके बाह्य रूप मे ही उलझ जाते है । अमुक ढग का तिलक लगाना धर है। चोटी 
कटा लेना धर्म है और न कटवाना अधर्म है। 


एक बार एक कनफटे साथु से मेरी भ्रेट हुई तो उन्होंने कहा---“आप भी कान 
छिदवा लीजिए । बिना कान फडवाए साधु कंसे हो यए ?” उनका अभिप्राय यह था 
कि यदि कान फडवा लिए जाएँ, तभी धर्म है, और यदि नही फडवाए जाएँ तो बर्म नहीं 
है । आशय यह है कि हमारे यहाँ आमतौर पर ये घारणाएँ फंली हुई है कि यदि अमुक 
क्रिया अमुक ढंग से की जाएँ, तब तो धर्म है, अन्यथा वह धर्म नही है। इसी प्रकार यदि 
अमुक ढ़ग के वस्त्र पहने जाएँ तभी धर्म होगा, अन्यथा नही! परन्तु जैन-धर्मं इन सबसे 
ऊपर उठ कर कहता है कि--विवेक में ही धर्म है। आचाराजूसूत्र मे कहा भी गया 
है--जैन-धर्म मे कहने-सुनने की हिंसा से कोई सम्बन्ध नहीं है, बोल-चाल के सत्य 
और असत्य से भी सम्बन्ध नही है, किन्तु विवेक के साथ सीधा और सच्चा सम्बन्ध 
है ।* अहिंसा का नाटक तो खेला, किन्तु यदि उसमे विवेक को स्थान नहीं दिया गया 
तो वह अहिंसा नही है। विवेक के अभाव में वह पूरी तरह हिंसा बन जाएगी और 
अथ्में कहलाएगी । किसी ने साधुपन ले लिया या श्रावकपन ले लिया, किन्तु विवेक 
नही रखा तो क्‍या वह धर्म हो गया ” जैन-धर्म के अनुसार जिस क्षेत्र मे जितने अशो 
में विवेक है, उतने ही अशो में धर्म है, और जितने अश में अविवेक है, उतने ही अश्यो 


४ “विवेगे धम्ममाहिए ।” 
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में अधर्म है। जैन-घर्मं छापा या तिलक वगेरह मे धमं-अषरम नही मानता । यहाँ तो 
एक ही तराजू है, एक ही मापक है और वह दुनिया से निराला मापक है--विवेक 


रुपया क्‍या है ? और इसकी क्या उपयोगिता है ”? यह तो बोझ की तरह है । 
एक रुपया यदि तिजोरी में बन्द कर दिया जाए और कई वर्षो के वाद उसे निकाला 
जाए, तो वह एक का-एक ही निकलेगा | अनेक वर्ष बीत जाने पर भी दूसरा रुपया 
उससे पैदा नही हो सकेगा । इस प्रकार वह अपने आप मे बाँझ है। जब आप उसे 
किसी उद्योग-धन्घे मे लगाते है, खेती-बाडो म लगाते हैं, या ब्याज मे लगा देते है, और 
जब रुपया आदान-प्रदात के फलस्वरूप हलचल में आता है, तभी वह जिन्दा होता 
है । इसके विपरीत जब तिजोरी मे कैद रहता है तो मुर्दा बन जाता है। इस प्रकार 
रुपया दो तरह का है-- मुर्दा रुपया, और जिन्दा रुपया । 


कहने का आशय यह नहीं समझा जा सकता कि रुपये सजीव और निर्जीव- 
दोनो तरह के होते है । कभी कभी गलतफहमी भी हो जाया करती है। जैसे बुद्ध के 
शिष्य आनन्द ने चाण्डालकन्या के हाथ का पानी पिया था, ऐसा बहने से समझ 
लिया जाता है कि आनन्द श्रावक ने ही पानी पी लिया । 


रुपए के जीवित होने का अर्थ इतना ही है कि--जब रुपया हलचल में आता 
है तो बह व्यक्ति, समाज एव राष्ट्र के लिए खाना' ला कर देता है। और मुर्दा होने 
का अर्थ है कि--जब वही रुपया चारो ओर से हट कर जमीन में दब जाता है या 
तिजोरी में बन्द हो जाता है तो वह किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए या राष्ट्र 
के लिए भोजन नहीं ला सकता । यही रुपए का मुर्दापन है। इसीलिए ग्रृहस्थ उसे 
चलता-फरता रखना चाहता है। परन्तु रुपए को क्रियाशील बनाते समय यह 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मेरा रुपया अनीति और अन्याय के माग पर 
न चले, न लगे । पर दुर्भाग्यपूर्ण बठिनाई यही है कि इस बात का ध्यान नही रखा 
जाता । 


किसी घत्री व्यक्ति के पास जब एक सेठ आता है ओर कुछ रुपया चाहता है 
तो ब्याज कौ दर कम हो जाती है। किन्तु जब एक साधारण आदमी आता है, 
जिसको रुपए की अतिवार्य आवश्यकता है, जो पंसे के अमाव में खिन्न-चित्त और दुखी 
है, और यहाँ तक कि पैसे के बिना उसका परिवार भूखों मर रहा है। उसने व्यापार 
किया है और उमसम उसे गहरी चोट लगी है। अब उसे पैसे की आवश्यकता पड गई 
है और न मिलने पर उसका परिवार बर्बाद हो सकता है और उसकी आबरू को 
धक्का लग सकता है। यदि समय पर रुपया मिल जाता है तो वह अपनी और अपने 
परिवार की जिन्दगी बचा सकता है, और अपनी इज्जत भी कायम रख सकता है । 
किन्तु खेद है, उसकी आवश्यकता को अनुभव करके रुपये वाले की तरफ से ब्याज 
की दर बढा दी जाती है। इसका स्पष्ट अभिप्राय तो यही हुआ कि शक्तिशाली हाथी 
पर तो भार कम लादा जाता है, और अशक्त खरगोश पर ज्यादा से ज्यादा लादने 
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की कोशिश की जाती है। इस प्रवृत्ति को आप या कोई भी विवेकशील व्यक्ति, क्या 
न्यायसगत कह सकता है ? 


अनेकान्त की तराजओु 


जैन-धर्म एक बडा ही विवेकशील धमं है। वह हर सत्य को तोलने के लिए 
अनेकान्त की तराजू ले कर चलता है। अस्तु, इसी तराजू पर ब्याज के धन्धे को भी 
तोलना होगा । 

दस प्रसग में यह स्मरण रखने की बात है कि समाज की कुरीतियों के कारण 
भी अनेक चीजें बुराई बन गई है। श्रीमत को अपैक्षा गरीब से दुगुना और तिगुना 
ब्याज लेना, और एक बार रुपया दे कर फिर शोषण के रूप में ब्याज चालू रखना, 
ब्याज के धधे की बुराइयाँ है। धनिकवर्ग की अर्थ-लिप्सा ने इस ब्याज-व्याधि को 
प्रोत्माहित किया है और जब यह बहुत ज्यादा बढ गई है तो सरकार को ब्याज के 
घन्धे पर अकुश लगाने की आवश्यकता अनुभव हुई है और उसने अनेक प्रकार के 
अकुश इस पर लगाए भी है। साहुकार एक बार रुपया दे देता है और फिर इतना 
शोषण करता है कि मूल रकम तो स्देव बनी रहती है और कर्जदार वर्षों तक ब्याज 
में फेंसा रहता है। ब्याज के रूप मे जब तक किसी समर्थ का दुग्ध-दोहन किया 
जाता है, तब तक तो किसी ह॒द तक ठीक है, किन्तु गरीब कर्जदार के रक्त को 
चूसना, कैसे ठोक कहा जा सकता है ? 

गाय पाली जाती है और उसे भूसा भी खिलाया जाता है। अस्तु, यह तो 
ठीक है कि कोई भी गोपालक बदले मे गोबर ही ले कर सन्‍्तोष नही कर सकता, 
वह गाय का दूध भी लेना चाहता है। जहा तेक गाय से दूध लेने का सवाल है, 
गोपालक का अपना हक है । इससे कोई भी इन्कार नही कर सकता । परन्तु गाय 
को दुहते-दुहते जब दूध न रहे तो उसका रक्त दुहना अनुचित ही नहीं, अनेतिक भी 
है। ऐसा करने मे न तो आयेत्व ही है और न इन्सानियत ही, बल्कि स्पष्ट नर- 
पशुता है । 

आपने गाय की सेवा की है, उसे खिलाया-पिलाया है, रहने को जगह दी है, 
यदि वह बीमार हुई तो उसकी सेवा भी की है। इस प्रकार उसकी सुख-सुविधा का 
सारा उत्तरदायित्व भी आपने अपने ऊपर ले रखा है । और जब उसके दुहने का प्रसंग 
आता है, तब भी सारा का सारा दूध नही दुह लेते है, किन्तु उसके बच्चे के पोषण के 
लिए भी कुछ छोड देते है | यही उदारवृत्ति ब्याज के सम्बन्ध मे भी होनी चाहिए | जब 
आप किसी को ब्याज पर रुपया दे, तो अपने हिस्से का न्याय-प्राप्त धन-दूध यथावसर 
उससे ले सकते है, परतु उसके परिवार के मरण-पोषण के लिए भी कुछ अवश्य 
बचने दें | यहां तक तो ब्याज का घधा अक्षम्य नही समझा जाता, किन्तु उसके परिवार 
के लिए यदि आप एक घूट भी नहीं बचने दें, तब तो वह अवश्य ही अक्षम्य हो 
जाता है । 
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सुना है, भारत के कुछ प्रान्तो मे तो नौ रुपये सैकडा तक ब्याज लिया जाता 
है । फिर भी गरीब रुपये लेने को तैयार हो जाता है। आवश्यकता पडने पर वह 
रुपया ले लेता है, पर जब परिस्थितियों से लड कर भी वह रुपया अदा नही कर पाता, 
तो सूदखोर साहुकार उसका माल-असवाब और घर तक नीलाम करा लेता है । इस 
तरह गाँव के गाँव बर्बाद हो जाते है । 

एक भारतीय राज्षि ने राजा को राज-धर्म बतलाते हुए कहा है-- 

“हे राजन्‌ | तेरी प्रजा तेरी गाय है । तु उसका दूध दुह सकता है, क्योकि तू 
उसकी रक्षा करता है और समय-समय पर उसे अन्याय से बचाता है, और जब लुटेरे 
उसे लूटते है तब तू देश को लूटमार से बचाता है। इस प्रकार जब तू प्रजा की सेवा 
करता है तो इसका प्रतिफल तुझे टैक्स के रूप मे मिलता है। जब तक दूध आता है, 
तू अवश्य दुह ले, किन्तु जब दूध के बजाय रक्त आने नगे, तो तुझे दृहने का हक 
तहीं ।”* 
शाह और बादजाह 

नीतिकार ने यह बात राजा से कही है । राजा तो राजा है, किन्तु व्यापारी 
उससे भी ऊंचे है। कहा जाता है कि पहला नम्बर शाह का है और बाद म बादशाह 
का । अभिप्राय यह है कि व्यापारी, सेठ या और भी, लेन-देन का धधा करने वाला 
एक तरह से शाही धधा करता है और समय पड़ने पर राजा भी उससे भीख माँगता 
है । इस प्रकार उमके व्यापार के हाथ एसे है कि व्यापारी का स्तर ऊँचा माना जाता 
है और राजा का नीचा। 

जब साहुकार को इतना ऊँचा दर्जा मिला है तो उसे सोचना चाहिए कि उसके 
कजंदार की क्‍या हालत है ” कजंदार की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक है, तब तक 
उससे न्‍्याय-नी तिपूर्वक अपना हिस्सा लिया जाए। परन्तु जब उसकी स्थिति ठीक न 
हो, तो उसे और अधिक देना चाहिए तथा व्यवसाय का लाभप्रद उपाय बताना 
चाहिए, जिससे कि अमुक ढग से कार्य करने पर उसका घर भी बन जाए और जब 
उमका घर बन जाएगा तो स्वय कमाने भी लगेगा। यह पद्धति ठीक नहीं कि 
किसी को रुपया तो दे दिया, किन्तु फिर कमी यह मालूम ही नहीं क्या कि वह किस 
अनुचित एबं हानिकारक ढग पर लगाया जा रहा है। कज्जंदार आपत्ति-सागर भे से 
ऊपर उमर कर आ रहा है या अधिकाधिक गहराई मे डूबता जा रहा है ? 

रुपया दिया जाता है, तो साथ मानवीय उदारता तथा प्रेम भी दिया जाना 
चाहिए । और प्रेम-दान का सच्चा अर्थ यह है वह कर्जदार भी आपके परिवार का 
एक सदस्य बन गया है । और जब सदस्य बन गया है तो वह आपका एक अभिन्न 
अग बन चुका है। इस तरह, जैसे आपको अपने परिवार की चिन्ता रहती है, वैसे ही 
उसकी भी समानरूप से चिन्ता करती चाहिए और उसके काम-धन्धरे आदि के सम्बन्ध 
में बराबर पूछताछ करते रहना चाहिए । 
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अभिष्राय यही है कि अन्यान्य व्यापार-घन्धों की तरह ब्याज का धन्धा भी 
जब तक न्याय और नीति की मर्यादा मे रहता है, तब तक श्रावक के लिए दूषण नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु नीति-मर्यादा को लाँध कर जब वहु शोषण का रूप घारण 
कर लेता है, तब वह एक प्रकार से अत्याचार एवं लुट कहलाता है, और नीतिशील 
श्रावक के लिए वह अनैतिक दूषण बन जाता है । 


रायचनब्द भाई 


आपने रायचन्दमाई के जीवन की एक घटना बहुत ही प्रसिद्ध है। वे एक 
बड़े दाशंनिक और योगी पुरुष हो गए है । गाँधीजी ने कहा है कि मैंने किसी को अपना 
गुरु नही बनाया, किन्तु मुझे यदि कोई गृरु मिले हैं, तो वे रायचन्द्माई हैं। रायचन्द 
माई पहले बम्बई मे जवाहरात का व्यापार करते थे। उन्होने एक व्यापारी से सौदा 
किया कि इतना जवाहरात, अमुक भाव में, अमुक तिथि पर देना होगा। इसके लिए 
जो पेशगी रकम देनी पडती है, बह भी दे दी गई । परन्तु किसी कारणवश जवाहरात 
का भाव चढने लगा और इतना चढ गया कि बाजार मे उथल-पुथल मच गई । नियत 
तिथि पर व्यापारी से यदि वह नियत जवाहरात ले लिया जाता तो उसका घर तक 
नीलाम हो जाता। प्राय, दूसरी चीजो मे तेजी-मदी कम होती है, परन्तु जवाहरात में 
तो वह लम्बी छलाँगे मारने लगती है। बाजार की इस हालत को देख कर व्यापारी 
सकपका जाता है, और उसके होश-हवाश उडते दिखलाई देते हैं । 

जब बाजार के चढते भावों के समाचार रायचन्दमाई के पास गये और 
तदनुसार व्यापारी की स्थिति का चित्र सामने आया तो वे उस व्यापारी की दुकात 
पर पहुँचे । उन्हे आता देख कर व्यापारी सहम गया। उसने सोचा--जवाहरात लेने 
आ गये हैं। उसने रायचन्द भाई से कहा-- मैं आपके धन का प्रबन्ध कर रहा हूँ । 
मुझे खुद को चिन्ता है और चाहे कुछ भी हो, आपका रुपया जरूर चुकाऊँगा | भले 
ही मेरा सर्वस्व चला जाए, पर आपका रुपया हजम नहीं करूगा । आप किचित्‌ भी 
चिन्ता न करे ।” 

रायचन्दभाई बोले--'मैं चिन्ता क्‍यों न करू ? मुझे तुमसे अधिक चिन्ता 
लग गई है । तुम्हारी और मेरी चिन्ता का मुख्य कारण तो यह लिखा-पढी ही है न ? 
फिर क्यों न इसे खत्म कर दिया जाए ! और व्यर्थ की चिन्ता से मुक्ति पाई जाए ।' 

व्यापारी दयामिलाषी भाव से बोला--'आप ऐसा क्यो करेंगे ? मैं कल-परसो 
तक अवश्य अदा कर दूँगा ।* 

उसका इतता कहना समाप्त भी नहीं हुआ था कि रायचन्दर्भाई ने उस इक- 
रारनामे के टुकडे-टुकड़े कर दिए और वे फिर हृढ़ उदारमाव से बोले-- 

“रायचन्द दूध पी सकता है, खुन नहीं। मैं भलीमाति समझता हूँ कि तुम 
बायदे से बेंध गए हो । पर अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं और तुम पर सेरे चालीस- 
पचास हजार रुपये लेने हो गये हैं । परन्तु मैं यह रुपये लूँगा, तो भविष्य में तुम्हारी 
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क्या स्थिति होगी ? मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ नहीं हूँ | मैं अब एक पाई 
भी नही ले सकता ।” 

यह कहकर रायचन्दभाई ने जब कागज का आखिरी पूर्जा भी फाड डाला तो 
बहू व्यापारी उनके चरणों मे ग्रिर पडा और सजल नेत्रो से उसने कहा---आप मानव 
नही, मानवता की साक्षात्‌ प्रतिमा है ! मनुष्य नही, देवता हे ।!” 

इस प्रकार समय पर लेना और देना भी होता है, किन्तु कभी-कभी परिस्थिति- 
विशेष के उग्ररूप धारण करने पर रायचन्दभाई की तरह आपके हृदय मे दया और 
करुणा की लहर पैदा होनी ही चाहिए। इस मानवीय उदारता के द्वारा यदि आप 
किसी भी गिरते हुए भाई को समय पर बचा लेते है तो दस रूप मे समाज का अनैतिक 
शोषण बन्द हो सकता है । परन्तु ऐसा होता कहाँ है ? हम तो यही समझते ह॑ और 
प्रतिदिन के व्यवहार में देखते भी हैं कि हिसा और अहिंसा की मीमासा आज के मानव- 
समाज के लिए एक प्रकार से मनोरजन की बाते है । ऐसी अशोभनीय बातो से जैन- 
धर्म उच्चता के अभीष्ट शिखर पर कदापि नहीं पहुँच सकता , अपितु वर्तमान स्तर 
से शने शने नीचे खिसक कर एक दिन हृदय-हीनता की निम्नतर प्रष्ठ-भूमि पर चला 
जाएगा । 

नस्तुत अहिसा का सच्चा साधक वही है, जो अपने जीवन-व्यापार के प्रत्येक 
क्षेत्र मे हर प्रकार की हिंसा से बचने का प्रयत्न करता है। क्या मकान और क्या 
दुकान, सभी उसके लिए धर्म-स्थान होते है। उसके जीवन-व्यापार मे और प्रत्येक 
दह्ा मे, एक प्रकार की सुसगति रहनी चाहिए । 
सामाजिक विषमता-निवारण के लिए अहिसा का सिद्धान्त 

शक्ति की करता को जब अहिंसा की मधुरता से परिष्कृत करने का उपक्रम 
चला तो तुरन्त एक समस्या उठी कि जब तक व्यक्ति की अनियन्त्रित अर्थशालसा और 
मोगेच्छा पर नियन्त्रण नहीं होगा, तब तक अहिंसा का समुचित विकास नही हो 
सकता । 

तीरथंकर महावीर ने ज्ञानालोक मे देखा कि एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्र- 
मण क्यो कर रहा है ” जनता को उत्पीडित करना उसका ध्येय नही है, किन्तु अपने 
अधिकार का विस्तार, अह का पोषण और उद्दाम राज्यलिप्सा की परितृप्ति ही इन 
आक्रमणो का मूल प्रेरणा्नोत है। एक व्यक्ति अपनी भोगेच्छा की तृप्ति के लिए 
सेकडो सुन्दरियों को अन्त पुर में बन्द करके उनके साथ मनोरजन करता है। हजारो 
क्रीत दास-दासियों पर मनचाहा हुबम चलाता है। एक-एक श्रीमस्त श्रेष्ठी के पास 
हजारो हलो की भूमि है, सैकडो पशु हैं, सैकडो ही कर-बद्ध मगर-जन उसकी सेवा 
में खड़े हैं भौर असल्य स्वणंमुद्राएँ व्यापार मे बाहर फैली हुई है, तो कही भूमि-मृह 
के गुप्त मडारो भें छिपी पडी है। मोगेच्छा और अर्थ-लालसा से समाज का वातावरण 
अशांत और क्षुब्ध हो रहा है । 
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इसी के साथ समाज की दूसरी तस्वीर भी उनके समक्ष थी, जो किसी भी 
सहृदय के करुण हृदय को द्रवित किए बिना नहीं रह सकती थी। लाखो व्यक्ति दरि- 
द्रता के मारे दाने-दाने को तरस रहे हैं , श्रम करके भी समय पर अपना पेट नहीं 
भर सकते , एक वर्ग उस पर स्वामित्व का दावा करता है, पर वह उससे लेता बहुत 
ज्यादा है--और देता बहुत कम । इस कारण निम्नवर्ग के मीतर ही मीतर असतोष 
और क्षोम की आग सुलग रही है। कुछ उच्च वर्ग से बदला लेने के लिए चोर या 
डाकुओ के दल में जा मिलते हैं, कुछ हत्यारे बन जाते है और कुछ साहसहीन दरिद्र 
दर-दर पर भीख मागते फिरते हैं । मातृ-जाति मी इस अमाव की ठोकरो से नहीं 
बच पा रही है । कुछ असन्तुष्ट और समाज की अवमानना से प्रताड़ित सुन्दरियाँ 
वेश्या-बृत्ति करने को विवश हो जाती है। कुछ गृप्त दुराचार और प्रापाचार की 
शिकार बन जाती है, और कुछ पशुओ की माँति बाजार मे बिक कर दासी बन जाति 
है--अपनी भावी सब्तान-परम्परा तक के लिए । 

समाज की विषमता का यह करुण-चित्र महावीर के अन्तस्तल को आन्दोलित 
कर उठा । जब तक समाज स्वस्थ नही हो सकता, तब तक उच्च अध्यात्म का पौष्टिक 
भोजन उसके लिए नित्य उपयोगी नहीं हो सकता । स्वस्थ समाज ही उच्च आदक्षों 
को ग्रहण कर सकता है, उन्हे प्रा सकता है। सामाजिक पविन्रता के लिए महावीर 
ने अहिसा का सिद्धान्त प्रस्तुत किया । और मनुष्यों की, विधशेषत श्रमणोपासक गृहस्थों 
की अपने व्यापार, धन्घे या कर्म मे विषमता एवं शोषण बढ़ाने बाली वृत्ति को हिंसा 
(सकल्पी हिंसा) बताया है, जिसे वर्तमान युग की भाषा मे सामाजिक हिसा कही जा 
सकती है । 

अभिप्राय यह है कि जहाँ ईर्ष्या है, द्ंष है, घृणा है, मिथ्या अहकार है और 
मनुष्य के प्रति अपमान की हीन भावना है, वहाँ हिसा है। जब हम हिंसा के स्वरूप 
पर विचार करें तो इस मयानक हिंसा को न भूल जाएँ, और जब अहिंसा की साधना 
के लिए तैथधार हो, तो पहले इस आन्तरिक हिंसा को दूर करें, चित्त को पूर्णत निर्मल 
बनाएँ, कम से कम समग्र मानव-जाति को प्रेम एवं मित्रता की उच्च भावना से देखें 
और तब क्रमश आगे बढ़ते-बढ़ते अहिसा के वरिष्ठ आराधक बनें । () 
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जैन-धर्म की अहिसा इतनी विराट है कि ज्यो-ज्यो उस पर विचार करते है, 
वह अधिकाधिक गम्भीर होती जाती है। जैन-धर्मे ने सूक्ष्म अहिंसा के सम्बन्ध में 
जितना विचार किया है, उतना ही विचार स्थूल अहिसा के सम्बन्ध में भी किया है। 
यह ॒ बात नही है कि वह निष्क्रिय हो कर पडे रहने की सलाह दे और जब कत्तंव्य की 
बात सामने आए, जीवन-व्यवहार में अहिसा को उतारने का प्रसंग चले, तो मौन 
हो जाए। यदि ऐसा होता तो जैन-धमं आज दुनिया के सामने एक क्षण भी खडा 
नहीं रह सकता था । वह बालू की दीवार के समान दूसरे धर्मों और मतो के मामूली 
झोको से ही ढह जाता। परन्तु बह ऐसा निष्प्राण और निराधार नही है। वह, 
क्या ग्रहस्थ और क्या साधु, सभी के कत्तंथ्यो का स्पष्टरूप से निर्देश करता है। 
दुर्माग्य से कुछ लोगों ने जैन-धर्म के वास्तविक या मौलिक स्वरूप को भुला दिया 
है, फलत कुछ ने तो स्पष्ट 'हाँ था 'ना' न कह कर एकमात्र मौन भृत्यु की ही राह 
पकड ली है| पर, इस तरह बच-बच कर बात करने से कब्र तक काम चल सकता है ? 
यदि कोई ग्रहस्थ विद्यालय अथवा औषधालय आदि खोलता है, तो वह अपने इस 
कार्य के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट निर्णय तो चाहेगा ही कि वह जो कार्य कर रहा है, 
वह धर्म है या पाप है ”? गोलमोल भाषा मे कहा जा सकता है कि विद्यालय या 
भऔौषधालय खोलना-खुलवाना अच्छा है। पर, सोचना तो यह है कि वह केवल लोक- 
भाषा मे अच्छा है, या धामिक दृष्टि से मी अच्छा है ? किसी स्पष्ट निर्णय पर, 
तो आता ही पड़ेगा । केवल लोक-धम, राष्ट्र-धर्म या गरहस्थ-धमं कहने से काम नहीं 
चल सकता । 
समय की गति 


कोरे मौन घारण करने से भी काम नहीं चल सकता, क्योकि समय प्रगति- 
पथ पर तीव्र गति से अग्नसर हो रहा है। जो व्यक्ति, समाज, अथवा राष्ट्र व्यापक 
हृष्टिकोण से समय की गति को देख लेता है और अपने विकास-साधककर्मों को समय 
के अनुकूल बना लेता है, समय उसी का समर्थन करता है। कोई कुछ पूछे और 
उत्तरदाता मौन हो रहे, तो इसका अर्थ यही समझा जाएगा कि कही कोई गड़बड़ी 
है, दाल मे काला है और अपने आप मे ही कही न कही दुबंलता है। धर्म और 
दर्शन का अन्तमे्म खुल कर बाहर आना चाहता है। मला, कब तक कोई उसे दबाए- 
छिपाए रख सकता है | 
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इन सब उलझनो के कारण राजस्थान के एक पथ ने तो स्पष्ट रूप से ना 
कहना शुरू कर दिया है। उसका कंथन है-- इन सासारिक बातो से हमे क्या 
प्रयोजन ” हमसे तो आत्मा की ही बात पूछो । 

ऐसा पूछा जा सकता है कि केवल आत्मा की ही बात करने वाले व्यक्ति 
भोजन क्यों करते है ” ओऔषधालयों मे जा-जा कर दवाइयाँ क्यों लाते है ” चलते- 
फिरते क्‍यों है ” ये सब तो आत्मा की बातें नही है ! केवल आत्मा-सम्बन्धी बाते 
करने वालों को ससार से कोई सम्बन्ध ही नही रखना चाहिए। वे शहरो में क्‍यों 
रहते है ” जगल की हवा क्यो नहीं खाते ” लम्बे-लम्बे भाषण झाड कर श्रोताओ का 
मनोरजन करने की उन्हे क्या आवद्यकता है ? 


उदरपूति के लिए उद्योग का निर्वाचन 


मच तो यह है कि चाहे कोई साधु हो या गृहस्थ, उदरदेव की पूर्ति तो सभी 
को करनी पड़ती हे । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि करेमि भते' का पाठ बोलते हो, 
अर्थात्‌-माघु-दीक्षा लेते ही कोई आजीवन अनशन कर दे, देहोत्सर्ग कर दे । 

यदि ग्रहस्थ अपनी उदर-पूर्ति करेगा तो वह उद्योग-धन्धा तो निश्चय ही 
करेगा । वह या तो खेती करेगा या कोई और व्यापार करेगा । भिक्षापात्र ले कर 
तो बह अपना जीवन-निर्वाह कर नही सकता ! साधु-जीवन में भी आखिर भिक्षा- 
रूपी उद्योग करना ही पडता है। इस हृष्टि से साधु का जीवन भी एक प्रकार से 
उद्योग पर ही आश्रित है। अपनी भूमिका के अनुरूप प्रयत्न तो बहाँ मी करना पड़ता 
है । इस प्रकार ग़ृहस्थ और साधु दोनो ही अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार प्रवृत्ति करते 
हैं । जैन-धर्मं यदि साधुओ को भोजन बनाने का आदेश नही देता तो दूसरी ओर 
साघारण ग्रहस्थ को भिक्षा माँग कर निर्वाह करने का विधान भी नही करता । क्‍या 
जैन-धर्म कभी किसी ग्रहस्थ से यह कहता है कि मीख माग कर सीधी रोटी खाना 
धर्म है और करत्तंव्य-समर मे जूझ कर रोटी खाना अधर्म है ? नही, जैन-धर्मे ऐसा कभी 
नही कहता । परन्तु हमारे अनेक व्यक्तियों ने भ्रान्तिवश यह समझ लिया है कि भिक्षा 
माँग कर खाना 'धर्म' है, और कत्तंव्य करके जीवन-निर्वाह करना पाप है! परन्तु 
जो रोटी न्याय्-नीतिपूर्वक पुरुषार्थ से और उत्पादन से प्राप्त की जाती है, क्या वह 
पाप की रोटी है ? 


गलतफहमी 


जो लोग ऐसी रोटी को पाप की रोटी बत्तलाते है, उनके सम्बन्ध में साहस- 
पूर्वक ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होने जैन-शक्षास्त्रों का अन्तस्तत्व छुआ तक नहीं 
है । वे गलतफहमी और सकुचित विचार-श्खला मे उलझे पडे हैं। उनका कहना 
है कि ग्रहस्थ तो प्रवृत्ति मे पडा हुआ है, इसलिए उसकी कमाई हुई रोटी पाप की 
रोटी है, और यदि वह॒भिक्षा माँग कर सीधा खाता है तो प्रासुक होने से बहू घर्मे 
की रोटी है। परन्तु जैन-धर्म के आचार्यों ने हाथ पर हाथ घर कर निष्क्रिय बैठे रहने 
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वाले, परश्रमोपजीवी गृहस्थो को मिक्षा से निर्वाह करने का अधिकार कब और कहाँ 
दिया है ? ऐसे सामास्य ग्रहस्थो के लिए भिक्षा का विधान ही कहाँ है ? जो हटट -क्ट 
हो कर भी दूसरो के श्रम के सहारे माल उडाते हैं और भिक्षा करके सुखी जीवन 
बिताते हैं, उनकी भिक्षा को हमारे यहाँ 'पौरुषध्नी' भिक्षा बतलाया गया है ।* सामान्य 
ग्रृहस्थ की भूमिका श्रम करने की है, भिक्षा माँग कर खाने की नहीं । 


प्रवुसि का प्राबल्य 


इस प्रकार जीवन तो चाहे साधु का हो या ग्रृहस्थ का, प्रवृत्ति के बिना चल 
नहीं सकता । इतना ही नही, प्रवृत्ति के बिना ससार में क्षणमर भी नही रहा जा 
सकता । इस सम्बन्ध में गीताकार कितनी आदशंपूर्ण बात कहते हैं--कोई भी व्यक्ति 
क्षणमर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता ।* 


यदि सारा ससार भिक्षा-पात्र ले कर निकल पड़े तो रोटियाँ आाएँगी भी कहाँ 
से ? क्या रोटियाँ आकाश से बरसने लगेगी ”? कोई देव आकाश से रोटियाँ नहीं 
बरसाएगा । उनके लिए तो यथोचित प्रवृत्ति और पुरुषा्थ करना ही पड़ेगा । प्रवृत्ति 
को कोई छोड ही नहीं सकता, वह तो सहज भूमिका आने पर और काल-लब्धि? पूरी 
हो जाने पर, स्वत ही छूट जाएगी। जब प्रवृत्ति छूटने का दिन आएगा, तब वह 
अपने आप छूटेगी । 


भगवान्‌ शान्तिनाथ आदि ने चक्नवर्तीराज्य को स्वय छोडा या भोग्यकर्म 
समाप्त होने पर वहू यथासमय अनायास ही छूट गया ? 


यह तो मानना ही पड़ेगा कि छोडने की भूमिका आने पर ही वह छोडा गया। 
जब तक छोडने की भूमिका नहीं आती, तब तक छोडा नही जाता । यदि छोडना ही 
था, तो पहले ही क्यो नही छोड दिया ? कया पहले राज्य मे आसक्ति की प्रधानता थी? 
या उतमे छोडने की ताकत नहीं थी ” या उन्हे धर्मं-निष्ठ जीवन की वास्तविकता 
ज्ञात नही थी ? नही, यह सब कुछ नहीं था। तब तक केवल काल-लब्धि परिपक्व 
नही हुई थी, इसलिए पहले नही छोडा गया । 


वृक्ष मे फल लगता है । परन्तु जब तक वह कच्चा रहता है, तब तक डठल 
से बंधा रहता है--झडता नहीं है। जब वह पक जाता है तो अपने आप दूट कर मिर 
जाता है, उसे बलात्‌ तोडने की आवश्यकता नही रहती । 


१ देखिए, आचाय॑ हरिभद्ग का भिक्षाष्टक 

२ “न हि कदिचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 

३ जैन-धर्म मं काल-लब्धि का अर्थ है--“किसी भी स्थिति-परित्रतंन के योग्य समय 
का पूर्ण हो जाना। स्थिति-परिवरतंन में स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ आदि अनेक हेतु 
है, उनमे काल भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।” 
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व्पाग 


त्याग मी दो तरह से होता है । एक त्याग हठ-पूर्वक होता है, जो किसी आवेश 
मे आ कर किया जाता है | परन्तु उसमे त्यागी हुई वस्तु से सूक्ष्मकूप में सम्बन्ध 
बना रहता है। ऐसे त्याग से पतन की सम्मावना बनी रहती है । दूसरा त्याग सहज- 
त्याग है, जो समुचित भूमिका आने पर अपने आप हो जाता है । दाशं॑निक भाषा में 
हम इसे 'छूट जाना कह सकते है, छोडना' नहीं । 

इस सम्बन्ध में आद्रकुमार की कथा जानने योग्य है--आद्रकुमार जब दीक्षित 
होन लगे तो आकाशवाणी हुई “अभी तुम्हारा मोगावली कर्म पूरा नहीं हुआ है । अभी 
भोग का समय बाकी है, अत समय आने पर सयम लेना ।” परन्तु आदर कुमार ते 
आकाशवाणी की उपेक्षा की, और गवोद्धुर भाव से कहा--“क्या चीज होते है कम ? 
मैं उन्हे नष्ट कर दूँगा, तोड डालूंगा ।” और उन्होने ह॒ठात्‌ दीक्षा ले ली। तदुपरान्त 
वे साधना के पथ पर चल पडे । वास्तव में वे बड़े ही तपस्वी थे । साधना की भट्टी 
में उन्होंने अपने शरीर को झोक दिया और समझने लगे कि आकाहावाणी झूठी हो 
जाएगी । किन्तु मोग का तिमित्त मिलते ही उन्हे बापस लौटना पडा । वे फिर उसी 
गृहस्थदशा के स्तर पर वापस आ गए और “पुनमू षिको भव' वाली गति हुई । आदर - 
कुमार के अन्तजीवन से भोग-बासना की दुबंलता दूर नही हुई थी । वह हठात्‌ ग्रहण 
किए गए सयम के आवरण में छिप अवद्य गई थी, किन्तु समय आते ही वह पुन 
प्रकट हुई और उन्हे सयम से पतित हो कर फिर पहले की स्थिति में आना पडा । 


पहली कक्षा के विद्यार्थी को जब तीसरी कक्षा मे ले लिया जाता है, तो वह 
उसक भार को संभाल नही सकता । यही कारण है कि स्कूलों मे जब कोई विद्यार्थी 
किसी कक्षा मे भनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे उसी कक्षा मे रखा जाता है। उसके 
लिए यही उपाय विकास का माध्यम है । 


इस प्रकार यदि ग्रहस्थी को छोडा जाए तो फल पकने पर, अर्थात्‌-- परिपक्व 
स्थिति में ही छोडा जाए। ऐसा न हो कि कर्त्तव्य के दायित्व से घबरा कर माग खड़े 
हो और ऊपर की ओर व्यर्थ ही छलाँगें मारने लगे । 


साधु-जीवन निस्‍्सन्देह ऊँचा है और उसके प्रति धर्मनिष्ठ लोगों मे श्रद्धा भी 
है । पर, जो साधक गलत और अधूरी साधना करके ही आगे बढ़ जाते हैं, वे साधु-वेष 
ले कर भी फिसल जाते है और सहज-मभाव में नहीं रहते । साधु का जीवन तो सहज- 
भाव से ही बहना चाहिए। अत जैन-धर्म किसी वस्तु को हठाग्रह-पूर्षक छोडने की 
अपेक्षा आत्म-भाव की उच्चता के साथ सहजरूप से छूट जाने को ही अधिक मह्दृत्त्व 
देता है । 

दुर्माग्य से आज का श्लञावक, साधु की भूमिका की ओर दोडता है। और 
साधु, गृहस्थ की भूमिका की ओर । जिसे प्रथम कक्षा मिली है, वह एम० ए० की 
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कक्षा में प्रवेश करने के लिए भागता है ओर जिसे एम० ए० की कक्षा मिली है, 
बहू पहली कक्षा में बैठने का प्रयत्न करता है । 

यदि किसी बीमार को स्वस्थ मनुष्य का पौष्टिक मोजन दे दिया जाए तो 
वह कैसे प्रा सकता है? ऐसा करने पर तो उसकी शक्ति का परवपिक्षया अधिक 
कास ही होगा । इसी प्रकार किसी स्वस्थ आदमी को यदि बीमार का खाना दे 
दिया जाए तो उसे क्‍या लाभ होगा ? वह भूखा रह कर थोड़े ही दिनो में दुबल 
हो जाएगा । 
अज्ञान 


इस तरह आज हमारे यहाँ सारी बाते परिवतित-सी दिखलाई पडती है । 
इसका मुख्य कारण “अज्ञान' है। अज्ञान से ही यह नारा लगने लगा कि-- यह सब 
ससार है, पाप है, अज्ञान मे पडना है ! कहा जाने लगा -'पहली कक्षा तो सूर्ख 
रहने की है! यहाँ क्‍या ज्ञान मिलेगा ” ऐसे नारे सुन-सुन कर सम्श्रान्त व्यक्ति मी 
इस ससार (ग्रृहस्थ जीवन) की कक्षा से खिसकने लगते है । वे जल्दी से जल्दी निकल 
भागने की कोशिश करते है। यदि उस प्रथम कक्षा वाले से यह कहा जाता है कि 
तुमने भी क्रान्ति की है, तुम्हारे भीतर मी इन्कलाब आ रहा है, तुम भी ठीक राह 
पर हो, तुमने भी कुछ न कुछ ज्ञान पा लिया है, खोया नहीं है। यदि इस तरह 
धीरे-धीरे विकास करते रहे तो एक दिन तुम अवद्य उच्चकोटि के विद्वानू बन 
जाओगे । इस प्रकार प्रथम कक्षा वाले को भी अपनी कक्षा मे रस आता है। उसे भी 
अपने जीवन का कुछ आनन्द आए बिना नही रहता । 

पर, कुछ साधको ने अन्त विचार-श्वू खलाओ मे फेस कर और सत्यमार्ग से 
विचलित हो कर जोरो के साथ यह बात फंला दी है कि--पुत्र-पुत्रियों द्वारा माता- 
पिता आदि की सेवा करना एकान्त पाप है, यह ससारी काम है। इसमे धर्म का 
अश भी नहीं है। इस प्रकार की बातें कह-कह्‌ कर उन्होने ग्रहस्थ का मन गृहस्थ- 
धर्म की भूमिका से दूर हटा दिया है । फलत गृहस्थ अपने उत्तरदायित्व से दूर भाग 
खडा होता है। न तो बह ग्रहस्थधर्म का ही पूरी तरह पालन कर सकता है, और 
न साधु-जीवन के रस का ही पूरा आस्वादन कर पाता है। उसके विषय में यह 
उक्ति चरिताथे होती है--- 

"हलवा मिले न माड़े, दोई दीन से गये पाडे ।” 


एक पाड़ेजी घर-बार छोडकर सन्यासी बन गए थे । यह सोच कर कि घर की 
रूखी-सूखी रोटियो से पीछा छूट जाएगा और हलुवा पूरी खाने को मिलेगी । पर, 
उन्हे वहाँ रुखी-सूली रोटियाँ मी ठीक समय पर न मिली। “चौबेजी बनने चले 
थे छब्बेजी, रह गए दृब्बे ही ।” 
बविकृत-जोवन 


आज गृहस्थ-धर्म की पगडडियों पर चलने वालो ने अपना मार्ग अत्यम्त 
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सकीर्ण बना लिया है । वे समझ बैठे है कि जो काम साधु करे, उसी मे धमं है, और 
जो काम साधु न करे, उसमे पाप के सिवाय और कुछ नही है। बहुलेरे लोगो के 
दिमाग में ऐसी अआन्‍न्त धारणा बैठ गई है। इसलिए उनका विश्वास हो गया है 
कि रोटियाँ खाई तो जाएँ, पर उनके लिए कमाई न की जाए, कपड़ा पहना तो जाए, 
पर बुना न जाए, पति-पत्नी बना तो जाए, परन्तु एक-दूसरे की सेवा न की जाए 
माता का पद तो लिया जाए, पर माता का काम न किया जाए, पिता बनने में 
सौभाग्य समझते हैं, परन्तु पिता के दायित्व से बचना चाहते हैं । 

इन भ्रमपूर्ण धारणाओ ने आ कर ग्रृहस्थ-जीवन को विक्ृत कर दिया है। 
आखिर यह उल्टी गाडी कब तक चलेगी ? क्‍या जन-धर्म ऐसी उलटी गाडी चलाने का 
भादेश देता है ”? वह ऐसा तो कभी नही कहता कि जो कुछ तुम बनना चाहते हो, 
उसके दायित्व से बचने की कोशिश करो । 

जैन-धर्म जीवन की आवश्यक प्रकृतियों को एकान्तत बन्द करने के लिए 
नही आया है। वह इस सम्बन्ध में एक सुन्दर सन्देश देता है, जो स्वतोमावेन 
अभिनन्दनीय है । 
त्याग नहीं, सुधार 

खेती-बाडी, व्यापार-वाणिज्य आदि जितनी भी प्रवृत्तियाँ है, उन सबको बन्द 
करके कोई जीवन के पथ पर चलना चाहे तो एक दिन भी टिक नही सकता । यही 
नही, अकमंण्य हो कर, आलसियो की पक्ति मे बैठ जाने मात्र से ही वह प्रवृत्तियों से 
छुटकारा नहीं पा सकता। उसका मन, जो कि प्रवृत्तियों का मूल स्रोत है, अपनी 
उधेड-बुन में निरन्तर लगा ही रहता है । उसकी दढुकानदारी कभी बन्द नहीं होती । 
उसे कही ले जा कर बिठाया नहीं जा सकता, और किस कोने मे भला छिपाया जा 
सकता है ? ऐसी स्थिति मे जैन-धर्म कहता है--प्रवृत्तियाँ मले ही हो, पर उनमे जो 
विष का पुट है, उसे हटा दो | उनके पीछे क्ष्‌द्व स्वाथे एव आसक्ति की जो विषाक्त 
भावनाएं है उन्हे धक्का दे कर बाहर निकाल दो । यदि तुम दुकान पर बैठे हो तो 
अन्याय से धन न बटोरो, किसी गरीब का खून मत चूसो, दूसरो को मूडने की ही 
दुवंंत्ति मत रखो। तुम्हारी प्रवृत्ति से यदि अनीति और धोखाधड़ी का विष निकल 
जाएगा, तो वह तुम्हारे जीवन की प्रगति मे बाधक नही बनेगा, अपितु विकास की 
नई प्रेरणा प्रदान करेगा । 

खेती-बाडी करने वाले को भी जैन-धर्म यही कहता है कि यदि तुम खेती 
करते हो तो उसमे अन्धाधुन्धी से प्रवृति मत करो । खेती की प्रवृत्ति में से अज्ञान 
और अविवेक का जहर निकाल दो । अपने उत्पादन किए अन्न को ऊंचे दामों में 
बेचने के लिए दुर्भिक्ष पड़ने की गन्दी कामना न करो, बल्कि दूसरों के जीवन- 
निर्वाह मे सहायक बनने की करुणामयी पवित्र भावना रखो । बस, वही खेती आर्य- 
कर्म कहलाएगी । पवित्र एवं करुणामयी भावना के अनुरूप कुछ अश मे पुण्य कत 
उपाजं॑न भी किया जा सकेगा । 


श्घ्र महिसा-वशंन 


मृहस्थ जिस किसी भी कार्य में हाथ डाले, यदि उसके पास विवेक का दिव्य- 
प्रकाश है तो उसके लिए वह आयं-कर्म होगा | इसके विपरीत यदि असावधानी से, 
अविवेक से और साथ ही अपबित्र भावना से वह कोई कार्य करता है, फिर चाहे 
वहू दुकानदारी हो या घर की सफाई करने का ही साधारण काम क्यो न हो, तो 
बहू अनाये-कर्म करने वाला समझा जाएगा। जैन-धर्म आर्य-कर्म और अनाये-कर्म 
की एक ही व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है--“विवेकपूर्वक, न्याय-नीतिपूर्वक किया 
गया कर्म 'आये-कमे है, और अन्याय से, अनीति से, छुल-कपट से एवं दुर्मावना से 
किया जाने वाला कर्म अनायं-कर्म' है । 
आय या अनाये कर्स ? 

उदाहरणार्थ--एक दुकानदार है। उसकी दुकान पर चाहे बच्चा आए, चाहे 
जिन्दगी के किनारे लगा बूढ़ा आए, चाहे कोई भोलीभाली ग्रामीण बहन आ जाए, यदि 
वहू सभी को ईमानदारी के साथ सौदा देता है और अपना उचित मुनाफा रखकर सब 
को बराबर तौलता है, तब तो वह आर्य-कर्म की राह पर है। इसके विपरीत यदि 
वह दुकानदार सभी को मूंडने की कोशिश करता है, दूसरों का गला काटना प्रारम्भ 
कर देता है, नमूना कुछ और दिखाता है, किन्तु देता कुछ और है, तो वह अनाये-कम 
की पगडडी पर है । 


अध्यापक का कत्तव्य है--बच्चो को सत्शिक्षा दे कर उनका चरित्र-निर्माण 
करना तथा विकासमार्ग पर प्रतिष्ठित करता । यदि वह अपने कर्तंब्य के प्रति लापर- 
वाह रहता है, विद्यार्थी पढ़ें या न पढे, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं है, और थोडी-सी 
मूल होते ही वह विद्यार्थी पर बेते बरसाता है, तो वह अनार्य कर्म की राह पर है । 
यदि कोई अध्यापक अपने काम में पूर्ण विवेक रखता है, अपनी जवाबदेही मलीमाँति 
समझता है और उसे पूरी भी करता है तो उसका वह कम अमृत-कर्म होगा , वह 
उसका शुद्ध यज्ञ कहलाएगा । अन्याय, अनीति अविवेक और अज्ञान को निकाल कर 
जो कतंब्य या कर्म किया जाता है, वही आयें-करमम है । 
आश्रद सवर 

आश्रव का काम कौन-सा है और सवर का काम कौन-सा है ? अर्थात्‌ ससार 
का मार्गे क्‍या है और मोक्ष का मार्ग क्या है ” इस प्रइन का उत्तर आचाराग सूत्र मे 
बड़े ही सुन्दर ढग से दिया गया है-- 

जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा ।' 

मर्थातू---“जिस प्रवृत्ति से आश्रव होता है, जो कर्मों के आगमन का हेतु है, 
उस प्रवृत्ति मे यदि विवेक का रस डाला गया है, अज्ञान को निकाल दिया गया है, 
न्‍्याय-नीति और सयम की तन्‍्मयता उसके पीछे रखी गई है, तो वही प्रवृत्ति सवर का 
हेतु बन जाती है। इसके विपरीत सामायिक, दया, पौषध आदि जो प्रवृत्तियाँ सबर 
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का कारण है, यदि उनमे विवेक नही है, ज्ञान की सुगंध नहीं है, सावधानी 
नही है, तो वे प्रवुत्तियाँ आश्रव” का कारण बन जाती है। श्रावक एवं साधु बन 
जाना सवर है, किन्तु कत्तंब्य की पवित्र मावना यदि न रही, सत्‌-असत्‌ का विवेक ने 
रखा गया, तो वह ऊपर से दिखाई देने वाला सवर भी आश्रव है। वह रग-रोगन 
किया हुआ कागज का फूल है, जिसकी कलियो मे प्रेम, शील आदि सदगुणों की सुबास 
नही है । 

यह है आश्रव' और 'सवर' के विषय मे जैन-घर्म का स्पष्ट हष्टिकोण ' यह 
है आसत्रव”' और 'सवर” को नापने का जैन-धर्म का बिशाल गज ! जिस धर्म ने इतना 
महान्‌ मगल-सूत्र सिखाया हो, उसके अनुयायी-वर्ग मे जब धर्म के प्रति सकुचित और 
गलत हृष्टिकोण पाए जाते है तो किसी के भी मन में इसके प्रति निराशा की लहर उठ 
सकती है | हम सोचते है कि जब जेन-घर्म ने अपने साधको को मांगे खोजने के लिए 
प्रकाशमान रत्न दे दिया है, फिर तो यह उन साधको की ही अपनी गलती है, जो ऐसा 
अमूल्य रत्न पा कर भी अन्धश्रद्धा की दीवार से सिर टकराएँ और व्यर्थ का वितण्डा- 
वाद बढ़ाएँ | सचमुच जैन-धर्म ने 'आश्रव' और 'सवबर'” के कार्यों की लम्बी सूची नहीं 
बनाई है, सूची पूरी बनाई भी नहीं जा सकती । उसने थोडे से भेद गिना कर उनके 
बाद विराम नहीं लगा दिया है। आयं-अनाय कर्मों के सम्बन्ध मे भी उसने कुछ 
महत्त्वपूर्ण कार्य गिना कर ही समाप्ति की घोषणा नहीं कर दी है । उसने तो जे यावश्न 
तहप्पगारा' लिख कर स्पष्ट कर दिया है कि--इस प्रकार के जो भी अन्य काये है, वे 
सभी आय॑-कर्म है। इसी प्रकार 'आश्रव” और 'सवर' के विषय में भी उसने कहा है- 
“विवेकी पुरुष आश्रव मे भी सब॒र की स्थिति प्राप्त कर सकता है, और अविवेकी पुरुष 
सवर के कार्य मे भी आश्रव ग्रहण कर लेता है। यह दृष्टिकोण कितना व्यापक एव 
शाइवत है ! 


सबसे बडा प्रसाण 


सामान्यतया कहा जा सकता है कि खेती आये-कर्म है, इस विषय मे प्रमाण 
क्या है ? इसके उत्तर मे सबसे पहले यही कहा जा सकता है कि प्रइतकार का विवेक 
ही प्रमाण है, उसके अन्त करण की वृत्तियाँ ही प्रमाण है। सबसे बडा प्रमाण मनुष्य 
का अपना अनुमव ही है। क्या तीर्थंकर किसी बात के निर्णय के लिए किसी ग्रथ, 
दास्त्र या महापुरुष के किसी वाक्य को खोजते-फिरते है ” नही । उनके पास तो ज्ञान 
का वह अनुपम सचेलाइट है, जिसके समक्ष सभी प्रकाश फीके पड जाते है । उन्हे किसी 
भी ग्रथ या पोथे को टटोलने की जरूरत ही नही होती । 


इसी प्रकार जिसके पास विवेक-बुद्धि है, उसे कही मी मटकने की आवदयकता 
नही है । जिसकी हृष्टि सम्यक्‌ है और सत्य के प्रति सच्ची निष्ठा है तो वह किसी भी 
चीज के औचित्य-अनौचित्य का निर्णय स्वयं कर सकता है । 'केवल-नज्ञान' से भी पहला 
नम्बर आत्मा के 'सहज-विवेक का है, क्योंकि वही तो सबसे पहले जाग्रत होता है और 


श्घढ अहिसा-वर्शन 


अन्तत' आत्मा को केवलज्ञान का प्रकाश देता है।* जो साधक विवेक का सहारा न 
लेकर धर्म की ऊँची-ऊँची बातें करता है, बिना आत्म-प्रकाश के, अन्धकार मे टकरा कर 
गिर जाता है| धरम का रहस्य विवेक के बिना समझ में नहीं आ सकता। एक भारतीय 
ऋषि ने कहा भी है--जो तर्क से किसी बात का पता लगाता है, वही धर्म को जानता 
है, दूसरा नहीं ।* 

गणधर गौतम ने भी उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है---'साधक की सहजबुद्धि ही 
धर्म-तत्त्व की सच्ची समीक्षा कर सकती है । 


बुद्धि का गज 
वस्तुत जीवन का निर्माण विचार के आधार पर ही होता है । विचार के बाद 
ही हम किसी प्रकार का आचरण करते है, और विचार के लिए सब्ंप्रथम विवेक की 


आवश्यकता होती है । अत खेती आयये-कर्म है या अनार्य-कर्म ” इस प्रइन पर विचार 
करते के लिए सर्वप्रथम अपने विवेक-शुद्ध अन्त करण से ही उत्तर माँगना चाहिए । 


जो किसान दिनमर चोटी से ऐडी तक पसीना बहाता है, अन्न उत्पन्न करके 
ससार को देता है, अपना सारा समय, परिश्रम और जीवन कृषि के पीछे लगा देता है, 
ऐसे अन्नोत्पादक और अन्नदाता के कर्म को यदि कोई अनायं-कर्म कहें और उस अन्न को 
खा कर ऐशआराम से जिन्दगी बिताने वाले वह स्वय आर्य-कर्मी होने का दावा करे, 
भला, इस निराधार बात को किसी भी विवेकशील का अन्त करण कब स्वीकार कर 
सकता है ? बह बुद्धि का गज डाल कर जरा अपने आपको नाप-तौल कर देखे कि कृषि, 
कया प्रत्येक स्थिति से अनायं-कर्म हो सकती है ? 


स्वानुमव के अतिरिक्त शास्त्र-प्रमाणी की भी इस सम्बन्ध में भी कोई कमी 
नही है । 
देवलोक के बाद 


उत्तराध्ययन सूत्र मे उल्लेख किया गया है कि जो साधक अपना जीवन साधना 
में व्यतीत करता है, जो सदेव सत्कर्म के मार्ग पर चलता है और शुभ भावनाएँ रखता 
है, वह अपनी मानव-आयु समाप्त करके देवलोक मे जाता है। देवलोक के जीवन के 
पश्चात्‌ वह कहाँ पहुंचता है ”? यह बताने के लिए वहाँ ये गाथाएँ दी गई हैं-- 
जो साधक देवलोक मे जाते है, थे जीवन मे पुन प्रकाश प्राप्त करने के लिए वहाँ 
से कहाँ जन्म लेंगे ? उत्तर--जहाँ खेती लहलाती होगी । सबसे पहला पद यह आया 
४ वह सर्वदर्शी सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, जिसके द्वारा त्रिकालबर्ती अनन्तानत पदार्थों का एक 

साथ हस्तामलकबत्‌ प्रत्यक्ष प्रतिमास होता है। 

५ “यस्तकेंणानुसधत्ते स धम्में वेद नेतर ।” 
६ “पन्ना समिक्खए धम्मतत्त तत्तविणिच्छिय ।” 


आयं-कर्म और अनार्य-कर्म श्था 


है कि उस साधक को खेत मिलेग्रा ! उसे खेत की उपजाऊ भूमि मिलेगी, जिसमे बह 
सोने से भी बढ कर जीवनकण-अश्न उत्पन्न करेगा ।/७ 


यहाँ सोने और चाँदी से भी पहले खेत की गणना की गई है। जैन-परम्परा 
खेती-बाडी को पृण्य का फल मानती है। खेती-बाडी, खेत और जमीन यदि पाप के फल 
होते तो झास्त्रकार उसे पुण्य का फल क्यो बतलाते ? 


उत्तराध्ययन सूत्र मे आगे भी कहा है--कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही 
क्षत्रिय होता है, कम से ही वैश्य होता है और कम से ही शूद्र मी होता है ।5 


कौन-सा कर ? 


यहाँ कर्म से बेदय होना बतलाया गया है, परन्तु उस कर्म का निर्णय आप कैसे 
करेगे ? कौन-सी दया, पौषध आदि ज्िया है, जो आपमे से किसी को ब्राह्मण, किसी 
को क्षत्रिय, किसी को वैश्य और किसी को शूद्र बनाती है ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्यध और 
हुद्व के रूप मे बाँटने वाला कम कौन-सा है ? घामिक नियम और मर्यादाएँ तो सभी 
के लिए समान है और उनका फल भी सभी के लिए समान ही बताया गया है | कोई 
धामभिक नियम या व्रत-कर्म ऐसा नहीं, जो किसी एक को ब्राह्मण और किसी दूसरे को 
वैश्य बनाता हो । 


तब फिर यहाँ “कम” से क्या अभिप्राय है ? इसे समझने के लिए प्राचीन टीका- 
कारो की ओर नजर डालनी होगी । उत्तराध्ययन पर विस्तृत और प्राजल टीका लिखने 
वाले वादि-वेताल शान्त्याचाययं विक्रम की ग्यारह॒वी शताब्दी मे हो गए है। उन्होंने 
अपना स्पष्ट चिन्तन जैन जनता के सामने रखा है । उन्होने 'कम्मुणा वइसों होइ' पद 
पर टीका लिखते हुए कहा है -- 
“कृषि-पशु-पालन-वाणिज्यादि कर्मणा वैश्यों मवति !” 
भगवदगीता में भी यही बात स्पष्टरूप से कही गई है -- 
“क्ृषि-गोरक्ष-वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
लोग प्रामाणिक शास्त्रों का दिव्य-प्रकाश उपलब्ध होते हुए भी आज गलत- 
फहमी के कारण कर्मों को समझने में भी भ्रमित हो गए है, लेकिन प्राचीन जैन और 


७ खेत्त वत्थ्‌ू हिरण्ण च पसवो दास--पोरुस । 
चत्तारि कामखधाणि, तत्य से उववज्जह ॥। 
मित्तव नाइब होइ, उच्चामोए य वण्णय | 
अप्पायके महापण्णे, अभिजाए जसो बले ॥। 
>-उत्तरा० हे, १७-१८ 
८ “कम्मुणा बभणो होई, कम्मुणा होइ खत्तिओ | 
वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हृवद कम्मुणा ॥ 


२८६ अहिसा-व्शेन 


जैनेतर साहित्य स्पष्ट बताते है कि कृषि करना वैश्यवर्ण का ही कार्य था, जो आज 
एकमात्र शुद्रो या अनायों के मत्ये मढा जा रहा है । 


भयवान्‌ महावीर ने भी कृषि-कर्मं करने वाले व्यक्तियों को बैदय बतलाया है। 
भगवान्‌ महावीर के पास आने वाले और ब्रत ग्रहण करने वाले जिन प्रमुख श्रावको का 
वर्णन उपासकदशागसूत्र मे आता है, उनमे कोई भी ऐसा नहीं था, जो श्रावक 
अवस्था में खेती-बाडी का धन्धा न करता हो । इससे कोई व्यक्ति स्वय अनुमान लगा 
सकता है कि जैनपरम्परा मे खेती के विषय में क्या निर्देश किया गया है ? वाणिज्य- 
व्यापार का नम्बर तो तीसरा है, वैश्य का पहला कम खेती और दूसरा कर्म पशु-पालन 
गिनाया गया है । 


त्याग का क्रम 


यहाँ एक बात ध्यान मे रखना चाहिए कि बारह ब्रतधारी श्रावक की भूमिका 
तक तो खेती का कही भी निषेध नहीं है। इससे ऊपर की भूमिका प्रतिमाधारी श्रावक 
की भूमिका है। क्रमश पहली, दूसरी, तीसरी आदि प्रतिमाओ को स्वीकार करने के 
बाद जब श्रावक आठवी प्रतिमा को अग्रोकार करता है, तब आरम्म के कार्यो का परि- 
त्याग कर कृषि का स्थाग करता है। इस सम्बन्ध मे श्वेताम्बर और दिगम्बर-परम्परा 
के सभी आचाय॑ एक स्वर से समर्थन करते हुए कहते है ।* 


अर्थात्‌--यहाँ आरम्म से कृषि-कर्म आदि समझना चाहिए। उसका त्याग 
आठवीं प्रतिमा में होता है। इस तरह प्रतिमाधारी श्रावक आठवी प्रतिमा मे स्वय 
कृषि करने का त्याग करता है और नौबी प्रतिमा में कराने का भी त्याग कर 
देता है ।* ? 


शास्त्रों का इतना स्पष्ट विवरण हमारे सामने मौजूद है और त्याग का क्रम 
भी स्पष्ट रूप से शास्त्र दिखा रहे है, दुर्भाग्य से फिर भी कुछ लोग भ्रम मे पड़े हुए हैं। 
यह कितना आश्चयेजनक एव खेदपूर्ण है कि जो बात आगे की भूमिका मे छोडने की 
है, उसे पहले की भूमिका में छोड देने का आग्रह किया जाता है, और जो विषय पहले 
की भूमिका मे त्यागने योग्य है, उसका ठिकाना ही नहीं है ! धोती की जगह पगडी 
और पगडी की जगह घोती लपेट कर हम अपने आपको शेखचिल्ली की भाँति दुनिया 
की दृष्टि मे हास्यास्पद बना रहे है । 


शास्त्र-प्रमाण 
आये और अनाय॑ कर्मों का विस्तृत विवरण प्रज्ञापना-सुत्र मे भी आया है। 
६ आरभम्म --कृष्यादिकर्म, तत््याग करोति । 


१० देखिए---समन्तभद्रकृत 'रत्नकरण्डक श्रावकाचार' और प्रवचन-सारोद्धार की 
सिद्धसेनीया वृत्ति । 


आयं-कर्त और अनार्य-कर्स श्प्र७ 


वहाँ आये-कर्मों के स्वरूप का निर्देशन करते हुए कुछ थोड़े से कर्म मिना कर अभ्त मे जे 
याबन्ने सहप्पगारा' कह कर सारा निचोड बतला दिया है। इसका सारांक्ष यही है कि 
इस प्रकार के और भी कर्म हैं, जो आये-कर्म कहलाते हैं । 


कुम्मकार के घन्धे को भी वहाँ आयं-कर्म बतलाया गया है। इससे आप फैसला 
कर सकते हैं कि क्षि-कर्म को अनायं-कर्म कहने का कोई कारण नहीं था । पर, इस 
गए गुजरे जमाने मे कई नए टीकाकार पैदा हुए हैं, जो उन पुराने आच्षार्यों की मान्य- 
ताओ और भगवान्‌ महावीर के समय से ही चली आने वाली पवित्र परम्पराओ को 
तिलाजलि देने की अभद्र चेष्टा कर रहे है | जैन-जगत्‌ के युगद्रष्टा एब क़ान्तिकारी 
आचार्य पूज्यपाद श्रीजवाहरलालजी महाराज को, जिन्होते प्राचीन परम्परा के आधार 
पर अपना स्पष्ट चिन्तन रखा है, ऐसे ही कुछ टीकाकार उत्सूत्रप्ररूपी तक कहने का 
दुस्साहस करते है। खेती आय॑ं-कर्म नहीं है, इससे बढकर सफेद झूठ और क्‍या हो 
सकता है ? 

विक्रम की दूसरी या तीसरी शताब्दी में आचाये उमास्वाति हुए है, जिन्होंने 
तत्त्वार्थसूत्र पर स्वोपज्ञ भमाष्य लिखा है। उन्होने आर्य-कर्मों की ब्याख्या करते हुए 
कहा है--यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन कृषि, वाणिज्य आदि जीवन-पोषक आजी- 
विका करने वाले कर्माय है ।* यह चिन्तन कहा से आया है ? उपर्युक्त प्रज्ञापनासूत्र के 
आधार पर ही यहाँ चिन्तन किया गया है। 


आचाये अकलक मट्ट ने (आठवीं शताब्दी) तत्त्वार्थ राजवात्तिक मे अपना 
विशिष्ट चिन्तन जनता के समक्ष रखा । उन्होने खेती-बाडी, चन्दन, बस्त्र आदि का 
व्यापार तथा लेखन-अध्यापन आदि उद्योगो को, सावद्य आयें-कर्म बताया है। इसका 
कारण बतलाते हुए वे कहते है -- 


“बडप्येतेउवि रतिप्रवणत्वात्सावद्यकर्मार्या ।१४३ 


'यह छह प्रकार के आये अविरति के कारण सावद्य आर्य-कर्मी हैं, अर्थात्‌-- 
ब्रती श्रावक की भूमिका से पहले ये सावग्यकर्मायं है । परन्तु बाद मे ब्रती श्रावक होने 
पर जो मर्यादाबद्ध खेती आदि कर्म करता है, लिखने-पढ़ने का व्यवसाय करता है, वह 
अल्पारभ की मूमिका मे देखा जाता है" खेती आदि कर्मों के आयं-कर्म होने के सम्बन्ध 
में इनसे अच्छे और क्या प्रमाण हो सकते है ”? साराह् यही है कि श्रावक की मूमिका 
ही अल्पारम की भूमिका है । इसका रहस्य यही है कि श्रावक में विवेक होता है। वह 


११ कर्मार्या यजनयाजनाध्ययनाध्यापनकृषिवाणिज्ययोनिषोषणवृत्तय । 

१२ आचार्य अकलक ने लेखन आदि के समान कृषि को सावशद्यकर्म ही कहा है, महा- 
सावद्य नहीं। कृषि को महारम--महापाप कहने वाले सूक्ष्म हष्टि से विभार 
करें। 

१३ “अल्पसावण्यकमायिच आावका ।” 


श्ध८ अहिसा-दर्शन 


जो भी काम करता है उसमे विवेक की हष्टि अवश्य रखता है। श्रावक का हाथ वह 
अद्भुत हाथ है कि जिसे वह छू ले, बस, सोना बन जाए। श्रावक की भूमिका वह 
भूमिका है, जिसमे विवेक का जादू है । यही जादू उसके कार्य को अल्पारम बना 
देता है । 

असली चीज तो विवेक हैं। जहाँ विवेक नहीं है, वहाँ खेती भी सावशकर्म 
है । यहाँ तक कि विवेक के अमाव में लेखन तथा बस्त्र आदि का व्यवसाय करना भी 
अल्पारम नही होगा । 


इस तरह जीवन के प्रत्येक प्रश्न पर आयेकर्म और अनायंकर्म तथा अल्पारभ 
और महारभ का निर्णय कर लेना चाहिए। विवेक को त्याग कर यदि किसी एक ही 
पक्ष के खूटे को पकड कर चिल्लाते रहेगे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा 
और साथ ही जैतधमं भी विश्व की हृष्टि मे हेय सिद्ध हो जाएगा । [] 


२५| कृषि: श्रल्पारस्भ और आयंकर्म है ५।| कृषि: अल्पारम्भ और आर्यंकर्म है 





मारतीय सस्कृति मे कृषि का बडा महत्त्व और गौरव माना गया है। प्रारम्भ 
से ही भारत क्ृषि-प्रधान देश है। आज भी भारत मे कृषि-कर्म करने वाले व्यक्तियों 
की सख्या अधिक है | कृषि अहिंसा की आधार-हिला है। मासाहार से विरत होने के 
लिए और सात्विक भोजन की स्थापना के लिए, कृषि का बडा ही महत्त्व है। मासाहार 
से बचने के लिए क्रषि-कर्म से बढकर अन्य कोई साधन नहीं हो सकता । इसी आधार 
पर भारतीय सस्कृति मे कृषि को अहिसा का देवता माना गया है। क्रषि करने वाले 
व्यक्ति को वैदिक भाषा मे पृथ्वी-पुत्र कहा गया है। जैन परम्परा के अनुसार कृषि- 
कर्म के सर्वप्रथम उपदेष्टा भगवान्‌ ऋषभदेव हैं । उन्होने ही अपने युग के अबोध एव 
निष्क्रिय मानव को कृषिकर्म तथा अन्य सात्विक उद्योग-धन्धो को शिक्षा दी थी । उस 
युग की मानव-जाति के उद्धार के लिए कृषि-कर्म आदि का उपदेश और शिक्षा 
आवश्यक ही नहीं, अनिवाय थी | उस युग मे यह एक बडी दाक्ति थी । जैन-परम्पश के 
विख्यात-श्रावको ने कृषि-कर्म स्वयं किया था, इस दृष्टि से भी ज॑न-सस्कृति में कृषि- 
कर्म का एक विशिष्ट स्थान है । 

जैनसस्कृति के कृषि आयेकर्म एवं अन्पारम्म है, आयेकर्म तथा पविन्नकर्म कहा 
था, परन्तु मध्यकाल मे आ कर कुछ व्यक्तियों ने इसे हिसामय कर्म करार दे कर त्याज्य 
समझा । जैनसंस्कृति आरम्म, समारम्म और महारम्म के परित्याग का उपदेश देती 
है, यह ठीक है, किन्तु हमे यह देखना होगा कि माँसाहार जैसे महारम्भ से बचने के 
लिए, कृषि के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं हो सकता । जैनधर्म ने प्रत्येक साधक को 
अपने हर कर्म की छानबीन करने और देखते रहने की हिदायत दी है कि बहाँ कितनी 
हिंसा हो रही है और कहा कितनी साधना चल रही है ” यानी हिंसा-अहिंसा के मर्म॑ 
को समझ कर ही हर प्रवृत्ति करनी चाहिए । किन्तु एक समय ऐसा आया कि कुछ 
विचारको ने उस युग के जन-मानस में अहिसा की एक घुधली तस्वीर खडी कर दी । 
परिणामत उन्होने जिन्दगी के हर मोर्चे पर पाप ही पाप देखना आरम्भ कर दिया । 
आरम्म, समारम्भ का परित्याग अच्छी बात है, पर खेती मे महापाप समझना और 
इसे छोड कर माग खडे होना, यह जब प्रारम्म हुआ, तब कृषि का धधा हमारी नजरों 
में हेय हो गया । हमारा सामाजिक दृष्टिकोण यह बन गया, कि कृषि का धधा निक्कृष्ट 
कोटि का है, अत हेय है । कृषि द्वारा अन्न का उत्पादन हो, इसके पीछे हमारा अहिंसा 
का दृष्टिकोण यह था कि मासाहार की प्रवृत्ति लोगो में बद हों और वे कृषि की और 
आक्ृष्ट हो । अनेक प्रकार के फल और अनेक प्रकार की वनस्पति, प्रकृति के द्वारा 
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प्राप्त हो सकती है और हमारा सात्विक जीवन उन पर निर्मर हो सकता है। जब 
क्रषि जैसे सात्विक कर्म को अपनाया जायेगा, तभी मासाहार जैसे भयकर पाप से हम 
बच सकंगे | मासाहार को छोडना हमारी सास्कृतिक जीवन-यात्रा का प्रारम्मिक 
उद्देश्य्है और इस उद्देश्य की पूर्ति कृषि-कर्म से ही हो सकती है । इसी आधार पर 
जैनसस्कृति मे कृषिकर्म को अल्पारम्म और आयेकर्म कहा गया है। 

अभिप्राय यह है कि जितनी हमारी अहिसा की स्मृति आगे बढी, उसके साथ- 
साथ उसमें एक धु धलापन भी आगे बढता गया, और उसमे हमारा जो मूल अभिप्राय 
था, वह समय के साथ क्षीण होता चला गया । इसलिए आगे चल कर कुछ लोगो 
ने कृषि को महारम्म स्वीकार कर लिया, और जब उसे महारम्भ स्वीकार कर लिया, 
तो उसे छोडने की बात भी लोगों के घ्यान में आने लगी । लोग अपनी बात सिद्ध 
करने के लिए आश्रम का आघार तलाश करने लगे, परन्तु आगम म॑ कही पर भी कृषि 
को महारम्म नहीं कहा गया | क्योकि आगम में जो महारम्म का फल बताया है, 
उसमे कहा गया है, कि महारम्भ नरक में जाने का कारण बनता है। अब विचार 
कीजिए कि जब कृषि को महारम्भ बताया गया, तब उसकी फलश्रुति के अनुसार 
नरक में जाने की बात भी लोगो के सामने आयी । लोगा ने विचार किया, परिश्रम भी 
करे और नरक में भी जाना पड़े तो इस प्रकार का गलत धन्धा क्यो करे ? इस प्रकार 
के मिथ्या तरको से जनता के मानस का बदलने का प्रयत्न किया गया । परिणामत 
जेनो ने कृषिकर्म का परित्याग कर दिया । अन्यथा भारतीय सस्कृति और विशेषत 
जैनसस्कृति मे मूलत अहिंसा का हृष्टिकोण ले कर चला था, यह कृषिकम | 


साधक जीवन के दो भाग 


यहाँ हमे शास्त्रो की ओर भी हृष्टिपात कर लेना चाहिए कि वे क्‍या कहते 
है । साधारणतया साधको के जीवन के दो भाग होते टै--एक ग्रहस्थ-जीवन और 
दूसरा साधु-जीवन । गृहस्थ को अपने आदर्श ग्रहस्थ-जीवन की ऊँचाडयाँ प्राप्त करनी 
चाहिए और साधु को अपने शाइवत क्षेत्र में जीवन के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श करना 
चाहिए । ऐसी बात नही है कि साधु बनते ही उसके जीवन मे पूर्णता आ जाती है । 
महाब्रतो को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते ही जीवन मे पूर्णता आ जाती है, ऐसा 
समझना सर्वथा भ्रमपूर्ण होना है। साधु अपने आप मे अपूर्ण होता है और उसे 
शाश्वत जीवन की पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना पडता है। वस्तुत पूर्णता 
हिमालय की सर्वोच्च चोटी है और साधु को वहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन साधना 
अपेक्षित है । 


यह ठीक है कि साधु, श्रावक की अपेक्षा कुछ आगे बढ़ा होता है, कुछ 
ऊँचा भी चढ़ा होता है, मजिल की राह पर दूर तक आगे बढ चुका होता है और 
दूसरी ओर ग्ृहस्थ अपने क्षेत्र मे चलना प्रारम्भ करता है। फिर भी साधु का जीवन 
ऊंचा-नीचा है। उसकी भी अनेक श्रेणियाँ है । 


कृषि * अल्पवारम्भ और आर्यकर्म है र€१* 


कक्षाए 

इसी प्रकार ग्रृहस्थ-जीवन की भी अनेक कक्षाएँ हैं। और उन कक्षाओं के भी 
कई स्तर हैं । ऐसा नहीं है कि ग्रहस्थ छोटा है, अत वह नगण्य है और विष का टुकड़ा 
है । परिस्थितिवश ग्ृहस्थ, साधु की अपेक्षा नीचा होते हुए भी किसी विषय में अपे- 
क्षाकृत ऊँचा है। जो गृहस्थ जीवन के मँंदान मे विवेकपूर्वक चलता है, जिसके हृदय 
मे प्रत्येक प्राणी के लिए दया का झरना बहता है, जो महा-हिंसा से दूर रह कर अपनी 
जीवन-यात्रा तय कर रहा है, वह अपने श्रावक के कत्तंव्यों को हृढ़ता से पूरा कर रहा 
है । मले ही वह धीमे कदमों से चलता हो, पर अमीष्ट लक्ष्य की ओर उसकी गति 
नियमित और निरन्तर अवश्य है । 

यहाँ पुरानी परम्परा की ओर भी दृष्टिषपात कर लेना चाहिए, वह क्‍या 
कहती है ? वह ऐसे ग्रहस्थ को, जो अपनी जीवन-नौका के साथ-साथ दूसरों की जीवन- 
नौका को भी पार करता है, कभी भी पापी और विष का छठुकडा नहीं बतला सकती । 
कुछ लोगो का ऐसा विचार है कि ग्रहस्थ को अपनी रोटी कमानी पड़ती है, वस्त्र 
जुटाना पडता है, समय आने पर अपने पडोसी, समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए 
कठोर कत्तंव्य भी अदा करना पडता है, इसलिए वह तो पाप मे डूबा हुआ है। परन्तु 
यदि बुद्धि की कसौटी पर ग्रहस्थ-जीवन को कस कर देखा जाए तो विदित होगा कि 
विवेकवान्‌ ग्रहस्थ यदि साधु के गुणस्थानों से नीचा है तो प्रथम चार गुणस्थानो से 
ऊँचा भी है। सकुबित दृष्टिकोण होने के कारण दुर्माग्य से हमारा ध्यान नीचाई की 
ओर तो जाता है, पर ऊँचाई की ओर कभी नही जाता । 


गृहस्थ का स्तर 

इसीलिए कुछ लोगो ने एक मनगढ़न्त * सिद्धान्त निकाला है कि साधु की 
अपेक्षा ग्रहस्थ का स्तर नीचा है, इसलिए उनका सत्कार-सम्मान करना, उसकी सेवा- 
शुश्र षा आदि करना, दूसरे ग्रहस्थ के लिए मी ससार का मार्ग है। वह हिंसा, असत्य, 
चोरी और कुशील का निन्दनीय मार्ग है और पतन की पगडडी है मेरे विचार से 
इस हीन विचार के पीछे अज्ञान चक्कर काट रहा है ओर विवेक की रोशनी नही है | 
सुपात्न और कृपात्र की अनेक श्रमपूर्ण घारणाएँ भी इसी अज्ञान के कुपरिणाम है । 
गृहस्थ कुपात्र है, उसे कुछ मी देना धर्म नही है, साधु को देना ही एकमात्र धमं है । 
इस प्रकार की कल्पनाएँ सकुचित विचारों द्वारा ही आई है। इस प्रकार एकान्तत 
छोटे-बडे के आधार पर धर्म और अधम का निष्पक्ष निर्णय कमी नहीं हो सकता । 
आखिर साधु भी, जोकि छठे गुणस्थान में है, सातवें गुणस्थान वाले से नीचा है । 
इसी प्रकार सातवे गुणस्थान वाला आठवे ग्रुणस्थान वाले से नीचा है। केवल-ज्ञानी 
की भूमिका से तो समी सामान्य साधु नीचे ही हैं। फिर पूछा जा सकता है कि तेर- 
हवें गुणस्थान वाले अरिहन्त की भूमिका छोटी है या बडी ? यदि बारहवें गुणस्थान 
से वह ऊँची है तो चौदहवें गुणस्थान से नीची भी है। इस प्रकार की अपेक्षाकत 
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ऊचाई और नीचाई भले ही रहे, परन्तु उसी को व्यर्थ की चर्चा का आधार बनाने मे 
कोई महत्त्व नही है । नीचे की भूमिकाओं को पार करके ऊँची भूमिका मे प्रतिष्ठित 
होना ही महत्त्वपूर्ण बात है । अस्तु, देखना चाहिए कि जीवन ऊपर की ओर गतिशील 
है या नीचे की ओर ? साधक कही नीचे की ओर तो नही खिसक रहा है ? 


श्रावक भिथ्यात्व के प्रगाह अधकार का भेदन कर, अनन्तानुबधीरूप तीव्र कषाय 
की फौलादी दीवार को लाँघ कर, अव्त के असीम सागर को पार करके और अपरि- 
मित भोगो की लिप्साओं से ऊँचा उठता है। वह मिथ्यात्व की दुर्भेद्च ग्रन्थियो को 
तोडता है और अहिंसा एवं सत्य के प्रशस्तमार्ग पर यथाश्षक्ति प्रगति करता है। यह 
बात दूसरी है कि वह उच्च साधक की तरह तीत्र गति से दोड नहीं सकता, मन्द गति 
से टहलता हुआ ही चलता है। 


एकान्त आयंस्थान 


सूत्रकृतागसूत्र में अधर्मं और घमं-जीवन के सम्बन्ध में एक बडी ही महत्त्व- 
पूर्ण चर्चा चली है । वहाँ स्पष्ट शब्दो मे कहा गया है कि जो मिथ्यात्व और अविरति 
आदि मे पड़े है, वे आर्य-जीवन वाले नहीं है, किन्तु जिन्होने हिंसा और असत्य के 
बन्धन कुछ अशो मे तोड डाले है, जो अहिसा और सत्य को हिंतकारी समझते है, 
असत्य आदि के बन्धनों को पूरी तरह तोडने की उच्च मावना रखते है और क्रमश 
तोडते भी जाते है, वे ग़रहस्थ श्रावक भी आये है। उनका कदम ससार के श्यू खलाबद्ध 
मार्ग की ओर है या मोक्ष के मुक्तिमांगं की ओर ! सहज विवेक-बुद्धि से विचार करने 
वाला तो अवश्य ही कहेगा---मीक्ष की ओर । ऐसे ग्रहस्थ के विषय मे ही सूत्रकृताग 
कहता है-- 

जो यह गृहस्थ-धर्म की प्रशला मे आर्य एबं एकान्त सम्यक्‌ आदि की बात कही 
है, वही सर्व विरति साधु के लिए भी कही गई है ।* 


कदाचित्‌ कोई कह सकता है कहाँ ग्रहस्थ और कहाँ साधु ? साधु की तरह 
गृहस्थ एकान्त आये कंसे हो सकता है ? इस प्रइन का उत्तर देने के लिए एक अन्य 
प्रशन करना अनिवाये है| ग्रहस्थ श्रावक मर कर कहाँ जाता है ? 

दिवलोक मे !' 


और साधु ?' 

छठे से ग्यारतवे गुणस्थान वाला साधु भी मरने के बाद देवलोक मे ही 
जाता है ।' 

इस प्रकार जैसे दोनो की गति देवलोक की है, उसी प्रकार दोनो मे एकान्त 


१ “एस ठाणे आरिए जाव सब्वदुक्वपहीणमग्गे एगतसम्मे साहू ।” 
सूत्रकृताग़, द्वि० श्र्‌ तस्कन्ध अ० २, सू० ३६ 


कृषि अल्पारश्भ और आरयंकर्म है २६३ 


आयं॑त्व मी है। इसका मूल कारण यही है कि श्रावक का हृष्टिकोण साधु की भाँति 
परम सत्य की ओर है, बधनो के पाश को तोडने की ओर ही है । 


सूत्रकृताग मे भी क्रियास्थानक मे, जहाँ क्रियाओ का वर्णन है, ग्रहस्थ को 
साधु की माँति ही एकान्त आर्य बताया है। ऐसी स्थिति मे यदि साधु भोजनादि 
क्रियाएँ करे तो पाप नही, और यदि श्रावक बही विवेक-पुर्वेक भोजनादि क्रियाएँ करे 
तो एकान्त पाप ही पाप चिल्लाना, मला किस प्रकारशास्त्र संगत हो सकता है ? 
वही कार्य करता हुआ श्रावक पापी और कुपात्र कैसे हो गया ” इस पर निष्पक्षता- 
पूबंक विचार करना चाहिए । 


पाप करना और होना 


पाप करना एक चीज है और पाप हो जाना दूसरी चीज है । पाप तो साधु से 
मी होना सम्भव है । वह मी कभी किसी प्रवृत्ति मे भूल ऋर बैठता है। पर, यह नहीं 
कहा जा सकता कि साधु जान-बूझ कर पाप करता है। वास्तव में वह पाप करता नही 
है, अपितु हो जाता है । इसी प्रकार श्रावक मी वुछ अशो मे तटस्थवृत्ति ले कर चलता 
है । परिस्थिति-वश उसे आरभ करना भी होता है, परन्तु वह प्रसन्नमाव से नही, 
उदासीनमाव से, मूल मे उसे हेय समझता हुआ करता है। यद्यपि कोई गृहस्थ 
आसक्तिभाव से आरमादि पापकर्म करता है पाप-कर्म के लिए उत्साहित हो कर कदम 
रखता है तो वह अनाये है, तथापि जो गृहस्थ काम तो करता है, पर उसमे मिथ्याहृष्टि 
जैसी आसक्ति नही रखता, वह उसमे से आसक्ति के विष को कुछ अशो कम में करता 
जाता है, तो वह अनाय॑ नहीं कहा जा सकता । यदि ऐसा न होता तो भगवान्‌ उसे 
एकान्त सम्यक एवं आये क्‍यों कहते | 


क्रावक की भूसिका 


एक ओर भगवान्‌ ने श्रावक के जीवन को एकान्त सम्यक्‌ आययं-जीवन कहा है 
और दूसरी ओर आप खेती-वाडी का धन्धा करने वाले श्रावक को अनाय॑ समझते है । 
ये दोनो एक-दूसरे के परस्पर विरोधी बातें कैसी मेल खा सकती हैं ” यदि दिन को 
कोई व्यक्ति दिन भी कहे और साथ ही उसे रात भी कहता जाए, भला यह असगत 
बात, बुद्धि केसे स्वीकार कर सकती है ? श्रावक की भूमिका अल्पारभ की है, महारभ 
की नहीं । महारम का मतलब है--घोर हिंसा और घोर पाप। महारभी की गति 
नरक है, यह बात शास्त्रो में स्पष्ट रूप से कही है | 


यहाँ नरक-गति के चार कारणों मे पहला कारण महारम है। एक भोर तो 
श्रावक को अल्पारमी स्वीकार किया जाता और दूसरी तरफ खेती-बाडी करने के 


२ “महारमभयाए, महापरिग्गहयाए, पचिदियवहेण, कुणिमाहारेण ।” 
--औपपातिक सूत्र 


श्ष्४ महिसा-वर्शल 


कारण उसे महारभी की उपाधि से भी विभूषित किया है। मला, यह विपरीत भाव 
कैसे युक्तिसगत कहलाएगा । 


ग्रहस्थ-जीवन मे आनन्द' ने जो किया, वह एक आदर्श था । आनन्‍्द' जैसा 
उच्च एव आदर्श जीवन व्यतीत करने वाला श्रावक महारम का कार्य नही कर सकता 
था । आननन्‍्द' श्रावक-अवस्था में भी खेती करता था, इस बात को अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता । “आनन्द' श्रावक था, अतएवं अल्पारमी था। फिर भी वह खेती 
करता था, इसका फलिता्थ यह है कि खेती श्रावक के लिए अनिवायंत वर्जनीय नही 
है, वह अल्पारम मे ही है । 


विचार प्रवाह मे यह मी कहा जा सकता है कि आनन्द महारभी था और 
कृषि कार्य उसके परिवार का पम्परागत त्रन्धा था । किन्तु श्रावक बनने के बाद उसने 
कृषि-योग्य भूमि की मर्यादा निर्धारित की और शेष का त्याग कर दिया । 


इस कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि खेती महारम तो है, परन्तु उसकी 
मर्यादा की जा सकती है। परन्तु क्या कही महारम की भी मर्यादा हो सकती है ? 
अथवा महारम की मर्यादा करने के बाद भी क्या कोई अणुब्रती श्रावक की कोटि 
में गिना जा सकता है ? महारभ की मर्यादा करने पर यदि श्रावक की कोटि प्राप्त 
की जा सकती है तो वध-शाला की मर्यादा करने बाला भी श्रावक की कोटि मे आसानी 
से आ सकता है। यदि भगवान्‌ महावीर के पास कोई व्यक्ति आ कर कहता-- प्रभो ! 
मै सौ कसाईखाने चला रहा हूँ और अभी तक श्रावक की भूमिका मे नहीं आ सका 
हूँ । अब मै मर्यादा करना चाहता हूँ कि सौ से अधिक वध-शालाएँ नहीं चलाऊंगा। 
मुझे सौ से अधिक वध-शालाओ का त्याग करा दीजिए और अपने अणुब्रती श्रावक-सघ 
की सदस्यता प्रदान कीजिए ।' तो क्‍या भगवान्‌ उसे अपने अजुद्रती क्रावक-सघ के 
सदस्यो में परिगणित कर सकते थे ? कदापि नहीं । उस अवसर पर मगवान्‌ यही 
कहते--अणुब्रती श्रावक का पद प्राप्त करने से पहले तुम्हे महारम का पूरी तरह त्याग 
करना होगा । तात्पयं यह है कि वध-शाला, जुए के अड्डे, वेश्यालय या शराब की 
भट्टियाँ चला कर और उनकी कुछ मर्यादा बाँध कर यदि कोई अणुव्रती श्रावक का 
स्थान प्राप्त करना चाहे ता वह प्राप्त नही कर सकता । ऐसा होना कदापि सम्मव 


नही है । 


यदि किसी मासाहारी या शिकारी ग्रहस्थ को मासाहार या शिकार को छोडने 
का उपदेश दिया जाता है। किन्तु जब वह पूरी तरह छोडने को तैयार नही होता तो 
वृद्धि न करने की सलाह दी जाती है । परन्तु क्या इससे उसका गृणस्थान बदल जाता 
है ? एक हजार हरिण मारने वाला यदि पाँच-सौ हरिणो तक ही अपनी मर्यादा 
स्थापित कर ले, तो भले ही उसे कल्याण की धुंधली राह मिल जाती है, किन्तु इतने 
मात्र से उसको अणुव्रली श्रावक की भूमिका नहीं मिल सकती । 


कृषि . अल्पारस्म और आयंकर्म है श्€५्‌ 


अभाव हो सघर्ष का मूल कारण 


कृषि के सम्बन्ध में विचार करते समय मगवान्‌ आदिनाथ को स्मरण रखना 
चाहिए । पहले कल्प-वृक्षो से युगलियो का निर्वाह हो जाता था। उस समय उनके 
सामने अन्न का कोई सकट नहीं था। भले ही युगलिया तीन पल्योपम की आयु वाले 
हो, परन्तु अन्तिम समय म ही उनके सन्‍्तान होती थी , अर्थात्‌--पहला जोडा जब 
विदा होने लगता, तब उधर दूसरा जोडा उत्पन्न होता था । इसलिए उनकी सख्या मे 
कोई विशेष अन्तर नही होता था। परन्तु मगवान्‌ ऋषभदेव के समय मे कल्प-वृक्ष, 
जो उत्पादन के एकमात्र साधन थे, धटने लगे और जन-सख्या बढने लगी। अतएव 
कल्पवृक्षों से उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति मे बाधा उपस्थित हो गई । जहाँ उत्पादन 
कम है ओर खाने वाले अधिक हो जाते है, वहाँ सघर्ष अनिवायं है । 


नल पर पानी भरने के लिए तू-तू, मैं-मै क्यो होती है ” कारण यह है कि 
पानी कम आता है, और साथ ही नल के बन्द हो जाने का डर रहुता है। इसीलिए 
आपस में लडाई झगडे होते है और कभी-कभी मयकर दुर्घटना का रूप धारण कर 
लेते है । एक चाहता है, मैं पहले भर लू' और दूसरा चाहता है कि सबसे पहले मै 
भरू । परन्तु जल से परिपूर्ण कुओं पर ऐसा नहीं होता । वहाँ जितना चाहिए उतना 
पानी मिल सकता है, अतएवं संघर्ष तथा दुघंटना की स्थिति पैदा नहीं होती । जहाँ 
अभाव होता है और भरण-पोषण के साधन पर्याप्त नहीं होते, वही संघर्ष तथा 
दुघंटनाएँ हुआ करती ह॑ । परन्तु जहाँ उत्पादन अधिक होता है और उपभोक्ताओ की 
सख्या कम होती है, वहाँ अमावमूलक संघर्ष नही होता, न वहाँ विषमता ही प्रदर्शित 
होती है और न सग्रहवृत्ति ही पनपती है । 
अऑहिसा की राह 

सोचना यह है कि भूखों मरते और सकट मे पड़े हुए युगलियो को भगवान्‌ 
आदिनाथ ने जो खेती करना और दूसरे धन्धे करना सिखाया, बह क्‍या था ? उत्पादन 
की कला सिखाकर उन्होने हिसा को बढ़ाया, या अहिसा की राह बतलाई ? उन्होने 
ऐसा करके जीवन-दान दिया, या पाप-कर्म किया ? 

इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि केवल दान देना ही अहिसा नहीं 
है, परन्तु यदि कोई रचनात्मक मनोथ्रृत्ति वाला व्यक्ति समाज के कल्याण तथा राष्ट्र 
की समृद्धि के लिए उत्पादन मे वृद्धि करता है, समाज और राष्ट्र की प्राथमिक आव- 
इयकताओ की पूर्ति मे सक्रिय सहयोग देता है, भूख से तडपते त्रस्त व्यक्तियों के दु ख- 
दर्द को मिटाने के लिए उत्पादन की कला बताता है, तो बह भी एक प्रकार का दान 
है और वह दान भी अहिसा का हू एक सुनिश्चित मार्ग है 
३ कलायुपायेन प्राप्तसुखवृत्तिकस्थ चौर्यादिव्यसनासक्तिरपि न स्थात्‌ । 

--जम्बृद्वीपप्रशप्ति टीका, २ वक्षस्कार 


२६६ अहिसा-इर्शन 


मान लिया कि एक मनुष्य नदी में डूब रहा है। वह तैरना नहीं जानता, किन्तु 
दूसरा तैरना जानता है और झटपट उसे निकाल देता है। इस प्रकार वह जब-तब 
डूबते हुओ का उद्धार करता रहता है, किन्तु किसी को तरना नहीं सिखलाता है । एक 
दूसरा व्यक्त है, जो तैराक है और डूबते हुए को देखते ही निकाल लेता है, साथ ही 
उसे तैरने की कला भी मिखाता है। इन दोनों मे किसका कार्य अधिक 
महत्त्वपूर्ण है ? 

तैरना सिखाने वाले का 7 

बिल्कुल ठीक है , क्योकि तैराक अपने सामने डूबते को तो निकाल सकता है, 
परन्तु यदि बह व्यक्ति फिर कही अन्यत्र डूब जाए तो कौन निकालने आएगा ? बह 
कहाँ-कहाँ उसके पीछे लगा रहेगा ? यदि वह तैरने की कला भी उसे सिखा देता है 
और स्वावलम्बी बना देता है तो वह कही नही डूबेगा और सर्देव निर्भय रहेगा । वह 
स्वय तैर सकेगा, दूसरो को तैरना सिखाएगा और यथावसर यत्र-तत्र डूबते हुए अन्य 
व्यक्ति की भी बचा सकेगा । यदि कोई तैराक दूसरो को तैरना न सिखाएगा और 
सिर्फ डूबने वालो को पकड-पकड कर निकाला ही करेगा तो डूबने वालो को बचाने 
की जटिल समस्या कभी हल न होगी । 

इसलिए देश के नेतागण प्राय अपने भाषणों म नवयुवकों को अपने देश के 
महत्त्वपूर्ण उद्योग सीखन की प्रेरणा देते है, उद्योगो का विकास करते है । और बैसे ही 
देश की आर्थिक तथा खाद्य समस्याओं को हल करते है | इसी को कहते है तैरने को 
कला सिखलाना । 
सग्रह॒वृत्ति 

वस्तुत मगवान्‌ ऋषमदेव न भी उन युगलियों को तैरने की कला सिखाई थी। 
उनके समय म मनुष्यो की सख्या बढ रही थी। इधर माँ-बाप भी जीवित रहते ये 
और उधर मन्तान की सख्या मे भी निरन्तर वृद्धि हो रही थी। केवल एक जोड़ा 
सन्तान उत्पन्न होने का प्राकृतिक नियम उस समय टूट गया था , फलत सनन्‍्तानें बढ 
चली थी | स्वय ऋषभदेव भगवान्‌ के सौ पुत्र और बहुत-से प्रपुत्न थे । परन्तु दूसरी 
ओर कल्ृक्षो मे , अर्थात्‌--उत्पादन के साधन में कमी होती जा रही थी । 
उस समय का इतिहास पढने से मालूम होता है कि जिन युगलियो को पहले वैर-विरोध 
ने कभी छुआ तक न था, वे भी खाद्य के लिए आपस में ग्राली-गलौज करने लगे, 
जिससे परस्पर द्वन्ह होने लगे थे । लाखो वर्षों तक कल्प-वृक्षो का बँटवारा नही हुआ 
था, किन्तु अब वह भी होने लगा और वृक्षो पर अपना-अपना पहरा बिठाया जाने 
लगा । एक जत्था दूसरे झत्थे के कल्प-वृक्ष से फल लेने आता तो संघर्ष हो जाता । एक 
वर्ग कहता--यह कल्प-वृक्ष मेरा है, मेरे सिवा इसे दूसरा कौन छू सकता है ? दूसरा 
वर्ग कहता--यह मेरा है, अन्य कोई इसके फल नही ले सकता । उस समय सब के 
मुख पर यही स्वर गूंज रहा था--मैं पहले खाऊँगा । यदि तू इसे ले लेगा, तो मैं 
क्या खाऊँगा ? इस प्रकार सम्रह-वृत्ति बढने लगी थी । 
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कुदाल कलाकार 


उस समय यदि भगवान्‌ ऋषमदेव सरीखे मानवता के कुशल कलाकार प्रकट 
न होते, तो युगलिये आपस में लड-झगड कर ही समाप्त हो जाते । भगवान्‌ ने उन्हें 
मानव-जीवन की सच्ची राह बतलाई और अपने सदुपदेश से उनके सघर्ष को समाप्त 
करने का सफल प्रयत्न किया । 


सकुचित दृष्टिकोण के कारण यह आशका की जा सकती है कि क्‍या भगवान्‌ 
ऋषभदेव उन्हे मोजन नही दे सकते थे ”? जबकि देव और उनका अधिपति स्वय इंद्र 
उनकी काज्ञा मे था। वे आज्ञा देते तो उन्हे मोजन मिलने मे क्या देर लग सकती थी ? 
परन्तु ऐसा करने से भूखों की आवश्यकताएँ तब तक पूरी होती रहती, जब तक 
भगवाय्‌ रहते । इसीलिए भगवान्‌ ने सोचा-मेरे जाने के बाद वही द्वन्द्द, सधष, लडाई- 
झगडा और मार-काट मचेगी | फिर वही समस्या खडी होगी । अतएवं भगवान ने उन्हे 
हाथो से परिश्रम करना सिखाया । उन्होने कहा -- तुम्हारे हाथ स्वय तुम्हारी सृष्टि 
का सुन्दर निर्माण कर सकते है, और यह निर्माण तुम्हारे सुखद जीवन का आघार 
होगा । 


इस प्रसग पर मुझे अथवेवेद-कालीन एक वैदिक ऋषि की बात याद आ रही 
है, जिसने कहा था--“यह मेरा हाथ ही भगवान्‌ है, बल्कि मेरा हाथ भगवान से भी 
बढकर है ।” वास्तव मे हाथ ही महान्‌ ऐश्वयं का मडार है, यदि उसकी उपयोगिता 
को भली-माँति समझ लिया जाए ! 


इस प्रकार भगवाव्‌ ने युगलियो के हाथों से ही उनकी अपनी समस्या सुलझाई । 
भगवान्‌ ने केवल उन युगलियों की समस्या को ही नहीं सुलझाया, बल्कि आज के 
मानव-जीवन की जटिल समस्या को भी अधिकाशत हल किया । भगवान्‌ की इस 
अपरिमित अनुकम्पा के प्रति किन शब्दों मे कृतज्ञता प्रकट की जा सकती है ”? मानव- 
जाति के उस महान्‌ त्राता की प्रतिमा और दयालुता का वर्णन किन शब्दों मे किया 
जा सकता है ? जब तक मनुष्य जाति इस पृथ्वी तल पर मौजूद रहेगी और सारी 
मानव सृष्टि माँसमोजी नहीं हो जाएगी, मगवान्‌ की उस असीम दया के प्रति आभारी 
वह रहेगी । 

प्राय ऐसा सुना जाता है--खेती तो महारभ है ! क्योंकि मगवान्‌ स्वय गुह- 
स्थाश्रम मे थे, इसलिए उन्होंने जनता को महारभ की शिक्षा दी । 


खेतों महारभ नहां 


पर, गृहस्थाश्रम मे होने के कारण यदि उन्होंने महारम रूप खेती सिखाई तो 
वे पशुओ को मार कर खाने की दिक्षा भी दे सकते थे। फिर उन्होने क्यो नही कह 


४  “अय मे हस्तो भगवान्‌, अय मे भगवत्तर ।॥” 


श्€्८ अहिसा-वर्शन 


दिया कि ये लाखो-करोडो पशु पक्षी मौजुद हैं, इन्हे मारो और खा जाओ । उन्होने 
शिकार करके जीवन-निर्वाह कर लेने की शिक्षा क्यो नहीं दी ? पशु-पक्षियों को मारने 
और शिकार खेलने की तरह खेती को भी महारम मानने वाले इस प्रइन का क्‍या उत्तर 
देते है ? 


पशुओं को मार कर खाना महारम होने से नरक का कारण है और यदि खेती 
भी महारम होने के साथ-साथ नरक-गति का कारण है तो भगवान्‌ पशु-पक्षियों को 
मार कर खाने की, अथवा दोनो उपायो को आवश्यकतानुसार प्रयोग मे लाने की शिक्षा 
दे सकते थे। परन्तु भगवान्‌ ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कोई रहस्य होना 
चाहिए और वह यही है कि अहिंसा की दृष्टि से वास्तव में खेती महारम नही है, 
अल्पारम है। भगवान्‌ ने अल्पारम के द्वारा जनता को जठिल समस्या हल की । 
उन्होंने सुक्ष्म ृष्टि से देवा--यदि देसा प्रयोग न किया गया, जनता को अत्पारभ का 
पेशा न सिखाया गया तो वह महारभ की ओर अग्रसर हो जाएगी । लोग आपस मे 
लड-झगड कर मर मिटेंगे, एक-दूसरे को मार कर खाने लगेंगे । इस प्रकार मगवान्‌ न॑ 
महारम की अतिवाय एवं व्यापक सम्मावना को सेतो-बाडी सिखा कर समाप्त कर 
दिया और जनता को आयं-कर्म की सही दिशा दियाई। मास खाना, शिकार खेलना 
आदि अनायं-कर्म भगवान्‌ ने नहीं मिखाएं, क्योकि वे हिंसारूप महारभ के श्रतीक थे, 
जबकि क्ंषि-उद्योग अहिसारूप अल्पारम का प्रतीक है । 


कुछ जोगो का यह भी कहना है--कि जिस समय भगवान्‌ युगलियों को खेती 
करना सिखा रहे थे, उस समय बाँय करते वक्त (खलिहान मे धान्य के सूखे पौधों को 
कुचलवाते समय) बेल अनाज खा जाते थे । अत भगवान्‌ ने बलो के मूँह सर मुसीका 
(छीका) बाँधने की सलाह दी। उसी के कारण भगवान्‌ को अन्तराय-कम का बन्धन 
हुआ, फलत उन्हें एक वर्ष तक आहार नही मिला । परन्तु यह एक कल्पना है । इसके 
पीछे किसी विशिष्ट एवं प्रामाणिक ग्रन्थ का आधार भी नही मालूम होता । क्योकि 
बिवेक के अभाव-वश मनुष्य की सोचने की बुद्धि प्राय कम हो जाती है, तब इस तरह 
की मनगढ़न्त कहानियाँ गढ ली जाती है । यदि सगवान्‌ एक वर्ष तक खाने के फेर में 
पड़े रहते तो एकनिष्ठ तपस्या कैसे कर पाते ? 


हित की हृष्टि 


आचारये अमरचद्र ने पद्मानद महाकाव्य के रूप मे जो ऋषमभ-चरित्र लिखा है। 
जैसाकि उन्होने लिखा है भगवान्‌ ऋषमदेव के साथ चार हजार अन्य लोगो ने भी 
दीक्षा ली थी । उन्हे मालूम हुआ कि मगवान्‌ तो कुछ बोलते नहीं है, कहाँ और कैसे 
भोजन करे, कुछ मालूम ही नही होता है । वे निस्पृहठभाव से वन मे ध्यानस्थ खड़े है । 
तब वे सभी घबड़ा कर पथ-अ्रष्ट हो गए साधना के पथ से विचलित हो गए । अस्तु, 
भगवान्‌ ने देखा कि भूख न सह सकते के कारण सारे साधक गायब हो गए है । फलत 
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मुझे अब आने वाले साधको के माग्ग-प्रदर्शनार्थ भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए । यदि 
भगवान्‌ चाहते तो क्‍या एक वर्ष के बदले दो वर्ष और तप साधना नहीं कर सकते 
थे ? पर, अन्य साधारण साधको के हित की हृष्टि से ही वे आहार के लिए चले 
क्योकि जनता महापुरुष का पदानुसरण करती है। गीता में भी योगेश्वर कृष्ण ने 
कहा है--“श्रे ष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, जनता उसी को प्रमाण मान लेती है 
और उसी का अनुकरण करने लगतो है ?” 


तप की भर्यादा 


ग्रथो मे वर्णन आता है कि जिस तीर्थंकर ने अपने जीवन-काल में जितना 
अधिक समय का तप किया है, उसके अनुयायी साधक भी उतनी ही सीमा पर तप कर 
सकते है । भगवान्‌ महावीर ने सबसे ज्यादा छह महीने तक मुदीर्घ तप किया था, अत 
उनके शिष्य भी छह मास तक का तप कर सकते है, उससे ज्यादा नहीं। मगवान्‌ 
ऋषभदेव ने सबसे बडा तप , अर्थात्‌ एक वर्ष तक का तप किया था । यदि एक वर्ष 
तक के तप की मर्यादा न होती तो आज वह (र्षी' तप कंसे प्रचलित होता ? क्या, 
मगवान्‌ महावीर सात महीने की तपस्या नहीं कर सकते थे ? अवश्य कर सकते थे । 
पर, उन्होने सोचा-'मै जितना ही आगे बढगा, मेरे शिष्य भी मेरा आग्रहमुलक अनुकरण 
करेंगे और वे व्यर्थ क्लेश में पड जाएँगे। ऐसा सोचकर भगवान्‌ महावीर ने छह महीने 
का तप किया । 


इसी प्रकार मगवान्‌ ऋषभदेव ने मी एक वर्ष का ही तप किया था । आहार 
के लिए मटकते नही रहे । यदि प्रतिदिन आहार के लिए झाकते-फिरते तो वह तप ही 
कसे कहलाता ? यह अन्तरय था या तप था ? यह बात अब तक स्पष्ट हो गई होगी, 
ऐसा समझा जा सकता है । 

इतने विस्तृत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ ऋषभदेव ने खेती 
बाडी आदि के जो भी उद्योग-धन्धे सिखलाए, वे सभी कार्य आर्य-कर्म थे । अनायं-कर्म 
नही उन्होने विवाह-प्रथा तो चलाई पर वेद्यावृत्ति नही । खेती सिखाई, पर शिकार 
नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होने जो कुछ भी सिखाया, वह सब प्रजा के हित के लिए 
ही था। 








५ गृह णामि यदि नाहार, पुनरगआाध्प्यमिग्रहम्‌, 
तनोमि तपसेव स्यातू्‌, प्रशभ कमंणामिति । 
तदा कच्छादय इव, निराहारतयाऊंदिता , 
मरनब्रता मविष्यन्ति भविष्यन्तोषषि साधव । 
एवं विचिन्त्य चित्तेन, चिर प्रचलित प्रभु, 
निर्दोषभिक्षामाकाइ्क्षन्‌ पुर गजपुर ययौ। 
पद्मानद महाकाव्य १३॥ २००-२०२ 


३०० अहिसा-दर्शन 


साराश मे यही कथन पर्याप्त समझा जा सकता है कि कोई भी अहिसावादी 
महापुरुष किसी भी परिस्थिति में महारभ के काये की शिक्षा नहीं दे सकता । एक महा- 
पुरुष कहलाने वाला व्यक्ति यदि ऐसे कार्य की शिक्षा देता है तो अपने अनुयायियों के 
साथ वह भी नरक का राही बनता है, क्योकि हजारो-लाखो व्यक्ति उसके अनुकरण में 
तदनुरूप काम करते रहते है । 

अस्तु, स्पष्टरूप से ऐसा कहा जा सकता है कि व्यर्थ से कदाग्रह मे पड कर 
मगवान ऋषभदेव के उज्ज्वल चरित्र और महान्‌ जीवन पर प्रकारान्तर से कीचड 
नही उछालना चाहिए । उन्हे महारम का शिक्षक कहना, उनकी महानतम आशातना 
करना है। तीथँंकर की आशातना करने से बढ़कर दूसरा पाप-कर्म और क्‍या हो 
सकता है ? ७ 
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भगवान्‌ ऋषमदेव ने कृषि तथा उद्योग-धन्धो की शिक्षा दी और विकट परि- 
स्थिति मे उलझी हुई उस युग की सतप्त जनता को अपने हाथो अपना जीवन-निर्माण 
करने की कला सिखलाई । भगवान्‌ ने उस समय जो कुछ सिखलाया, वह आज गौरव 
का विषय है | जब ऐसे प्रसग आते हैं तो जैनसमाज कलकित नहीं होता, अपितु 
गौरवान्वित ही होता है। जब कभी भी भारत के विद्वानो के सामने, चाहे वे राजनैतिक 
नेता रहे हो या सामाजिक नेता, इस प्रसग को छेडा जाता है, तो उनके हृदय में जैन- 
धर्म के प्रति अगाध आदर और गौरव का भाव जागृत हो जाता है, विवेक और 
विचार की ज्योति चमकती हुई देखी जाती है | इस रूप मे मगवान ऋषभदेव का जीवन 
जैन-समाज को इतना गौरवशाली जीवन मिला है कि उसकी उद्घोषणा केवल बीस- 
तीस के सीमित दायरे मे ही नहीं करना चाहिए | जहाँ-जहाँ यह आवाज पहुँचेगी हमे 
नीचा नही, ऊँचा ही दिखलाएगी । यहाँ तक कि जैनसस्कृति को, जैनमौरव को चार 
चाँद लगा देगी और उत्थान के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित कर देगी । 


जो लोग मानव-जीवन का निर्माण करने और सुधारने की बात सीचते है, 
उन्हे जब जेन-धर्म की तरफ से यह प्रकाश मिलता है, तो वे गदगद हो जाते है और 
मुक्त कठ से स्वीकार करते है कि जैन-बर्म ने समाज की रूढियो का उन्मूलन किया है, 
समाज की रूढियो का उन्मूलन किया है, समाज को प्रगति के पथ पर प्रश्स्त किया है, 
और भारत की महान सेवाएँ की है । 
तलेया नहों, गगा 

जैन-धर्म गाँव की तलया नही है। गाँव के बाहर की तलैया में इधर-उधर से 
आ कर गनन्‍्दा पानी जमा हो जाता है, और फिर वह तलेया सडने लगती है। वह खुद 
सडती है और अपनी सड़ांद से आस-पास के लोगो का सर्वनाद्य मी कर डालती है । 
एक वह तलेया है, जिसे बस अवरुद्ध ही रहना है और निरन्तर सडते ही रहना है, कभी 
साफ निर्मल नहीं होना है । दूसरी ओर गया का बहता हुआ निम्मल पानी है। गगा 
जहाँ भी जाएगी, लोगो को सुख-सुविधा मेंट करती जाएगी । उसे सडना नही है, बदबू 
नही फैलाना है, अपितु लोगो को सुखद जीवन ही देना है । 

जैन-धरंम गगा का बहता हुआ निर्मल प्रवाह है । यदि उसे चारो ओर से समेट 
कर, एकाग्री बना कर एक सकुचित दायरे मे रोक कर रखा जाएगा तो वह अवध्य सड़ेगा, 
फलत, उसमे चमक एवं स्वच्छता नही रह जाएगी । वह तो गगा के समान बहता हुआ 


च्चे०२ अहिसा-दर्शन 


पानी होना चाहिए और इतना स्वच्छ होना चाहिए कि जितना-जितना जनता के सामने 
ले जाया जाए, लोग प्रसन्न हो जाएँ और उसे इज्जत की निगाह से देखें । परन्तु ऐसा 
करते समय हम उसकी ठोस सच्चाइयो को अपने सामने रखे और उन्हीं के बल पर 
उसे और अपने आपको आदर का पात्र बनाएँ । 


घूम सच जाती 


भगवान्‌ ऋषमदेव जैसा आदश जीवन यदि किसी दूसरे समाज के सामने होता 
तो घूम मच जाती और वह समाज उसके लिए गौरव का अनुभव करता । किन्तु वह 
उनको मिला है, जो दुर्भाग्य से आज भी यह कहने को उतावले है कि मगवान्‌ ऋषमदेव 
ने मृहस्थदशा मे जो कुछ मी किया, वह सब ससार का कार्य था | उन्होने कोई सत्कर्म 
नही किया | वे तो यहाँ तक कहने का दुस्माहस करते हं कि उन्होने ग्रहस्थ-दशा मं 
विवाह भी किया, राजा मी बने और ससार की समस्त क्रियाएँ भी की । 


ऐसा कहने वाले घर मे रखी हुई सुन्दर-सुन्दर वस्तुओ की ओर न देख कर 
गन्दी मोरियाँ ही तलाश करते है । यह कहना कितना अमद्र हैँ कि मगवान्‌ ने चूँकि 
ग्रहस्थावास में ही यह कहा है, माधु हो कर नही, इसलिए वह पाप था और गुनाह था | 
उनमे जो अनगिनत बुराइयाँ उस समय मौजूद थी, उनमे से यह भी एक थी। यह तो 
ससार का मार्ग है, जो भगवान्‌ ने बता दिया है । 


क्या यह भाषा जैन-धर्ं की भाषा है ? रवेताम्बर, दिगम्बर एवं स्थानकवासियों 
की भाषा है या किसी पड़ोसी समाज की माषा है”? यह जो कहने का ढग है, वह जेन- 
मतावलम्बियो का है यः और किसी का है ? क्‍या यह प्राचीन जैन-धमं की सास्क्ृत्तिक 
भाषा है, या कुछ वर्षों से जो नई परम्परा चल पडी है, उसके बोलने की आधुनिक 
तर्ज है ? 
जीतकल्प 


खोज करन पर मालुम होता है कि यह उन नए विचारको की माषा है, जो 
कहते है कि यह तो मगवान्‌ का जीतकल्प था, करना ही पडता । अब प्रइन सामने 
आता है कि उन्होने जो वर्षीदान दिया, वह किस अवस्था में दिया ”? उनका उत्तर है 
कि ग्ृहस्थावस्था मे ही दिया और वह॒मी दिया क्या, देना ही पडा | पडा” छाब्द को 
जैन-धर्म की ओर से न बोल कर उन नए विचारको की तरफ से बोलना अच्छा होगा, 
जो यह कहते है कि 'करना पडा” और 'वह उनका जीतकल्प था! । 

वे तो ऐसा कहते है, पर क्या अन्य लोग भी ऐसा ही कहते है ” अन्य लोग तो 
तीथंकरों के द्वारा दिए गए वर्षीदान की महिमा गाते है, उसके प्रति गौरव का अनुभव 
करते है और मानते है कि भगवान्‌ लगातार वर्षमर दान देते रहे और इस रूप में 
उन्होने जनता की वडी भारी सेवा की है, परन्तु वे उस दान को धर्म नहीं कहते । 
उनका कहना है, ग्रहस्थी में रहते हुए जैसे विवाह किया, राजा बने, वैसे ही दान भी 
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दिया | विवाह करना धर्म नही है, राजा बनना धर्म नही है, उसी प्रकार दान देना भी 
धर्म नही है । 

अतीत की कुछ बातें प्राय आज भी सुनी जाती है। और ठीक ही सुनी जाती 
है कि भगवान्‌ महावीर ने अपने माता-पिता की कितनी बडी सेवा की ? पर इसके 
लिए भी जो भगवान्‌ ऋषमदेव के द्वारा क्रिए गए कर्मो को मात्र एक ग्रृहस्थ के कर्म 
बताते हैं, उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि वे ग्रृहस्थावास में थे, अत, सेवा 
करनी ही पडी । साथ ही यह भी कहते है कि माता पिता की सेवा में धर्म होता, तो 
साधु बन कर भी क्यो नही की ? इससे सिद्ध होता है कि सेवा करना सखार का कार्य 
है और उससे पाप का ही बन्ध होता है । 


गलत धारणा 


यदि अन्य लोग भी इसी भाषा का प्रयोग करते है, अर्थात्‌ तीर्थद्भूरो के वर्षी 
दान मे और माता-पिता की सेवा मे मी एकान्तपाप मानते है तो यही कहना पड़ेगा 
कि फिर उनमे और अन्य लोगों मे क्‍या अन्तर है ” बस फिर तो झगडा सिर्फ ऊपर के 
शब्दों पर है अन्दर में बात एक ही है। आगे वे यह भी कहते है कि यदि एक वर्ष 
तक दान दिया तो बारह वर्ष तक घोर उपप्तर्गों और परीषहो के रूप मे उसका कु, 
वु फल भी भोगना पडा । इस प्रकार भगवान्‌ महावीर को जो विभिन्न प्रकार के कष्ट 
सहने पड़े, वे दान के फल थे, जो उन्होंने बतला दिए हैं। पर अन्य विचारको के 
मन्तव्य तो इससे सर्वंथा भिन्न है। 


जीव-रक्षा के सम्बन्ध मे भी उनका यही अभिमत है कि मगवान्‌ महावीर ने 
जब गौद्यालक को बचाया, तब वे छद्मस्थ थे, केवल-ज्ञानी होने पर नहीं बचाया । अत 
मरते जीव को बचाना भी एकान्त पाप है । 


इस प्रकार दूसरे लोग भी मूल से कहते हैं कि मगवान्‌ ऋषभदेव ने कृषि आदि 
कलाओ का जो उपदेश दिया था, वह ग्रहस्थावास में ही दिया था, केवल-ज्ञानी हो कर 
नही, अतएवं कृषि मे महारम है--घोर पाप है । 
सही निर्णय 

उपर्युक्त विषय विचारधाराओ का अध्ययन करने पर यही उचित जान पडता 
है कि इस सम्बन्ध मे साफ-साफ निर्णय हो जाना चाहिए। विचारको के मन में किसी 
प्रकार का सन्‍्देह नहीं रहे । परन्तु एक अन्त विचारश्य खना सामने है | छद्मस्थ 
अवस्था में किए हुए तीथंद्)ुरो के कत्तेव्यो को दान को, माता-पिता की सेवा को और 
जीव-रक्षा आदि सत्कार्यों को--कुछ लोग पाप नही मानते है । परन्तु जब कृषि का 
प्रदन उपस्थित होता है तो तुरन्त वे पाप मानने वालो की पक्ति में खड़े हो जाते हैं ? 
क्या यही निष्पक्ष निर्णय वी स्थिति है ”? नहीं। सभी को सही निर्णय पर आना 
चाहिए । 
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यदि तीथैंकर ने एक वर्ष तक एक दान दिया तो बड़ा भारी पुण्य किया, 
सत्कर्म किया, किन्तु समस्त आगम-साहित्य मे एक भी ऐसा छाब्द नहीं है कि उन्होने 
किस उद्देश्य से दिया | कोई विशेष स्पष्टीकरण भी नहीं है कि उस दान के पीछे 
उनका क्‍या लक्ष्य था, कौन-सा सकल्प था और क्‍या भावनाएँ थी ? अस्तु आगम 
और आगमेतर साहित्य के विश्लेषण द्वारा जाँच कर जाना जा सकता है कि उक्त बर्षी- 
दान की पृष्ठ-भूमि मे भगवान्‌ की सदमावना ही थी, दुर्मावना नहीं । और जब यह 
कहा जाता है कि भगवानु के दान के पीछे जनता के हित की भावना थी, तो यह जैन- 
धर्म की प्रकृति के अनुरूप प्रामाणिक अनुमान बन जाता है, परन्तु कूषि के सम्बन्ध मे 
तो आगम में स्पष्ट ही उल्लेख किया गया है। 


स्पष्टीकरण 


इस सम्बन्ध में जम्बूह्वीप-प्रज्प्ति का पाठ भी देखा जा चुका है। भगवान्‌ ने 
प्रजा के हित के लिए सुख सुविधा के लिए कृषि आदि का उपदेश दिया था ।* फिर 
भी कुछ लोग कृषि को महापाप मे गिनते है ? ऐसी स्थिति में शास्त्र की आवाज कुछ 
और है तथा जनता की आवाज कृछ दूसरे ही ढग की है । 

अभिप्राथ यह है कि तीर्थंकरदत्त दान के सम्बन्ध मे आगम मे कोई ऐसा 
स्पष्टीकरण नहीं है कि---वह्‌ किसलिए दिया गया ? फिर भी उसे सत्कम यथा धर्म 
समझा जाता है । किन्तु कृषि के सम्बन्ध मे जबकि प्रामाणिक स्पष्टीकरण मौजूद है, 
तब भी कुछ लोग उसे स्वीकार करने को तैयार नही होते । यदि वैसे लोगो का निर्णय 
यही है कि तीर्थंकरों ने छद्मस्थदशा म॑ जो कुछ भी किया था, वह सब पाप था, 
अधम था और प्रजा के हित के लिए की हुई उनकी प्रवृत्ति मी पापमय थी, तब तो 
उन्हे निश्चितरूप से दूसरी कतार मे खडा हो जाना चाहिए। वामपक्ष वालो के लिए 
इसके सिवाय और कोई मार्ग नही है । 
भीषण अज्ञान 


परन्तु यह निर्णय निष्पक्ष निर्णय नही कहलाएगा । ऐसा मनमाना निर्णय कर 
लेना तीथैंकर मगवान्‌ की पवित्र प्रेरणा पर प्रतिक्रियावादी प्रतिबन्ध लगाना है और 
उनकी विशुद्ध ज्ञानात्मा को अपमानित करना है। विचार विषमता और सकीर्णताओ 
से अपने मन एवं मस्तिष्क का शुद्ध बनाकर आस्तिक भाव से यह जान लेना चाहिए 
कि तीर्थंकर की आत्मा अनेक जन्मों के सचित पविन्न सस्कारो को ले कर ही अवतीर्ण 
होती है , अस्तु, उनके सम्बन्ध मे यह समझ लेना कि जनता के अहित के लिए वे 
प्रवृत्ति करते हैं या जगत्‌ को पाप सिखाने के लिए कोई कुत्सित कार्य करते हैं, भीषण 
अज्ञान है। यह तीथैकर का अवर्णबाद है । 

गृहस्थावस्था मे उनके राजा बनने को एकान्त पाप बतलाना भी गलत है। 


१ पयाहियाएं उबदिसई ।' 
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विवेकबुद्धि से सोचना यह चाहिए कि यदि वे राजा बने तो किस उद्देदय से बने ? 
क्या दुनिया का आनन्द छूटने के लिए, भोग-वासना में लिप्त होने के लिए, और 
घिहासन के राजसी सुख का आस्वादन करने के लिए राजा बने ? अथवा श्रजा मे 
फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के लिए, नीति-मर्यादा को कायम करने के लिए, 
और प्रजा मे फैली हुई कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए ही राजा बने ?* 


अपनी सनोभावना 


आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है कि---जैसे बडी मछली छोटी मछलियो को निगल 
जाती है, उसी प्रकार कभी बड़े आदमी मी अपनी स्वार्थ-क्षुधा में छोटो को निगल 
जाते है। प्रश्न आता है, क्‍या तीर्थंकर भी मनुष्यसमाज की इस विषमता को दूर 
करने के लिए राजा नही बने ? राज-सिहासन को स्वीकार करने मे जो धार्मिक हष्टि 
होती है, उसे तो कोई ध्यान मे नही लाता और अपनी मनो-भावनाओ के अनुरूप यह 
कल्पना कर बैठते है कि वे राजा बने तो केवल भोग-विलास की परिपूति के लिए । 
उन लोकोत्तर महापुरुषो का राजदड ग्रहण करना, वत्तमानयुग के राजा-महाराजाओं 
से सवंधा भिन्न था, अथव््‌--वे प्रजा के शोषक नही, पोषक थे। शासक नही, सेवक 
थे || उन्होने सिहासन को स्वीकार करके प्रजा मे होने वाले अत्याचार और अन्याय 
का प्रतिकार किया, बडो के द्वारा होने वाले छोटे आदमियो के अनेतिक शोषण का 
अन्त किया और जनता की अनेक प्रकार से सेवाएँ की । इन सब बातो पर क्यो कोई 
व्यक्ति धूल डालने का दुस्साहस करता है ? 


इस प्रकार अपने दृष्टिकोण को साफ करना होगा । मगवान्‌ ने जब दान दिया, 
तब उनमे तीन ज्ञान थे, चौथा ज्ञान नही था । और जब कृषि का उपदेश दिया, तब 
भी तीन ही ज्ञान थे। इन पवित्र ज्ञानो के होते हुए वे कृषि या दान के रूप मे क्रोध, 
मान, माया या लोभ के वश प्रवृत्ति नही कर सकते थे । उन्होने इस ओर जो प्रवृत्ति 
की है, उसमे उनकी अपनी निजी वासना-पूर्ति का कोई लक्ष्य नही था, केवल प्रजा के 


२ शिष्टानुग्रहाय, दुष्टनिग्रहाय, धमेस्थितिसग्रहाय च, ते च राज्यस्थितिश्रिया सम्यक्‌ 
प्रवतेमाना क्रमेण परेषा महापुरुषमार्भोपदेशकतया चौर्यादिव्यसननिषत्तंनतो 
नारकातिथेयानिवारकतया ऐहिकामुष्मिकसुख-साधकतया च प्रशस्ता एवेति । 
महापुरुषप्रवृत्ति रपि स्ंत्र पराथत्वव्याप्ता बहुगुणाल्प-दोषकायंका रणविचारणापूर्वि- 
कीवेति । स्थानाऊुपञ्चमाध्ययने5पि---धम्म वर ण चरमाणस्स पच निस्सा 
ठाणा पण्णत्ता, तजहा--छकक्‍काया १ गणें २ राबमा ३ गाहावई ४ दारीर ५ 
मित्याद्यालापकवृत्तौ राज्ञो निश्चामाश्रित्य राजा नरपतिस्तस्यथ धर्मंसहायकत्व दुष्टेम्य 
साधुरक्षणा दित्युक्तमस्तीति परम-करुणापरीतचेतस परमधर्मंप्रवतंकस्य ज्ञानत्रितय- 
यूक्तस्यथ मगवतो राजधमं प्रबतंकत्वे न कापि अनौचिती चेतसि चिन्तनीया । 

--जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति टीका, दूसरा वक्षस्कार । 
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कल्याण की ही पुण्यमयी भावना थी । ऐसी स्थिति मे जो लोग उनके दान को एकान्त 
पाप और कृषि को महारम्म कहते है, उन्हे गहरा विचार करना होगा । 


महारम्भ का उपदेष्टा महापापी क्‍यों नहीं ? 


इस सम्बन्ध मे एक बात और भी ध्यान मे रखनी चाहिए, जो कार्य महारम्भ 
या महापाप का होता है, उसका उपदेश करने वाला भी महारम्भी और महापापी 
होता है । एक मास खाने वाला है, और दूसरा मॉस साने का उपदेश देने वाला है । 
तो खाने वाला ही नहीं, उपदेश देने वाला भी महापापी है। अत जब खेती करने 
वाला महापापी है, तो उसका उपदेश देने वाला भी महापापी क्यों नहीं होगा ” बल्कि 
स्वय मास खाने की तो कोई सीमा हो सकती है, पर उपदेश की कोई सीमा नही होती । 
उपदेशक के उपदेश से न जाने कितने लोग, कहाँ-कहों और कब तक मास खाएँगे ! 
अतएव पापोपषदेश देने वाला, पाप करने वाले से भी बडा पापी होता है। क्‍या कभी 
ऐसा माना जा सकता है कि भगवान्‌ 'महारम्मी और "'महापापी' थे ? यदि ऐसा 
नहीं माना जा सकता है तो निर्णय होने मे तनिक भी देर नहीं लगेगी । यदि किसी का 
अन्त करण स्वच्छ है और उसकी आत्मा पक्षपात से ग्रस्त नही है तो उसे यह समझने 
में देर नही लगनी चाहिए कि---“शुद्ध जनहित के लिए भगवान्‌ ने जो प्रधृत्ति की है, 
उसमे महापाप या एकान्त पाप कदापि नहीं हो सकता ।” 


अनाये से आये 


प्राय सर्वेत्र भगवान्‌ ऋषभदेव की महान्‌ करुणा, दया और प्रेम ही मिला 
है । जो युगलिए आपस मे लड रहे थे, अनार्यो के रूप परिवर्तित हो रहे थे और पशुओं 
को मार कर खाने की ओर अग्रसर हो रहे थे, उन्हे मगवान्‌ ने कृषि की शिक्षा दी 
और इस प्रकार उन्हे महारम्म से अल्पारम्भ की ओर लाए। 

अकमं-भूमि मे सभी लोग युगलिया थे। उस समय कोई अनाये नहीं था । 
फिर आये और अनाये का यह भेद क्यो हो गया ? कुछ देश अनाये क्यो हो गए ? 


कोई कह सकता है, आये-भूमि मे रहने के कारण लोग आये हो गए और 
अनाय॑-भ्रमि मे रहने वाले अनाय रह गए । परन्तु यह समाधान युक्ति-सगत नही है । 
जो लोग भूमि मे भी आयंत्व और अनायेत्व की कल्पना करते है, उन्हे कुछ भी ज्ञान 
नही है। वास्तविक बात तो यह है कि--जिनको जीवन के अच्छे साधन मिल गए, 
जिनके पास कृषि का सन्देश पहुँच गया, और जिन्होने उसे ग्रहण कर लिया, वे आर्य 
रहे । और जहाँ यह सन्देश नहीं पहुँचा, वहाँ भूख से पीडित लोगो ने पशु मार कर 
खाना आरम्भ कर दिया, मास खा कर अपने पेट का गड़्ढा मरने लगे, फलत वें अनाये 
होते गए । 


मगवान्‌ ने कृषि की शिक्षा आये बनाने के लिए दी थी, या अनाय॑े बनाने के 
लिए ? यदि अनाय॑ बनाने के लिए ही खेती सिखाई, तो ऐसी क्‍या मजबूरी थी कि 
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दुनिया को अनार्य बनाया जाए ? यह कौन-सा जीतकल्प है, या तीर्थंकर कल्प है कि 
उस भूखी जनता को महारमभ के कुमार्ग पर और महापाप के गाढ अधकार में धकेल 
दिया जाए ? 


नही, अनन्त करुणा के सागर तीर्थंकर ऐसा तो कदापि नही कर सकते थे । 
उन्होंने तो पथ-अरष्ट जनता को ठीक राह बतलाई है । वस्तुत वे तो माँसाहार के 
कुमार्ग की ओर जाती हुई जनता को शाकाहार की ओर ही लाए । इस सिद्धान्त को 
ठीक तरह न समझने के कारण ही हमारी हृष्टि विपरीत दिशा की तरफ जाती है । 

दूसरा प्रश्न यह भी है कि साधुओ को इस सम्बन्ध में कहने या विवेचना करने 
की क्या आवश्यकता है ? 


शिक्षा 


पुत्र को माता-पिता की सेवा का उपदेदा देना, दान का या क्तेब्य का उपदेश 
देना, पति-पत्नी और अध्यापक के कत्तंव्य का निर्देशन करना , यदि ये सब सासारिक 
काय है, तो फिर इन सब बातो से भी साधु को क्या मतलब है ” फिर तो आप किसी 
साधु को ही दान दिया करें। भले ही माता-पिता भूखे मरते रहे और सडते 
रहे । साधु को ससार से क्‍या लेना है और क्या देना है ” जब ससार से कोई सम्बन्ध 
ही नही है, तो साधु इस रूप मे उपदेश क्यो देता है” माता-पिता, भाई-बहन आदि की 
सेवा और स्वधर्मी की वत्सलता के सम्बन्ध में क्यो कहता है ? परन्तु बात 
ऐसी नही है । साधु की एक मर्यादा है और वह सुनिश्चित है। वह विवेक की शिक्षा 
देता है कि अमुक कार्य क्‍या है, कैसा है ? कत्तंव्य है या अकत्तंग्य है ” साधु किसी 
व्यावहारिक काम को करने की साक्षात्‌ प्रेरणा नही देता, परन्तु उस काम को करने 
का सुफल एवं कुफल बताता है, क्योकि यह उसका कत्तंव्य है । 


साधु के सामने प्रदन रखा जा सकता है कि मास खाना नैतिक है, अथवा 
फलाहार से गुजारा करना नैतिक है ? दोनो मे से किसमे ज्यादा, और किसमे कम 
पाप है ? यह प्रश्न उपस्थित होने पर, क्या साधु को चुप्पी साध कर बैठ जाना 
चाहिए । कोई पूछता है--छना पानी पीने मे ज्यादा पाप है, या अनछना पानी पीने 
में ? साधु उक्त प्रदन का क्‍या उत्तर दे ? क्‍या वह मौन रहे ? नहीं, ऐसा नहीं हो 
सकता । जिन्नासु का स्पष्टत सही समाधान करना ही होगा । 


कस या अधिक पाप 


विवेक की व्यापकता को और जेन-धर्मं की वास्तविकता को तो बताना ही 
पड़ेगा कि अमुक काये में ज्यादा पाप है अमुक में कम । पाप में जितनी-जितनी कमी 
आएगी, उतना-उतना ही धर्म का अश बढ़ता जाएगा । प्रदन होने पर साधु को यह भी 
बतलाना होगा कि मासाहार में ज्यादा पाप है और फलाहार मे कम । यह जो पाप की 
न्यूनता है, इस अर्थ में वह क्या है--पाप या भर्मं ? 


शेग्द अहिंसा-वर्शन 


यदि किसी आदमी को १०४ डियग्नी ज्वर चढा हुआ था । औषधि से या स्व- 
भावत', दूसरे दिन वह १०० डिग्री रह गया । किसी ने उससे पूछा-क्या हाल है ? तब 
बह कहता है कि आराम है। आप कहेगे, जब सौ डिग्री ताप है तो आराम कहाँ है ? 
हाँ, जितना ज्वर है उतना तो है ही, उससे इन्कार नही है, परन्तु जितनी कमी हुई है, 
उतना तो आराम ही हुआ, या नही ? 


दुर्माग्य से जो पाप है, उसकी तरफ दृष्टि तो जाती है, किन्तु जितना पाप कम 
होता जाता है, उतने ही अशो में पाप से बचाव भी होता है, इस कमी की ओर किसी 
की दृष्टि ही नही जाती । एक आदमी मासाहार से फलाहार पर आ जाता है तो उसमे 
भी पाप है, पर वह अल्प है। सिद्धान्तत मासाहार नरक का द्वार है और फलाहार 
नरक का द्वार नही है । जब वह नरक का द्वार नही है तो उसमे उतने ही अशो में 
पवित्रता आ जाती है, जैसे--१०४ से १०० डिग्री ज्वर रहने पर तथाकथित रोगी 
को आराम होता है। इस तथ्य को स्वीकार करने मे हिचक क्यो होती है ” 


यदि साधु को दुनिया से कोई मतलब नही, तो उसे व्याख्यान देने की क्‍या 
आवश्यकता है ”? यदि साधु व्याख्यान नहीं देगा तो सामान्यजन घर से स्थानक तक 
आएँगे भी नही, फलत आने-जाने का आरम्म भी नहीं होगा। जब वह ॒ व्याख्यान 
देता है, तभी तो कोई उसके पास आता है| फिर तो यह आरणम्म उसके व्याख्यान से 
ही सम्बन्धित हुआ न ? जब कोई साधु-दर्शन को जाता है और प्रवचन सुनता है तो 
इसका परिणाम क्या माना जा सकता है ? साधु के पास जाने मे हिंसा हुई है, किन्तु 
जो प्रवत्चन सुना, उपदेश सुना उससे तो धर्म हुआ, उस धर्म का भी कोई अर्थ है 
या नहीं ? 


शुभ और अशुभ 


मगवान्‌ महावीर के दर्शन करने के लिए राजा श्रेणिक कितने समारोह के 
साथ गया था ? ऐसा करने मे यदि एक अञ्ञ मे पाप भी हुआ, तो दूसरी ओर भगवान्‌ 
के दर्शन करने के फलस्वरूप अपूर्व धर्म भी हुआ, यह भी तो बताया गया है। इसे 
लोग क्यो मूल जाते है ' 


साधु ने साधारण लोगो से शास्त्र-स्वाध्याय के लिए कहा, वे स्वाध्याय करने 
लगे । इस सत्प्रवृत्ति मे भी मन, वचन और काय की चचलता एवं चपलता होती ही 
है न ? और जहां चचलता है, वहा आश्रव है, उस अश में सवर नही है | यदि योगो 
का सर्वधा निरोध हो जाए तो चौदहवें गुणस्थान की भूमिका प्राप्त हो जाए, तब 
तो मोक्षप्राप्ति मे देर न लगे। ऐसी स्थिति मे विचार करना ही होगा कि शास्त्र- 
स्वाध्याय करते समय जो योग है, वह शुभयोग है या अशुभयोग ? इसी तरह 
भगवान्‌ ऋषमदेव ने जो कुछ भी सिखाया, वह शुभयोग मे सिखाया या अशुभयोग 
में ? यदि वे अशुभयोग में सिखाते तो क्रोष, मान, माया और लोभ की दृश्प्रवृत्त 
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होनी चाहिए थी । पर, क्षास्त्र तो यह बताता है कि उन्होने प्रजा के हित के लिए ही 
शिक्षा दी थी | ऐसी स्थिति मे शुभयोग आ गया । 

जब कोई शास्त्र*श्रवण करेगा या भगवान्‌ की स्तुति करेगा, तब भी आश्रव 
का होना अनिवाये है, परन्तु वह होगा शुभ अश में ही । साथ ही यह भी ध्यान में 
रखना होगा कि ऐसा करते समय धर्म का अछ्य कितना है ? 

आशय यही है कि जब कोई भी क्रिया की जाए, या किसी भी क्रिया के 
सम्बन्ध मे कहा जाए, तो उसके दोनो ही पहलुओ पर घ्यान देना चाहिए । 

साधु जब कृषि के सम्बन्ध मे कुछ कहते हैं तो वे कृषि का समथेन या अनु- 
मोदन नही करते है । वे तो केवल वस्तु-स्वरूप का ही विवेचन करते है। वे यही 
बतलाते है कि खेती अल्पारम्म है, महारम्म नहीं है। जानवरों को मार कर जीवन- 
निर्वाह करना महारम्म है और खेती करना उसकी अपेक्षा अल्पाश्म्म है। श्रावक के 
लिए महा रम्म त्याज्य है और अल्पारम्भ का त्याग उसकी भूमिका में सर्वथा अनिवार्य 
नही है । समी जगह साधुओ की भाषा का ऐसा ही अथे होता है। यह व्याख्यान- 
श्रवण तो समर्थन पाने के योग्य करते है, किन्तु तदर्थ आने-जाने का समर्थन नहीं होना 
चाहिए । 

एक मनुष्य तीर्थंकर के दर्शन के लिए जा रहा है और दूसरा वेश्या के यहाँ 
जा रहा है, तो कहाँ शुम योग है और कहा अशुभयोग ? जाने की दृष्टि से तो दोनो 
ही जा रहे है, किन्तु एक के जाने मे शुभयोग है और दूसरे के जाने में अशुभयोग 
है । हाँ, तो जाना-आना मुख्य नहीं है, शुभयोग या अशुमयोग ही मुख्य है। अत 
इस प्रकार प्रवृत्ति करना, न करना मुख्य नही है, किन्तु उस प्रवृत्ति के पीछे यदि शुभ 
योग है तो वह शुमाश्रव है, पुण्य है, और प्रवृत्ति न करने पर भी यदि योग अशुभ है 
तो वहाँ जशुभाश्रव है, पाप-बध है । हु 
सहारभ और श्रायकत्त्व 

देहातो मे अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल, जाट आदि अनेक जातियाँ जैन है। 
उनमे बहुत से ब्रतधारी श्रावक भी है, और वे खेती का व्यवसाय करते हैं। तो 
क्या वे श्रावक कहे जा सकते है, या नहीं ? अत अब मुरूय प्रश्न एक ही है, 
कि---कक्‍्या श्रावकत्व और खेती का परस्पर ऐसा सम्बन्ध है कि जहाँ खेती है, वहां 
श्रावकत्व नही रह सकता ? और जहाँ श्रावकंत्व है, वहां खेती नहीं रह सकती ? 
यदि ऐसा ही है तो एक बात अवश्य आएगी कि उन जैन-परम्पराओ के अनुयाग्रियो 
को स्पष्टरूप से कह देना होगा कि आपको इस भूमिका में नहीं रहना चाहिए, 
क्योकि खेती करना महारम्भ है। और जहाँ महारम्म विद्यमान है वहाँ श्रावकत्व 
स्थिर नही रह सकता । 

किन्तु उपासकदशाँग्सूत्र मे स्पष्ट कहा गया है कि--पन्द्रह कर्मादानों मे 
मर्यादा नही है । 
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अर्थात्‌--“पन्द्रह कर्मादान जानने योग्य अवद्य है, किन्तु आचरण करने 
योग्य नही हैं ।* 

बस्तुत महारम एवं कर्मादान में मर्यादा नहीं होती और यदि खेती मी 
कर्मादान भे है, महारम मे है, तो उसकी मी मर्यादा नही हो सकती । भमगवतीसूत्र के 
अनुसार पन्द्रह कर्मादानों का त्याग तीन करण से किया जाता है ।* उनमे आशिक 
त्याग या मर्यादा की गूँजाइश ही कहाँ है ” अतएवं जहाँ कर्मादान होगा, वहाँ श्रावकत्व 
स्थिर नही रह सकता । तब कोई उन हजारो खेती करने वाले भाइयो से कह नहीं 
सकता कि आप श्रावक नहीं है । 


सभव नहीं 

इस प्रकार खेती-वाडी को महारम भी कहना, कर्मादान भी समझना और 
फिर उसके साथ अणुक्रती श्रावकत्व भी कायम रखना, कदापि सम्मव नही है । यदि 
कर्मादान की कोई सम्मव मर्यादा हो सकती है तब तो कसाईखाने चलाने की भी 
मर्यादा निर्धारित की जा सकती है? एक कसाई किसी जैन-साधु के पास आता है और 
कहता है कि मैं सी कसाईखाने चला रहा हूँ, उन्हे ही चलाऊँगा, मर्यादा निर्धारित 
करा दीजिए । तो क्या वह कसाई अणुव्रतधारी श्रावक की कोटि से आ सकेगा ? जिस 
प्रकार कसाईखाने की मर्यादा करने पर भी श्रावकत्व नहीं आ सकता, क्योकि कसाई- 
खाना चलाना महारभ है, उसी प्रकार खेती करना भी यदि महारभ है, कर्मादान है, 
तो उसकी मर्यादा करने पर भी श्रावकत्व नही आना चाहिए | जबकि खेती करने 
वाले श्रावक होते है तो फिर खेती को कर्मादान और महारभ किस प्रकार कहा जा 
सकता है ? 

हस कथन से यह भी मलीमाँति समझा जा सकता है कि जेन-साधु कृषि 
के सम्बन्ध मे क्या कहते है ” वे कृषि का समर्थन नहीं करते, किन्तु इस बात का 
समथ्थेन करते है कि खेती की गिमती कर्मादानों मे नहीं है, अत जो खेती करता है बह 
श्रावक नही रहू सकता, यह धारणा बिलकुल गलत और निराधार है । 
खेती अनयथंदण्ड या कर्मादान नहीं है 


'फोडीकम्से' नामक कर्मादान का आशय क्‍या है ? यह पहले ही स्पष्ट किया 
जा चुका है। इस विषय मे एक प्रइन है--कोई मनुष्य स्वय खेती करता 
है ओर अपने खेत मे कुंआ भी खुदवाता है। कुआ खुदवाने के लिए उसे सुरग 
लगबानी पडती है । तो क्‍या यह सुरंग लगवाना "फोडीकम्मे' है ” इसका उत्तर है-- 
नहीं | उसका सुरग लगवाना 'फोडीकम्मे' नहीं है। वह खेती की सिंचाई के लिए 
या जनता के कल्याणार्थ पानी उपलब्ध करने के लिए कुआ बनवाता है । उसने व्याव- 
३ “पण्ण्रसकस्मादाणाइ जाणियब्वाइ, न समायरियव्वाइ । 
४ देखिए, मगवती सूत्र 5, ५ 
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सायिक हित के लिए उसका उपयोग नही किया है और करमदान का मतलब है-- 
व्यवसाय करना । जो सुरग लगाने का धन्धा करता है, वह 'फोडीकम्मे' नामक कर्मा- 
दान का सेवन करता है, किन्तु जो अपनी आवश्यकता-पू्ि के लिए कार्य करता है 
वह कर्मादान का सेवन नही करता । बहने मोजन बनाती है और जली हुई लकडी के 
कोयले बना कर रख लेती हे तो क्या उसे 'इगालकम्मे' कर्मादान कह सकेंगे? नही, वह 
“इगालकस्मे नहीं है । कोयला बना-बना कर बेचना और कोयले बनाने का धघन्धा, 
करना “इगालकम्मे अवध्य है । 

इसी प्रकार सुरगे लगा-लगा कर विस्फोट करने का व्यापार करना, फोडीकम्मे 
कर्मादान है । अपनी, या जनता को आवश्यकतापूरत्ति के लिए कुआ खुदवाना कर्मादान 
नही है । 

एक बार मुझसे प्रश्न किया गया था कि नन्दन मणियार ने एक बावडी 
बनवाई तो वह मेढक बना । सामान्यतः इसका आश्यय तो यही निकला कि जो बावडी 
बनवाएगा, वह मेढक बनेगा ? 

कही-कही दूर-दूर तक पानी नहीं मिलता और लोग पानी के लिए बडी तक- 
लीफ पाते है। अत मरुधर प्रदेश में प्राय ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी गाढी 
कमाई का पंसा, कुजा वर्गरह खुदवा कर, जनता की सुख-सुविधा मे लगाते है । उन्हे 
उससे कोई स्वार्थ नही साधना होता । यह भी वे नहीं जानते कि जहाँ जलाशय 
बनवाया है, वहाँ वे जीवन में कभी आएंगे मी या नही ? 
आसक्ति 

हिसार की तरफ कुओ की बहुत कमी है | गाँव के बाहर तलेया होती है । 
सब लोग उसी का पानी पीते है। उसमे मलेरिया के असख्य कीटाणु पैदा हो जाते है, 
पानी सड जाता है और लोग वही सडा पानी पी कर रोग के शिकार होते है । वहाँ के 
गाँवो की यह दुर्दशा देख कर कुछ लोगो ने सोचा--तलैया का सड़ा पानी पीना, 
एक प्रकार से जहर ही पीना है। यह जहर समूचे गाँव के स्वास्थ्य को बुरी तरह 
बर्बाद कर रहा है। ऐसा सोच कर उन्होने एक कुआ बना लिया और तब मलेरिया 
का जोर कम हो सका | तो कया, वे कुआ बनवाने वाले अगले जन्म में मेढक 
बनेंगे ? 

यदि ऐसा नही है तो नन्‍्दन मणियार क्यो मेढक बना ? वास्तव मे बात यह 
है कि नन्‍नदन बावडी बनवाने से मेढक नही हुआ । यदि ऐसा होता तो वह किसी दूसरी 
बावडी में मेढक के रूप में उत्पन्न हो सकता था। सिद्धान्त तो यह है कि उसे अपनी 
बावडी के प्रति ममता उत्पन्न हो गई थी और मृत्यु की अन्तिम घडी तक उसमे उसकी 
आसक्ति बनी रही थी । जब बावडी मे उसकी ममता और आसक्ति थी, उसे उसमे 
जाना ही पडा । उसका धमं उसे बावडी मे मेढक बनाने के लिए नही ले गया, बल्कि 
उसकी आसक्ति और ममता ने ही उसे बावडी मे घसीटा और मेढक बनाया । 
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शास्त्रकार, इसीलिए तो कहते है कि जो भी सत्कर्म करना हो, उसे यथाशीक्र 
कर लो, किन्तु उसके फल मे आसक्ति मत रखो। यह बावडी मेरी है, इसका पानी 
भेरे अतिरिक्त दूसरे क्यो पीएँ ? इस पर पैर रखने का भी दूसरो को क्या अधिकार 
है * हम जिसे चाहे, उसे ही पानी लेने देगे और जिसे नहीं चाहे, उसे नही लेने देंगे ! 
इस प्रकार की क्षुद्र ममता ही मेढक बनाने वाली है। ज्ञातासूत्र या कोई दूसरा सूत्र 
उठा कर देखो । पर उसमे भी एक ही बात पाएँगे कि--मनुष्य तू सत्कर्म कर ! पर 
ममता और आसक्ति मत रख | ननन्‍्दन मणियार को कु'ए ने मेढक नही बनाया, उसके 
सत्कम ने भी मेढक नहीं बनाया । यदि ऐसा होता तो चक्नवर्ती सम्राटो ने देश के हित 
के लिए जलाशय का निर्माण आदि अनेक काम किए है, तो उन सबको भी सेढक और 
मछली बनना चाहिए था । परन्तु वे तो मेढक नहीं बने । इससे प्रमाणित होता है कि 
मेढक बनाने वाला कारण कुछ और ही है, सत्कर्म नही । 
इस प्रकरण मे कृषि के सबध में कतिपय प्रइनों पर चर्चा की गई है और 
इससे पहले मी काफी विवेचन हो चुका है। जो कुछ कहा गया है, उस पर निष्पक्ष 
बुद्धि, से वास्तविकता को समझने की विशुद्ध मावना से विचार करना चाहिए जिससे 
अम दूर होगा और सत्य का सुनिश्चित मार्ग उत्तरोत्तर सरल होता जाएगा। 
[] 
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जैन-धर्म अतिविशाल और प्राचीन धर्म है। उस पर हमे गये है कि 
उसने हजारो ही नही, लाखो और करोडो मानवो का पथ-प्रदर्दत किया है। उसने 
जनता को जीवन की सच्ची राह बतलाई है। भूले-मटके अनगिनत पथिको को जो 
गलत राह पर चल रहे थे, कहा है कि-- तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह जीवन 
की सच्ची राह नही है, बल्कि अन्तत उस सत्य की सीधी राह पर चलने से ही 
तुम्हारा विकास हो सकेगा और तुम अपनी मजिल तक पहुँच सकोगे । 
आवश या यथाथे ? 

तथाकथित जैन-धर्मं और उसकी स्वंविदित महत्ता के सम्बन्ध भे आज 
जनता के मन में एक भ्रामक प्रश्न चल रहा है कि--यह केवल आदर्ंवादी है था 
यथार्थवादी भी है ” यह आदशों के सुनील आकाश में ही उडता है, या जीवन-व्यवहार 
की सत्य भूमि पर भी कभी उतरता है ? 

अनेक बार हम देखते है कि आदर्श, आदर्श बन कर रह जाते हैं और ऊँचा- 
इयाँ, ऊँचाइयाँ ही बनी रहती है । वे जीवन की गहराइयों को और उसकी समस्याओ 
को हल करने वाले वास्तविक समाधान की भूमिका पर नही उतरती । कुछ सिद्धान्त 
ऐसे होते है, जो प्रारम्भ मे तो बहुत ऊँची उडान भरते है और आकाए् में उडते 
दिखलाई देते हैं किन्तु व्यावहारिक जीवन के सुनिश्चित धरातल पर नहीं उतरते, 
क्योकि उनमे जनता की समस्थाओ का उचित समाधान करने की क्षमता नही 
होती । 

इसके विपरीत कुछ सिद्धान्त यथार्थवादी होते है । वे जनता की आवश्यकताओं 
का, समस्याओ का सीधे ढग से समाधान करते है । वर्तमान मे बच्चो, बूढो, युवकों 
और महिलाओ की क्‍या समस्याएं है ”? भूखी-नगी जनता की क्‍या समस्याएं है ? इन 
सब पर गहराई मे उतर कर विचार करना ही उनकी सैद्धान्तिक यथार्थता का सर्वो- 
त्क्ृष्ट लक्ष्य है । 

इस तरह प्रश्न यह सामने आता है कि समाज फिर किस पृष्ठ-भूमि पर टिक 
सकेगा ? वह कोरे कथोपकथन और कागजी आदशेवाद पर जीवित नहीं रह सकता । 
जब उसे व्यावहारिक यथार्थवाद मिलेगा, तभी जिन्दा रहेगा ! इस सम्बन्ध में एक 
आचार्य ने भी कहा है--' एक आदमी भूखा है और भूख के ताप से छटपटा रहा है । 
ऐसी स्थिति में व्याकरण के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों से उसका पेट नहीं भरेगा । 


ह्श्ड अहिसा-दर्शल 


काव्य का रस बड़ा मीठा है। जब कविता-पाठ होता है तो लोग मन्त्र-मुग्ध 
हो कर जम जाते है और घण्टो तक जमे रहते है, अमृत-पान जैसा आनन्द भी अनुभव 
करते हैं । किन्तु प्यास से व्याकुल यदि कोई प्यासा, वहाँ आए और पानी माँगे, तब 
उससे यह कहा जाय कि--“माई, यहाँ पानी नही है । यहाँ काव्य है, जोकि बहुत ही 
मधुर है, उसमे अमृत जेसा मधुर रस है । इसी को पी कर अपनी प्यास बुझा लो । तो 
क्या पानी के प्यासे की प्यास, काव्य-रस से बुझ सकेगी ! क्‍या, बह काव्य का रस पी 
भी सकेगा ? नहीं ।” 

इसीलिए व्यावहारिक जीवन के सम्बन्ध मे यथा्थंवादी आचाये कहते है कि 
जीवन-व्यापार की समस्याएँ न तो अलकारों से सुलझ सकती हे, न साहित्य से और 
न कविताओ से ही । उन्हे सुलझाने के लिए तो कोई दूसरा ही सही हल सोजना 
पड़ेगा । 

दो-चार दिन का भूखा एक आदमी आपके सामने आता है। वह आपसे चार 
कौर भोजन पाने की इच्छा रखता है और मॉग करता है। आप उससे कहते है--- 
जाई, इस समय धर्म का भोजन तो तैयार है । दो दिन हो गए है, तो दो दिन का 
उपवास और कर लो । अरे, रोटियो मे क्या रखा है ? अभी खाओगे, अमी फिर मूख 
लग आएगी । अनादिकाल से खाते आ रहे हो और अनन्त-अनन्त सुमेरु पब॑तों के 
बराबर रोटियो के ढेर खा चुके हो । फिर भी तुम्हारी भूख नही मिटी तो अब चार 
कौर से क्या मिटने वाली है ”? छोडो, इस पुदुगल की रोटी को । अब धर्म की रोटी ले 
लो, जिससे इस लोक की भी भूख बुझेगी और परलोक की भी भूख बुझ जाएगी ।' 

क्या सच्चे धर्म की यही व्याख्या है ” यह धर्म का उपदेश है या उसका मजाक ? 
यह एक ऐसा विचार है, जिससे जनता के मन को साधा नहीं जा सकता, बल्कि उसके 
हृदय मे काँटा चुभाया जाता है। क्‍या मानव-जीवन इस तरह चल सकेगा ? 

इस प्रकार का कोरा आदर्शवादी दृष्टिकोण वास्तविक नहीं है। वह जीवन 
की मूलभूत और ठोस समस्याओं के साथ तिष्दुर उपहास करता है । वह, मर जाने के 
बाद तो स्वगं की बात कहता है, किन्तु जीवित रह कर इस ससार को स्वर्ग बताने की 
बात कभी नहीं कहता । मरने के पद्चात्‌ स्वर्ग में पहुँचने पर ६४ मन का मोती मिलने 
की बात तो कहता है, परन्तु जिन्दा रहने के लिए दो माशा अन्न के दाने पाने की राह 
नहीं दिखलाता । वह स्वर्ग का ढिढोरा तो पीट सकता है, किन्तु जिस मुत-प्राय प्राणी 
के सामने ढिढोरा पीटा जा रहा है, उसे जीवित रहने के लिए जीवन की कला नही 
सिखलाता । इस प्रकार का हवाई दृष्टिकोण अपनाने वाला धर्म, चाहे वह कोई मी 
हो, जनता के काम का नही है । आज की दुनिया को ऐसे निस्सार धर्म की आवध्यकत्ता 


भी नही है । 


हा “बुभुक्षितैव्यकिररण न भुज्यते, 
पिपासिते काव्यरसों न पीयते 


मानव-जीवस और कृषि-उद्योग इ१५ 


धर्म क्‍यों ? 

आखिर, कोई धर्म यह तो बताए कि मनुष्य को करना क्‍या है? क्‍या धर्म, 
प्रस्तुत जीवन की राह नहीं बतला सकता ? क्‍या, मौत का रास्ता दिखलाने के लिए 
ही धर्म का निर्माण हुआ है ? 

उधार का भी अपने आपमे मूल्य तो अवहय है, परन्तु जिस दुकान में उधार 
बिक्री का ही व्यापार चलता हो, और नकद बिक्री की बात ही न हो, क्या वह दुकान 
अपने को स्थिर रख सकेगी ? इसी तरह जो धर्म प्रलोक के रूप मे केवल उधार की 
ही बात करता है और कहता है कि उपवास करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा ! धर्म-ग्रन्थी 
का अध्ययन और तदनुसार कठोर क्ियाकाण्ड करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा ! तीथ्थे- 
स्थानों का पर्यटन करोगे तो स्वर्ग सिल जाएगा ! किसी से कलह-सधर्ष आदि नहीं 
करोगे तो मरने के बाद अमुक राज्य का वैमवरूप फल पा जाओगे | परन्तु जो धर्म 
यह नहीं बतलाता है कि आप या हम, क्रमश श्रावक और साधु बन कर जो काम कर 
रहे है, उनका यहाँ क्‍या फल मिलेगा ? जो धर्म यह नहीं बता सकता कि वर्तमान 
कत्तंव्य का पालन करोगे तो स्वर्ग यही पर और इस जीवन भे ही उत्तर आएगा -- 
जिससे तुम्हारा समाज, परिवार और राष्ट्र स्वय ही स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस 
सारहीन धर्म का साधारण जनता क्या उपयोग करे ? 

सचाई तो यह है कि स्वर्ग मे वे प्राणी ही जाएँगे, जिन्होने अपने सतकम और 
सदाचार के द्वारा यही पर स्वर्ग बना लिया है। जो यहाँ पर स्वर्ग नही बना पाए हैं 
और जो यहाँ पर धृणा, भुखमरी और हाहाकार का नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे 
है, उन्हे किसी धर्म के द्वारा यदि कभी स्वर्ग मिला भी, तो वह रो-रो कर ही मिलेगा | 
हँसते-हँसते कमी नही मिलने का । 
कालिख 

धमं-सम्बन्धी व्याख्यान मे व्याल्याता जो भी घामिक विवेचन प्रस्तुत करते हो, 
जनता उसे केवल सुनने के लिए ही न सुने, अपितु मनन करने के लिए सुने । हो 
सकता है कि परम्परागत प्रमाव के कारण उनकी बातें अरुचिकर मालुम पड़े, फिर भी 
उसे उनकी बातो पर चिन्तन-मनन करना ही चाहिए। ग़म्मीर चिन्तन और मनन के 
अभाव में कोई धर्म या उसके धर्मानुयायी बदनाम होते है। यही बात जैन-धर्म के 
साथ है । अपने को जैन कहने और समझने वाले आज के जैनो की आचार-विहीनता 
तथा विवेक-्शून्यता के कुपरिणामस्वरूप 'जैन-धर्म' के उज्ज्वल मुंह पर कालिख लग 
गई है । 

परन्तु इस दुरावस्था को देख कर जैनो को अधीर हो कर पतन के प्रवाह में 
नही बहना है, बल्कि तत्त्व-ज्ञानियों से सदुपदेश ग्रहण कर अतीत की भूल का प्रायद्चित्त 
करना है, और पतन के प्रवाह पर पवित्रता का प्रतिबन्ध लगा कर सदाचार के माध्यम 
से बतेमान जीवन का पुननिर्माण करना है। ऐसा क्यो ? और किसके लिए ? अपने 


३१६ अहिसा-व न 


निद्धित स्वार्थों की सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की अभीष्ट समृद्धि के 
लिए | 

मध्यकाल मे जैन-चिन्तन-पद्धति विकृत हो गई थी और उसके कारण जैन- 
धर्म के उज्ज्वल मुख पर कालिख लग गई है । उसे साफ करने का काम किसी परोक्ष 
देवी-दैवता का नहीं, बल्कि जेनधर्मानुयायियो का है। वे ही उस कालिख को दूर कर 
सकते है। भगवान्‌ महावीर के उज्ज्वल सिद्धान्तो पर काल-दोष से या भजान्त-बुद्धि से 
जो धूल जम गई है, उसे साफ करने का एकमात्र उत्तरदायित्व आज आप जैन कहलाने 
बाले भक्तों पर आ पड़ा है । 

यदि आज मी जैन मतावलम्बी यही सोचते है--अजी, क्या है ! ससार तो यो 
ही चलता रहेगा । लोग भूखे मरे तो क्या ”? खाने को मिले तो खाओ, और यदि नही 
भी मिले तो ज्यों ही खाने के लिए काम किया या अन्न पैदा किया तो कर्मों का बच 
हो जाएगा । इस प्रकार खाने-पीने की बातो में आत्मा का कल्याण नही होना है । ये 
सब ससार की कपोलकल्पित बाते हे, और ससार की बातो से हमारा सम्बन्ध ही 
क्या है ” जो ससार का मार्ग है, वह बधन का ही मार्ग है, एक प्रकार से नरक का ही 
रास्ता है । 


पेट की समस्या 


किन्तु उन्हे यह भी जानना चाहिए कि जीवन में पेट की समस्या ही बहुत बडी 
समस्या है । जब कभी किसी को भूख लगे और भोजन के लिए एक अन्न-कण भी ने 
मिले, तब चिन्तन की गहराई में वह अपनी बुद्धि का गज डाले, उस समय पता लगेगा 
कि भूखों की क्या झोचनीय अवस्था होती है ” उस समय घमं-कर्म की मरहमपद्टी 
काम देती है या नही ” जब मनुष्य मुख की पीडा से व्याकुल होता है, आँखो के आगे 
अंधेरा छा जाता है और मृत्यु का नगा नाच होने लगता है, उस हालत में समता या 
हृढ़ता का मरहम लगाने वाला सौ मे से एक भी शायद ही निकले, अन्यथा सभी घायल 
हो कर सहज मे अकाल मृत्यु की मेट चढ जाते है । अस्तु, जैन-धर्म कहता है कि जीवन 
मे सबसे बडी वेदना भूख की है । 

जैनशास्त्रो मे जो बाईस परीषह आते हैं, उनमे पहला परीषह क्षधा का है । 
शेष ताडन या वध आदि कर परीषहो का क़मिक स्थान बहुत दूर है। स्थुल हिंसा के 
रूप मे सोचने का जो ढग हमे मिला हुआ है या हमने जो ढंग अपना रखा है, उसके 
अनुसार तो सबसे पहला परीषह वध-परीषह होना चाहिए था | कोई किसी को मार 
दे या वध कर दे, तो उसके बराबर तो क्षुघधा-परीषह नही है । फिर भी वध को पहला 
परीषह न गिन कर मूख को ही पहला परीषह क्यो गिला है ” 

आज भी हजारो आदमी ऐसे मिलेंगे जो भूख से बुरी तरह छटपटा रहे है । वे 
चाहते है कि मूख की ज्वाला मे तिल-तिल करके मस्म होने की अपेक्षा यदि उन्हे कत्ल 
कर दिया जाए तो अधिक अच्छा हो । घुट-घुट कर रोज-रोज मरने, और एक-एक प्राण 
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छिंटका कर नष्ट होने के बजाय एक साथ मर जाना, वे कही ज्यादा ठीक समझते हैं । 
वध और क्षधा परीषह दोनों मे से एक को चुनने को कहा जाए तो वे लोग वध को 
मजूर करेंगे । कई लोग रेलो के नीचे कट कर या कुप-तालाब मे गिर कर इसीलिए 
मरते हैं कि उनसे अपनी स्त्री और बच्चो की मूख की पीडा नहीं सही जा सकती । वे 
मूख की वेदना से छुटकारा पाने के लिए ही मरने की वेदना को सहसा स्वीकार कर 
लेते है। एक महान्‌ आचार्य ने ठीक ही कहा है --'मूख की पीडा के समान कोई 
पीडा नही है ।* 


मरता कया नहों करता ? 


कोई धनी व्यक्ति इस तथ्य को जल्दी अनुमव नहीं कर सकता, क्योकि उसकी 
स्थिति दूसरे प्रकार की होती है। जब तक वह सुख और समृद्धि की स्थिति मे रहता 
है तब तक वह दु ख की मयकर स्थिति का ठीक-ठीक अनुमव नही कर सकता। किन्तु 
बगाल और बिहार के दुृष्काल मे लोग जब मूख से छटपटाते हुए गिरते थे, तो अपने 
प्राणो से भी अधिक प्यारे बच्चों को दो-दो रुपये मे बेचते हुए नही हिंचकते थे और 
दो रोटियो के पीछे स्त्रियाँ भी अपने सतीत्व को नष्ट कर देती थी। इस प्रमाण से 
समझा जा सकता है कि भूख के पीछे दुनिया के भारी से भारी दुष्कृत्य और पाप किए 
जाते है । जब भूख लगती है तो मनुष्य उसकी तृप्ति के लिए क्‍या नहीं कर गुजरता ? 
मरता, क्‍या न करता ? आचाये ने कहा है ---/दुनिया मे वह कौन-सा पाप है, जो 
भूखा नही करता है ?”१ धोखा वह देता है, ठगी वह करता है, वह सभी कुछ कर 
सकता है। और तो क्या, माता और बहने अपनी पविश्रता तक को बेच देती हैं ! 
किसलिए ? केवल रोटी के लिए । 

मूख, वास्तव मे एक भयानक राक्षसी है। वह मनुष्य को नृशस और क्र बना 
देती है । जब वह अपने पूरे जोश मे होती है और उसे तृप्त करने के लिये दो रोटी 
तक नही मिल पाती है, तो ऐसी स्थिति मे पति और पत्नी तक के सम्बन्ध का मी पता 
नही लगता है । और तो क्या, स्नेहशील माता-पिता भी अपने प्राण-प्यारे बच्चे के हाथ 
की रोटी छीन कर खा जाते है। जब ऐसी स्थिति है तो आचार्य ठीक ही कहते है कि 
मूखा आदमी सभी पाप कर डालता है । 

एक जीवनदर्शी दाशंनिक ने कहा है--“मूख के मारे को कुछ भी नही सूझता 

हैं ।/४ निरन्तर की मूख ने उसकी ज्ञान-शक्ति को नष्ट कर दिया है । 

वह कौन-सी चीज थी, जिसने मेवाड के ही नहीं, वरन्‌ समूचे मारत के 

गौरवस्वरूप महाराणा प्रताप को मी अपनी स्वाधीनता की साधना के पथ से विचलित 


२ “खुहासमा नत्थि सरीरवेयणा ।/ 
३ “वुमुक्षित कि न करोति पापस्‌ ?” 
४ “बुभुक्षित न प्रतिभाति किड्चितू ।” 


श्शैध अहिसा-वर्षात 


कर दिया था? अपने बच्चों की मूख को सहन न कर सकने के कारण ही तो वे 
अकबर से सन्धि कर अपनी प्यारी जन्म-मूमि की स्वतस्त्रता को खो देने के लिए विवश 
हो गए थे । जब प्रताप जैसे हृढ-प्रतिज्ञ और कष्टसहिष्ण व्यक्ति भी भूख के प्रकोप से 
अपने सुहृढ़ सकल्‍पों से गिरने लगते है और ऐसा काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, 
जिसकी स्वप्न मे भी वे स्वय कल्पना नहीं कर सकते थे, तो आज के साधारण आदमियों 
का तो कहना ही क्‍या है ? आजकल तो एक दिन का उपवास भी दैवी प्रकोप जैसा 
अनुमव किया जाता है । 

यदि हम इन सब बातो पर गम्मीरतापूरवेक विचार करे तो पता लगेगा कि 
मूख वास्तव मे कितनी बड़ी वेदना है । 
कृषि सूख की समस्या का हल 

ग्रहस्थजीवन में भूख की समस्या को आसानी से हल करने वाली एक चीज 
है--कृषि-अर्थात्‌ खेती | कृषि से जो उत्पादन होता है, उसी से बहुत से पापो को, जो 
भगयकर भूख के दरवाजे से सर्वंसाधारण की आत्मा मे प्रवेश करते है, रोका जा सकता 
है। उन विभिन्न महापापों को रोकने के लिए अतीत काल में भगवान्‌ ऋषमदेब ने 
और दूसरों ने कृषि आदि के रूप मे अथक प्रयत्न किये है । किन्तु खेद के साथ 
कहना होगा कि उनमे आप महापाप और महारम्भ की छाया देखते है । आप 
जीवनरक्षा के लिए तो अन्न खाएँगे, किन्तु जिस अन्न पर जन-जीवन निर्भर है, उसके 
उत्पन्न करने वाले को महापापी कहेगे । जो अन्न-उत्पादन का कार्य कर रहे है, जब 
उन्हे महारम्भी-महापापी और उसके फलस्वरूप नरकगामी कहा जाता है, तो किसी 
भी सहृदय का मन तिलमिला उठता है और हृदय टूक-टूक हो जाता है। 


हमारे शास्त्र कुछ कहते है, हमारी प्राचीन परम्परा कुछ कहती है, किन्तु 
आज हम दूसरा ही राग अलापते है । जैन-सस्कृति समाज को कही और ले जाना 
चाहती है, किन्तु कुछ लोग उसे समझे बिना कही अन्यत्र ही मटक रहे है। जनहीन 
मैदान में मटकने वाले यात्री की-सी दुर्देशा आज हमारी हो रही है । 
मगवान्‌ ऋषभदेव ने क्या किया था ? क्‍या उन्होने अपने समय के लोगो को 
महापाप और महारम्म का रास्ता बतलाया था ? कदापि नहीं । 
आप कहेगे कि तब वे मगवान्‌ नही बने थे । किन्तु क्या आप यह नही जानते 
कि उन्हे मति, श्रुत और अवधि “--ये तीन प्रकार के निर्मल ज्ञान प्राप्त थे। उनका 
५ इन्द्रिय और मन के माध्यम से होने वाला ज्ञान 'मति' है। विशिष्ट चिन्तन-मतन 
एव श्ञास्त्र से होने वाला ज्ञान 'श्र्‌त' है। मृतिमान्‌ रूपी पुदुंगल पदार्थों का सीमा 
सहित ज्ञान अवधि' है । ये तीनो ही ज्ञान सम्यग्हष्टि विवेकशील आत्माओ को 
होते हैं तो ज्ञान कहलाते है और यदि भिथ्याहष्टि अविवेकी आत्माओं को होते 
हैं तो अज्ञान, अर्थात्‌ कुज्ञान हो जाते है। 
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अवधिज्ञान लूला-लेंगडा या मूला-मटका, अर्थात्‌ विभगज्ञान नही था । वह विशुद्ध ज्ञान 
था । उस स्थिति में भगवान्‌ ने जो कुछ भी किया, वह सब कया था ? 


करुणा का झरना 


प्रागतिहासिक काल के युगलियो' की जनता को खाना तो जरूरी था ही, पर 
काम नही करना था । सर्दी से बचने के लिए कपडा या मकान कुछ मी चाहिए, जो 
आवश्यक ही था, किन्तु वस्त्र या मकान नही बनाना था । जीवन तो जीवन की तरह 
ही बिताना था, परन्तु पुरुषार्थ की आवश्यकता समझ मे नही आई थी । इसी स्थिति 
में चलते-चलते युगलिया-जन मगवान्‌ ऋषमभदेव के युग से आ गए । इस युग में कल्प- 
वृक्षो के कम हो जाने से आवश्यकताओ की पूर्ति मे गडबडी होने लगी, फलस्वरूप 
जनता भूख से आकुल हो उठी । पेट मे भूव की आग सुलगने लगी और तत्कालीन 
जनता उसमे भस्म होने लगी। उसे देख कर भगवान्‌ के हृदय मे अपार करुणा 
का झरना बह उठा और उन्होने जनता की मूख की सुलगरती समस्या को शान्त 
किया । इसी सम्बन्ध में आचार्य समन्तभद्र ने कहा है* --“भगवान्‌ के 
कोमल हृदय में अपार करुणा का झरना बहा और उन्होने देखा कि यह सारी 
जनता भूख की ज्वाला से पीडित हो कर खत्म हो जाएगी, आपस में लड-लड़ कर मर 
जायगी, खून की धाराएँ बहने लगेगी , तो भगवान्‌ ने उस अकमंप्यप्रजा को कर्म 
की और पुरुषा्थ की नव-चेतना दी और बपने हाथ-पैरो से काम लेना सिख- 
लाया । कत्तंव्यविमृूढ प्रजा को कमभूमि में अवतरित किया और भुखमरी की सम- 
स्था को अपने हाथो सुलझाने की सही दिशा दिखलाई । दूसरे शब्दों मे कहे तो कृषि- 
कर्म करना सिखलाया ।” 


अगातत नहों, इन्कलाव 

अन्न का दाना और तन का कपडा--दोनो कृषि से प्राप्त होते है। जिन्दगी 
की प्रमुब आवश्यकताएँ केवल दो ही है--अपन्न और कपडा ! जनता के कोलाहल में 
यही ध्वनि फूटती है कि “रोटी” और 'कपडा' चाहिए । फ्रास का सम्राट्‌ लुई महलो मे 
आनन्द कर रहा था और हजारो की सख्या मे प्रजाजन भूख से छटपटाते नीचे से 
आवाज लगाते हुए गुजरे कि---“रोटी दो या गद्दी छोडो !” 

६ जैन-धर्म मानता है कि वतंमान काल-वक़ की आदि मे मानव-जाति वन-समभ्यता 
में रहती थी , नगर नही थे, उद्योग-धन्घे नही थे, किसी प्रकार का शासन भी 
नहीं था । सब लोग वृक्षों के नीचे रहते थे और भिन्न-भिन्न कल्पवृक्षों से ही अपनी 
भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकताएँ पूरी करते थे । ये लोग शास्त्र की भाषा में 
पौगलिक यानी युगलिया कहलाते थे । 

७ “प्रजापतिय॑ प्रथम जिजीविषु , 
शहास क्ृष्यादियु क्मसु प्रजा ।” --बुहत्स्थयभूस्तोत्र 


३२० अहिसा-दर्शाम 


यह आवाज सुन कर सम्राट ने पास मे बैठे हुए महामन्त्री से पूछा-क्या जनता 
ने बगावत कर दी है ” महामन्त्री ने कहा--'यह बगाबत नहीं, क्रान्ति है। और 
महामन्त्री के मुँह से निकले हुए शब्द' सारे समार मे फैल गए कि--“मूख से बयावत 
नहीं, इन्कलाब होता है ।' 
यथार्थवादो 

भगवान्‌ ऋष मदेव उस मूखी जनता को देख कर कोरे आदर्शवाद मे नही बहे, 
ने उन सब भुखो को उपवास का उपदेश ही दिया, और न साधु बन जाने या सथारा* 
करने की सलाह ही दी । जैसा कि कुछ लोग कहते है -- 

“बलता जीव बिलबिल बोले, साधु जाय किवाड न खोले ।” 

मकान मे आग लग गई है । उसके भीतर मनुष्य और पशु बिलबिला रहे है, 
फलत दयनीय कुहराम मच रहा है। ऐसे सयय में पत्थर के दिल भी सौम की भाँति 
पिघल जाते हैं। किन्तु कुछ महानुमावों का फरमान है कि जलने वाले जीबो को 
बचाने के लिए उस मकान का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए | यदि कोई साकल खोल 
देता है तो उसे हिसा, असत्य आदि पाप लग जाते हैं ! 

अब प्रश्न यह है कि उपर्युक्त भयड्भूर अग्निकाण्ड के समय यदि कोई साधुजी 
महाराज वहाँ विराजमान हो तो क्‍या करें ? उत्तर मिलता है कि--“'सथारा 
कराएँ, आमरण उपवास कराएँ और उपदेश दे कि--सथारा ले लो और आगे की राह 
तलाश करो | यहाँ जीने की राह नहीं है !” 

यदि कोई सचमुच मनुष्य है, और उसके पास यदि मनुष्य का दिल और दिमाग 
है, और वह पागल नही हो गया है तो कौन ऐसा है, जो मरते हुए जीवों को बचाने 
के लिए साँकल नही खोल देगा ” और कौन यह कह सकेगा कि सथारा ले लो ? क्‍या 
यह धर्म का मजाक नही है ? ये ऐसी शोचनीय स्थितियाँ है, जिनके लिए प्रत्येक समझ- 
दार आदमी यह कहने का साहस जरूर करेगा कि यह आत्मा, समाज, धर्म और साधु- 
पन का दिवाला निकाल देने वाली निराधार एवं मनगढन्त मान्यता है । 

मगवान्‌ ऋषमदेव इस सिद्धान्त पर नही चले कि जो भूखा मर रहा है उससे 
कहा जाए कि--सथारा कर लो, स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ जा कर 
सुगन्ध लिया करना, उससे तुम्हारी भूख-प्यास की तृप्ति हो जाया करेगी ।' उन्होने 
इस मार्ग को भूल से मी अग्रीकार नहीं किया। वे आचार-विचार से यथाथंवादी 
थे, और यथार्थवादी होने के नाते उन्होंने सोचा कि जनता को यदि सही रास्ते 





८५ जब शरीर मरणासन्न हो, और जीवन-रक्षा के लिए कोई भी सात्विक उपचार 
कारगर न हो, तो आमरण उपवास करके अपने आपको परमात्म-मभाव मे लीन 
कर देना, और भ्रसन्नमाव से मृत्यु का वरण करना, जैन-दर्शन में 'सथारा' 
कहलाता है । 
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पर नहीं ले जाया गया, तो वह महारम्म के रास्ते पर चली जाएगी और माँसाहार 
के पथ पर चल कर और हिसक हो जाएगी | एक बार यदि वह महा-हिसा के पथ पर 
चल पडी तो फिर उसे मोडना मुश्किल हो जाएगा । अतएव उन्होंने भूख के कारण 
महारम्म की ओर जाती हुई भोली-माली जनता को अल्प-हिंसा की ओर लाने का 
प्रयत्त किया । परिणाम यह हुआ कि भगवान्‌ का सन्देश जहाँ-जहाँ पहुँचा और जिन 
व्यक्तियों ने उसे अपताया, वे आय॑ बन गए और जहाँ वह सन्देश नहीं पहुँचा या 
जिन्होने उस सन्देश को स्वीकार नही किया, वे म्लेच्छ हो गए । 


अकरसंनूमि से आयंमूमि 


एक दिन सारी मारत-भूमि में अकर्म-भूमि की परम्परा थी और उस परम्परा 
के लोगो में वैर-माव नही था, घृणा नही थी, द्वेष नही था। वहाँ के पशु भी ऐसे थे 
कि किसी को बाधा और पीडा नही पहुँचाते थे । जहाँ के पशु भी ऐसे सात्विक वृत्ति 
वाले हो, तो फिर वहाँ के आदमी पशुओ को मार कर क्यो खाने लगे ? भगवान्‌ 
ऋषमभदेव ने उसी वृत्ति को क्षि आदि के रूप मे कायम रखा और मासाहार का 
प्रचलन नहीं होने दिया । 

अभिप्राय यह है कि जहाँ-जहाँ कृषि की परम्परा चली और अन्न का उत्पादन 
हुआ, वहाँ-वहाँ आयेत्व बना रहा और महारम्म न हो कर अल्पारम्म का प्रचलन हुआ । 
परन्तु जहाँ कृषि की परम्परा नहीं चली वहाँ के भूखे मरते लोग क्या करते ” तब आपस 
में बेर जगा, और क्षुधाजन्य क़ूरता के कारण पशुओ को भार कर खाने की प्रवृत्ति चालू 
हो गई । तात्पयं यही है कि---'कृषि' अहिसा का उज्ज्वल प्रतीक है। जहाँ मी कृषि 
अग्रसर हुई है, वहाँ के जन-जीवन में उसने अहिंसा के बीज डाले हे ! और जहाँ क्रषि है, 
वहाँ पशुओ की जरूरत भी अनिवायत रहती है, फलत उनका पालन भी स्वाभाविक 
है । इस प्रकार कृषि अहिसा के पथ का विकास करती रही है । कृषि के द्वारा प्रवाहित 
होने वाली अहिंसा की धारा मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओ की ओर भी बही है। इस 
प्रकार जहाँ-जहाँ खेती गई, वहाँ वह अहिसा के सिद्धान्त को ले कर गई । जहाँ कृषि 
नहीं गई, वहाँ अहिसा का सिद्धान्त भी नहीं पहुँचा । 
खाँ क्‍या ? 

मेक्सिको के निवासी मछली आदि के शिकार के सिवाय कोई दूसरा काम-धन्धा 
नही कर पाते है । कल्पना कीजिए--यदि कोई जैन सज्जन वहाँ पहुँच जाए, तो देखेगा 
कि लोगों के हाथ रात-दिन खून से किस तरह रगे रहते हैं, क्योकि जानबरो का मांस, 
चमडा, चर्बी आदि का उपयोग किए बिना उनके लिए कोई दूसरा साधन ही नही है। 
ऐसी स्थिति मे यदि वह जैन उन्हे जैन-धर्मे का कुछ सन्देश देना चाहे, उस हिंसा को 
रोकना चाहे और यह कहे कि---मछली, हिरन, सुअर वगैरह किसी जीव को मत मारो, 
तो वे लोग क्‍या कहेंगे ? तब वे उससे पूछेंगे कि--फिर हम खाएँ क्‍या ? और जब यह 
प्रदन सामने आएगा, तो वह क्‍या उत्तर देगा ? यदि वह उन्हें अहिसक बनाना चाहता 
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है तो क्या उपाय करेगा ? क्‍या वह उन्हे सदा के लिए आमरण अनदह्न-सथारे, के रूप 
में 'बोसिरे-वोसिरे' करा देगा ? यदि नहीं, तो वे भूखे मानव जीवित रह कर क्या 
करेंगे--क्या खाएँगे ? तब यह प्रइन कैसे हल होगा ” यदि बह उनके जीवन के लिए 
कोई समुचित व्यवस्था नहीं करेगा तब तो पागल बन कर ही लौटेगा न ? 

हम साधुओ को नाना प्रकार की रुचि और प्रवृत्ति वाले आदमी हर जगह 
मिलते रहते है । कोई वनस्पति-मोजी मिलते है तो कभी कोई मासाहारी भी मिल 
जाते है। जब मासाहारी मिलते है और हम उनसे मासाहार का त्याग कराना चाहते 
है तो उनसे उनकी अपनी भाषा मे यही कहना होता है कि--“प्रकृति की ओर से 
धानन्‍्य का कितना विशाल मण्डार भरा मिला है !” यदि कोई कर्त्तावादी मिलता है तो 
उससे कहा जाता है कि---ईहवर ने फल, फूल आदि कितनी शानदार सुन्दर चीजे 
अर्पण की है | ये सब चीजे ही इन्सान के खाने की हैं, मास नही ।” यह कोई आव- 
इयक नही है कि यही शब्द कहे जाएँ, पर एकमात्र आशय यही रहता है कि उन मासा- 
हारियों को किसी प्रकार समझाया जाए । साधु-माषा के नाते यद्यपि हम लोग बहुत कुछ 
बच कर बोलते हैं, फिर भी घूम-फिर कर आखिर बात तो यही कही जाती है कि--- 
त्रस जीव की हिंसा करना, पशुओ को मारना 'महारम्म' है और उसके बजाय खेती 
बाडी से जीवन-निर्वाह करना अल्पारम्म है । 

इस प्रकार समझा-बुझा कर मैंने सैकडो आदमियो को मास खाने का त्याग 
करवाया है| दूसरे साधु मी इसी प्रकार की भावपूर्ण मभाथा बोल कर मासाहारियो की 
हिसा-वृत्ति छुडवाते है । इस सम्बन्ध में आचार्यों ने भी ज्ञास्त्रों मे यही कहा है-- 
“जबकि ससार में इतने अधिक निरामिष खाद्य-पदार्थ उपलब्ध है और वे सभी इन्सान 
के खाने की चीजे है। फिर भी जो पदार्थ खाने के योग्य नही है, वे क्यो खाये जाते 
है ”” अभिप्राय यह है कि फल, फूल, धान्‍्य आदि वनस्पति के उपयोग से ही मास- 
भक्षण जैसे महापाप को रोका जा सकता है और ये सब खाद्य-पदार्थ कृषि के बिना 
उपलब्ध नही होते । 


कृषि की देन 


अपने अहिसात्मक अमुल्य महत्त्व के नाते कृषि कितनी सुन्दर चीज है! फिर 
भी अनेक व्यक्ति कृषि को भी महारम्म कहते है, जबकि कृषि अहिंसा! का आदर्श 
ले कर चली है। उसने मानव-जाति को क्रूर वन्यपशु होने से रोका है, वनवासी भील 
होने से बचाया है और उसमे आदशे नागरिकता के बीज डाले है। उससे मनुष्य की 
सामाजिक उन्नति हुई है और जहाँ कृषि नही फैली, वहाँ के लोग घोर हिंसक, मास- 
भक्षी और नरमास-भक्षी तक, बन गए हैं । 

उपरिकधथित मान्यता के सम्बन्ध मे, सम्मव है, प्रगतिवादी कहलाने वाले आज 
की पीढ़ी के लोग कुछ और कहते हो, किन्तु आपको सूृक्ष्महष्टि से देखना चाहिए कि 
जैन-धर्म क्या कहता है ” आप तो श्रेष्ठ बने है, उच्च बने हैं, और अन्य मानव बेचारे 
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भील बन गए हैं, इसका क्‍या कारण है ” जैन सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा ने आपको 
उच्च और उन्हें नीच नहीं बनाया है , बल्कि जिनको जोविका के साधन अच्छे मिल 
गये, वे “आर्य' बन गए और श्रेष्ठ कहलाने लगे , किन्तु जिन्हें अच्छे साधत नही भिले, 
वे म्लेच्छ बन गए । कमं-भूमि से पहले अकर्म-भूमि पर निवास करने वाले जुगलियो मे 
आये! और '“स्लेच्छ” का मूलत कोई वर्ग-भेद नही था । 


मगवान्‌ ऋषमदेव ने तत्कालीन अभावग्रस्त यौगलिक जनता को 'महारभ' से 
'अल्पारम्भ' की ओर मोडा, 'महा-सघ्ष' से (अल्प-सघर्ष' की दिशा दी, और उनके दिलों 
में दया की पावनगगा प्रवाहित की । 
मासाहार के बाद शाकाहार का प्रारम्भ अहिसा के लिए 

जैन-शास्त्रो मे प्रस्तुत पचम काल के बाद आगे आने वाले आशिक प्रलयरूप 
छुठे आरक का वर्णन है कि उसके आरम्म मे सब वनस्पति एवं वृक्ष आदि समाप्त हो 
जाएँगे । उस समय के मनुष्य भाग कर गुफाओं में चले जाएंगे और वहाँ अतिदयनीय 
स्थिति मे जीवनयापन करेंगे । भोजन के लिए कन्द, मूल, पन्न, पुष्प, फल, अन्न कुछ 
मी प्राप्त न होगा , अत मत्स्यमास के आहार पर ही जीवन-निर्वाह करना होगा । 
धर्माचरण के रूप मे कुछ भी शेष न रहेगा । एक प्रकार से वन्यपशुओ की भाँति 
मानव-जाति की स्थिति हो जाएगी । वर्तमान काल-चक्र के अनस्तर जब उत्सपिणी काल 
का भी पहला आरक इसी दु खपूर्ण अवस्था में गुजर जाएगा और दूसरे आरक का 
आरम्म होगा तब भेघ बरसेंगे, निरन्तर जल-वृष्टि होगी। लोहे के उत्तप्त गोले के 
समान गरम होने वाली पृथ्वी शान्त हो जाएगी और फिर सारी वसुन्धरा वनस्पति- 
जगत्‌ से हरी-मरी हो जाएगी उस समय ग्रुफाओ मे रहने वाले मानव बाहर निकलेंगे। 
मासाहार के कारण जिनके शरीर में कुष्ट और खुजली आदि अनेक बीमारियाँ हो 
चुकी होगी, वे जब बाहर निकल कर स्वच्छ एव शीतल हवा में विचरण करेंगे, वनस्पति 
का शुद्ध आहार करेंगे और इससे जब उनके शरीर मे ताजगी आएगी तो सारी बीमा- 
रियाँ स्वत दूर हो जायेंगी । तब वे सब लोग जैसा कि भगवान्‌ महावीर का कथन है, 
जनसमुदाय की एकत्र करेंगे और यह कहेंगे कि--दिखो, हमारे लिए प्रकृति की महती 
कपा हो गयी है और अत्यन्त सुन्दर एवं रुचिकर फल, फूल तथा वनस्पतियाँ पैदा हो 
गई हैं। आज से हम सब प्रण करें कि कभी कोई मास नही खायेंगे और यदि कोई 
मास खाएगा तो हम अपने पर उसकी अपविन्न छाया का कभी स्पर्श नही होने देंगे । 


अब समझा जा सकता है कि वनस्पति के अभाव में क्‍या हुआ । महारम्भ ने 
क्यों जन्म लिया ? उन वृक्षो, फलो, वनस्पतियों और खेती-वाडी के रूप मे जो सात्बिक 
पदार्थ प्रकट हुए उनसे क्या हुआ ? स्पष्ट है कि उनसे एक आदर्श कार्य का प्रतिपादन 
हुआ कि जो मासाहार जनता मे चल रहा था, वह बन्द हो गया । यह प्रसग जैन 


८ जम्बृद्वीप प्रशप्ति--दभृसरा वक्षस्कार 
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परम्परा में सर्वंसम्मत है। और आग्रम के मूल पाठ में इस बात का स्पष्ट 
उल्लेख है। 

इस प्रकार देखा जाता है कि खेती-वाडी इधर (कर्म-भूमि के प्रारम्भ मे) भी 
महारम्म से बचाती है और जब उत्सपिणी का काल-चक्र शुरू होता है, तब भी वही 
महारम्म से बचाती है। पत्र, पुष्प, फल और अन्न आदि बनस्पतियाँ आखिर किसके 
प्रतीक है ' वे अल्पारम्भ के उज्ज्वल प्रतीक है और महारम्भ को रोकने के प्रामाणिक 
चिह्न है । 

इस तरह ॒दोनो ही काल-चक्रो मे जब वनस्पतियाँ पैदा हो जाती है और 
खेती विकसित होती है तो मानव-समाज महाहिसा से बच जाता है । 

जब ऐसा महान्‌ आदर प्रत्येक अवसपिणी और उत्सपिणी में प्रतिपादित हुआ 
करता है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जैन-धर्म फल एवं अन्न के उत्पादन को 
महारम्भ कहता है ? क्‍या भगवान्‌ ऋषमदेव ने जनता को महारम्भ का कार्य सिखाया 
था ? वस्तुत बात ऐसी नहीं है। यह कोई आवेश अथवा एकान्तमभाव से प्रभावित 
विचार नही है, अपितु हमारा जो चितन है और शास्त्रों को गहराई से अध्ययन करने 
के बाद हमारी जो सुनिश्चित धारणाएँ बनी है, उन्ही को प्रस्तुत करने की कोशिश है । 

जैन-धर्म इतना आदर्शवादी तथा यथाथवादी धर्म है कि उसने अन्तरग की 
बातो को भलीमाँति समझा और तदनुसार कहा है कि यदि किसी क्षधाते को अन्न 
का एक कण दे दिया तो मानों, उसे प्राणो का दान दे दिया ।* 
अन्न-पुण्य 

स्थानांग आदि झास्त्रो मे नौ प्रकार के विभिन्न पुण्यों के वर्णन है ! उनमे भी 
सबसे पहले “अन्न-पुण्यः बतलाया गया है और नमस्कार-पुण्य को सबसे आखिर मे 
डाल दिया गया है , क्योकि जब पहले अन्न पेट मे पड़े, तो पीछे नमस्कार करने की 
सूझे । जब पेट मे अन्न ही नहीं होता और उससे लिए हृदय तडपता रहता है, तो कौन 
किसको नमस्कार करता है ”? 

अत पुण्य-साधना के द्वार पर सबसे पहले अन्न-पुण्य ही सडा है, और दूसरे 
सब पुण्य उसके पीछे चले आ रहे है । अत अन्न के उत्पादन को भी भहारम्भ और 
नरक का मार्ग बताना, बुद्धि का बिकार नहीं तो और क्या है ! 

वैदिक-घर्मं के उपनिषद कहते है--'अन्न प्राण है ।/१० इस सम्बन्ध में सुबि- 
र्यात सत नरसी मेहता ने भी कहा है--गोपाल, अब भूखे से भजन नही होगा ! लो, 
यह अपनी कठी और यह लो अपनी माला अब तो रोटी की माला जपूँगा और सबसे 
पहले उसी के लिए प्रयत्न करूँगा ।११ 


६ “अन्वदान महादानम्‌ 
१० अन्न बे प्राणा' 
११ “भूखे भजन न होहि गोपाला, यह लो अपनी कठी माला ।” 
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कोई भूखा रह कर यदि माला पकड़ेगा भी, तो कब तक पकडे रहेगा ! भूख 
के प्रकोप से वह तो हाथ से छूट कर ही रहेगी । 

इस प्रकार बैदिक-धर्मं अन्न को प्राण” कहता है और जैन-धर्मं अन्न के दान को 
'सबसे बडा दान---सर्वश्रथम दान मानता है और भूख के परीषह की पूर्ति को पहला 
स्थान बतलाता है । इस तरह से एक-से-एक कड़ियाँ जुडी हुई है । इस भन्न की प्राप्ति 
कृषि से ही होती है, और इसी कारण भगवान्‌ ऋषमदेव ने युग की आदि में जनता 
को कुृषि-कमं सिखाया और बताया । जैन-शास्त्रों मे कही भी साधारण गृहस्थ के लिए 
कृषि को त्याज्य नहीं कहा गया है । 

कृषि-कर्म को महारम्म बतलाने वाले भी एक दलील पेश करते हैं। किन्तु 
वह दलील अपने आप मे कुछ नही, केवल दो शब्द है--'फोडी-कम्मे', जो पन्द्रह कर्मा- 
दानो में से एक है । इस दलील को जब मै सुनता हूँ तो मेरे आइचय का टिकाना नही 
रहता । 'फोडी-कम्मे' का वास्तव में क्या अर्थ था और क्‍या समझ लिया गया है । 

यह चुनौती देकर कहा जा सकता है कि 'फोडी-कम्मे” का अर्थ खेली नहीं है । 
उसका अर्थ ऊुछ और है, ओर उस पर गरम्मीरता से हर समझदार व्यक्ति को विचार 
करना ज्ञाहिए । गम्भीर चिन्तन करने पर उसका अथे और अधिक स्पष्ट हो जाएगा । 


कृषि महारम्भ नहीं 

समग्र प्रमाणभूत जैन-साहित्य मे कही एक छब्द भी ऐसा नहीं है कि जहा 
कृषि को महारम्म बतलाया गया हो। पन्द्रह-पन्द्रह सौ वर्षों के पुराने आचाय॑ हमारे 
सामने हे । उन्होने 'फोडी-कम्मे' का ऐसा सारहीन अर्थ कही नही लिखा, जैसा कि आप 
समझते है। यह अआआामक अथे कुछ दिनो से चल पडा है, जिसे धक्का दे कर निकालना 
होगा और उसके सही अर्थ की पुन प्रतिष्ठा करनी होगी । जो गलत धारणाएँ आज दिन 
प्रचलित ह, उन्होने हमे न इधर का रखा है, न उधर का रहने दिया है । 

पन्द्रह कर्मादानो मे 'रसवाणिज्जे! भी आता है। जिसका अर्थ समझ लिया 
गया है--घी और दूध का व्यापार करना, जिसे करने पर महारम होता है। ऐसा 
समझने वाले शराब के व्यापार को त्यागना तो भूल जाते है, लेकिन धी, दूध के 
व्यवसाय का बहिष्कार उन्हे याद रहता है। 

कुछ लोगो ने 'असईजण-पोसणिया कम्मे' का अर्थ कर दिया है---असयती' 
अर्थात्‌ृ--“असयमी जनो की रक्षा करना महारम है ।” किन्तु इसका वास्तविक अर्थ 
है-- “बेश्याओ या दुराचारिणी स्त्रियों के द्वारा अनैतिक व्यापार करके आजीविका 
उपाज॑न करना ।” परन्तु उन लोगो ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा--किसी गरीब 
को, भूखे कुत्ते को, और यहाँ तक कि अपने माता-पिता को भी रोटी देना महान्‌ पाप 
एवं अताचार है । क्योकि वे मी असयमी ही ठहरे । इस तरह इसे भी पन्द्रह कर्मादानों 
में शामिल कर दिया है। 

लेकिन, इन सब सारहीन अर्थों को और भ्रामक धारणाओ को तो बहिष्कृत 
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करना ही चाहिए | जब तक हम ऐसा नही करेंगे, तब तक जैन-धर्म को न तो स्वय ही 
सद्ठदी रूप मे समझ सर्केगे, और न दूसरो को ही समझा सकेगे । 


एक प्रश्न 

जीवन-निर्वाह के लिए व्यवसाय के रूप में भनुष्य जब प्रदन करता है तो वह 
चाहे जितनी यातना करे, फिर भी हिसा तो होती है । हिंसा केवल इसीलिए अहिसा 
नही बन जाती कि वह जीवन के लिए अनिवायं है, ग्रहस्थ श्रावक के लिए हिसा अहिसा 
की एक मर्यादा है। यहाँ हमे यही देखना है कि कौन-सी हिंसा अपरिहाये है ”? कौन- 
सी हिंसा श्रावक की मर्यादा में है और कौन-सी हिंसा ऐसी है, जो श्रावक को अनिवाय॑ 
रूप से त्याग देना ही सर्वथा वाछनीय है * 
शराजक की मूभिका 

आखिर जीवन मे यह विचार करना आवश्यक है कि कौन-सी मर्यादा का 
पालन करते हुए शक्रावक, श्रावक की भूमिका मे रह सकता है ? यदि वह जीवन-व्यापार 
चला रहा है, तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसमे कहाँ तक न्याय और मर्यादा 
रहती है, कहाँ तक औचित्य की रक्षा हो रही है ? 

पन्द्रह कमंदान सकलपजा हिंसा मे ही नहीं, औद्योगिक हिंसा मे ही है, परन्तु 
जो औद्योगिक हिसा, मानव को सकल्पजा हिंसा की ओर प्रेरित करती हो, वह कहाँ 
तक मर्यादानुकूल है ? वह श्रावक की भूमिका में यथावसर करने योग्य है या नही ? 
इस प्रइन पर विचार करना अतीव आवश्यक है । 

शास्त्रकारो ने इस विषय पर गहरा चिन्तन और मनन किया है । तीर्थंकरो 
तथा आचार्यों ने जनता की मर्यादा को ध्यान मे रख कर जो प्रवचन किया है, वह आज 
भी समाज के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रकाश-स्तम्भ है । 

सच बात तो यह है कि हम आज के प्रगतिवादी युग वैज्ञानिक युग मे भी अधे 
जैसे हैं। अधा जब चलता है तो कही भी ठोकर खा कर गिर सकता है | गड्ढे मे भिर 
सकता है, पानी मे डुब सकता है और दीवार से भी टकरा सकता है, किन्तु यदि उसके 
हाथ मे लाठी दे दी जाती है तो समझना चाहिए कि यह बहुत बडा पुण्य और परोपकार 
का काम हुआ । उस लाठी के सहारे वह मार्ग को टटोल कर चलता है और उसे गड्ढे 
का, दीवार का और पानी का पता सहज ही लग जाता है। जब दीवार आएगी तो 
पहले लाठी टकराएगी और वह बच जाएगा । 
अवलम्बन 


इस प्रकार जो बात अधे के विषय मे सोची जाती है, वही बात अन्य लोगों के 
विषय में भी है | वस्तुत घधमंशास्त्र अन्य लोगो की लाठो है । जैसे अधा सीधा नहीं 
देख सकता और लाठी के द्वारा ही वह देख सकता है, उसी प्रकार अन्य लोग भी केवल 
अपनी बुद्धि से सोधे नहीं देख सकते, श्ञास्त्रो से सदुपदेश द्वारा ही अपना मार्ग 
देखते हैं । 
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जिस प्रकार लाठी अधे का अवलम्बन है, उसी प्रकार धमंशास्त्र हमारा अब- 
लम्बन है । अतएवं हम जो कुछ भी कहे ओर समझें, वह शास्त्र के आधार पर और 
शास्त्र की मर्यादा के अन्तर्गत ही होना चाहिए | जहाँ शास्त्र स्वयं किसी स्पष्टमार्ग का 
निर्देश न करता हो, वहाँ उसके प्रकाश में अपने विशुद्ध विवेक का, अपनी नैसग्रिक 
बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए | परन्तु इस उपयोग मे हमारी विचार-परम्परा 
शास्त्रों से सवेधा अलग न होने पाए। व्यक्तिगत बविचारो का शास्त्रों के समक्ष 
कोई मूल्य नही है। अतएवब शास्त्र हमे जो प्रकाश दे रहे हैं, उसी प्रकाश मे हमे 
देखना हे कि जीवन-व्यवहार मे कहां महा-हिसा है और कहाँ अल्प-हिसा है ” हमारी 
कौन-सी प्रवृत्ति महारम मे परिगणित होने योग्य है और कौन-सी प्रवृत्ति अल्पारभ मे 
गिनी जा सकतो है ? 


शास्त्रों मे महारम्भ को नरक का द्वार बतलाया है। अस्तु, श्रावक को यह 
सोचना पड़ेगा कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ, क्या वह महारम है, शास्त्रो की मान्यता 
में नरक का द्वार है, अथवा अल्पारम्भ है और नरक से अलग करने वाला है ? 


हिसा अनिबायं 


जीवन मे हिसा तो अनिवायं है । उससे पूरी तरह बचा नही जा सकता। यदि 
इस सत्य को कोई अस्वीकार करता है तो उसका कोई तर्क माना नही जा सकता । 
जीवन-सघर्ष में खेती आदि जो व्यापार चल रहे है उनमे हिंसा नहीं है, ऐसा कहने 
वाले की बात ज्ञान-घुन्यता का प्रमाण है। जब शास्त्र जीवन-व्ववहार में हिंसा के 
अस्तित्त्व को स्वीकार करता है तो एक व्यक्ति का यह कथन कि--“जीवन-व्यवहार 
हिंसा से शून्य है,” क्‍या महत्त्व रखता है ? ऐसी स्थिति मे केवल यही देखना चाहिए 
कि उस कार्य में हिमा और अहिंसा का कितना अश्ञ है ” और क्या वह कार्य महारम्भ 
है, नरक का कारण है, अथवा अल्पारम्म है, स्वर्ग की सीढी है ? 


सत्य की उपलब्धि 


विचारों मे भेद होना स्वाभाविक है | परन्तु जब विचार का आधार शास्त्र है 
और शास्त्र भी एक ही है और किसी ओर से दुराग्रह भी नहीं है, तो यह भी आशा 
रखती चाहिए कि एक दिल प्रस्तुत विधार-भेद मी समाप्त हो कर रहेगा। परन्तु जब 
तक विचार-भेद समाप्त नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक विचारक को समभाव से, 
सहिष्णुतापूर्वंक चिन्तन-मनन करते रहता चाहिए । विचार-विभिन्नता को अधिक महत्त्व 
देने से झगडने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे सत्य को उपलब्ध करने का मार्ग रुक 
जाता है। किसी ने यदि कोई बात कही और बह बिना सोचे-समझे ही मान ली गई 
तो उसका भी कोई महत्त्व नही है। जो बात विचारपूर्वक और बचिन्तनपूर्वक स्वीकार 
की गई है, या इन्कार की गई है, वही महत्त्व रखती है । परन्तु आग्रह के रूप में 
स्वीकार या अस्वीकार करने से कोई कीमत नहीं है। वास्तविक तथ्य तो यह है कि 
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विवेकपूर्वक, सत्य के प्रति हृह आस्था रख कर, चितन-मनन किया जाए और उसके बाद 
किसी बात को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए । 

जैन-धर्म मनुष्य के विचारों को बलातु धक्का देने के लिए, या कुचल देने के 
लिए नही है | वह तो व्यक्ति के विचारो को सत्य-सार्ग की ओर मोड देने के लिए है । 
जो विचार प्रवाह आज गलत दिशा मे बह रहा है, उसे चिंतन और मनन के द्वारा 
सही दिशा की ओर घुमा देना ही, जैन-धर्म का काम है। विचारों को सही मोड देने 
के लिए प्राय सधर्ष करना पडता है। इसीलिए जब कमी विचार-सघषं होता है तो 
वह आनन्द का विषय बन जाता है। विचार-वीणा के तार सत्य का वादन करने के 
लिए स्वत झनकार उठते है। जो “व्याख्यान, सुनने के बाद वायु मे विलीन हो जाए 
और जिस प्रवचन से विचारों मे नई हलचल और कम्पन पैदा न हो, वह किस काम 
का ? कुछ हलचल अवश्य होनी चाहिए कुछ उथल-पुथल होनी ही चाहिए, कुछ विचार 
संघर्ष भी होना चाहिए। तभी तो मानस-तल मे बद्धमूल भ्रात सस्कारो की जड 
हिलती है, तभी वे ढीले पडते है और अन्त मे उखड कर नष्ट मी हो सकते है । किन्तु 
वह हलचल, उथल-पुथल और सधघर्थ विचारों तक ही सीमित रहना चाहिए। उसमे 
प्रतिपक्ष के प्रति द्वेष अणुमात्र मी न होना चाहिए। विचार सघर्ष ने यदि झगडे का 
रूप धारण कर लेता है तो परिणाम अशुभ एवं अबाछनीय होता है । 

सत्य की उपलब्धि करना ही जिसका लक्ष्य है और जो सत्य के लिए समर्पित 
है, वह झगड़े की स्थिति उत्पन्न नही होने देता । वह जानता है कि विचारों के सघर्ष 
से ही सत्य का मक्खन प्राप्त हो सकता है। परन्तु उस संघर्ष ने यदि द्वेषपूर्ण प्रतिद्वन्द्र 
का रूप ग्रहण कर लिया तो मक्खन के बदले विष ही हाथ लगेगा । अतएव सत्य का 
अन्वेषक जब विचार-सघर्ष का आरम्भ करता है, तब भी प्रसन्नमुद्रा मे रहता है और 
जब सघषं का अन्त करता है, तब भी उससे द्विगुणित प्रसब्नमुद्रा मे दिखाई देता है । 
निर्दोष विचार-सघधर्ष का यही स्वच्छ स्वरूप है । 


नये-नये प्रह्न 


कोई व्यक्ति इसी मार्ग पर चलता है तो निस्सदेह सत्य की उपलब्धि होगी । 
वास्तव में बुद्धि पूर्व धारणाओ म॑ आबक होने के कारण सीमित हो जाती है। इसलिए 
किसी विषय पर विचार करते-करते वह थक जाती है और ऐसा लगने लगता है कि 
बत, विचार हो चुका । किंतु विचारों का मार्ग तो असीम है। नित्य नये-नये प्रइन 
सामने आते है और उन पर विचार करना आवश्यक है । 

बिचारो की उलझन बडी जटिल है। विचार जब उलझ जाते है तो उन्हे 
सुलझाने में वर्षों लग जाते है । कभी-कभी सदियाँ गुजर जाती हैं। आखिर एक दिन 
वे सुलझ ही जाते है, कितु वे विवेक एव विचार के द्वारा सुलझते है। चाहे समय 
कितना ही लगे, हमे उनको सुलझाने का ही घ्येय सामने रखना चाहिए और घैय॑ के 
साथ शान्त मन से सुलझाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए | सम्मव है, कही प्रस्तुत 
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विचारों में भ्रम मालूम दे। किंतु भ्रम की स्थिति में तटस्थभाव से सोच-विचार करना 
अच्छा होता है। चितन-मनन के द्वारा विभिन्न विचार वाले जल्दी ही यदि एक 
सुनिश्चित राह पर आ जाते है तो दोनो ही पक्षो को खुशी होती है। यदि नहीं 
आते है तो उन्हे चिता करने के बजाय फिर से सोचना चाहिए, मिलना चाहिए, बातें 
करनी चाहिए, और विचार करते-करते अन्तत एक लक्ष्य को पा जाते है। इस प्रकार 
की मनोवृत्ति रखकर निष्पक्ष और निष्कषाय होकर वस्तु स्वरूप का चिंतन करने में 
अपूर्य रस भिलता है। 
प्याज की खेती 

कृषि के सम्बन्ध में एक प्रश्न मेरे पास आया है कि--प्याज (कादे) की खेती 
करना अल्पारम्म है या महारम्भ ? यह प्रशन्‍न साधारण खेती के सम्बन्ध में नही, प्याज 
की खेती के सम्बन्ध में है। कारण, सामान्य खेती सम्बन्धी प्रश्न प्राय सुलझ चुके है । 
अनाज की खेती अल्पारभ है या महारभ ? इसका निर्णय हो चुका है । पिछले प्रकरणों 
मे अन्न की खेती के विषय मे शास्त्रो के अनेक पाठ उपस्थित किए गए है और विभिन्न 
आचार्यों की प्राचीन परम्पराएँ भी सामने रखी गई है । आचारय समन्तभद्र, हरिभद्र 
और हेमचन्द्र आदि के प्रामाणिक कथन भी किए जा चुके हैं। अतएवं यह समझ लेना 
चाहिए कि अन्न की खेती के सम्बन्ध मे विचार स्पष्ट हो चुका है। “वह महारम या 
अनायंकर्म है, यह गलतफहमी पूर्णत दूर हो चुकी है । 

भगवती-सूत्र, स्थानाज़ु-सूत्र और उवदाई-सूत्र मे नरक-गति के चार कारण 
बतलाये गये है । उनमे पहला कारण महारभ है| 'नरक-गति का कारण महारभ है, 
उसी को लक्ष्य मे रख कर सवाल किया गया है या और किसी दूसरे अभिप्राय से है ? 
स्मरण रखने की चीज यह है कि जहाँ महारग या अनाय॑-कर्म आता है वहाँ नरक की 
राह भी ध्यान मे आती है। कारण शास्त्रों मे महारभ का सम्बन्ध नरक के साथ जोड़ा 
गया है। अनेक स्थलो पर शास्त्रों मे ऐसे उल्लेख मिलते हैं। ऐसी स्थिति मे प्याज 
की अथवा गाजर-मूली आदि की खेती को कोई महारभ मानते हैं, तो उसे नरक गति 
का कारण भी मानना होगा । 

कदाचित्‌ यह कहा जाए कि प्याज की खेती को महारम तो मान लें, कितु 
नरकगति का कारण न माने, कितु ऐसा अन्तर नहीं हो सकता | शास्त्र कहते है कि 
जो महारभ है, वह नरक-गत्ति का कारण बने बिना नही रह सक्रता । महारम भी हो 
और नरक-गति का कारण न हो, ऐसा कोई असगत समझौता नहीं हो सकता । फिर 
आलू आदि जमीकन्दो की खेती क्‍या नरक-गति का कारण है ” उत्तर होगा--'क्यों 
नहीं ? जमीकद मे अनन्त जीव जो ठहरे !' 
भूखा सानव और आलु 


यदि एक आदमी भूख से तड़प रहा है और उसके प्राण निकल रहे है। वहां 
दूसरा आदमी आ पहुँचता है । उसके पास आलू, गाजर आदि कदमुल हैं और वह दया 
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से प्रेरित हो कर उसे मूखे को खाने के लिए दे देता है। मूखा आदमी उसे खाता है 
और उसके प्राण बच जाते है । अब प्रइन यह है कि उस कदमूल देने वाले को एकान्त 
पाप होता है, या कुछ पुण्य भी होता है ” इस प्रश्न का क्‍या उत्तर हो सकता है ? 

कुछ व्यक्तियों ने तो यह निर्णय कर रखा है कि दया से प्रेरित हो कर मूखे के 
प्राण बचाने में भी एकान्त पाप होता है। उनकी धर्म-पुस्तको ने और आचार्यों की 
बाणी ने एकान्त पाप का फतवा दे रखा है | क्योकि एक ओर एक जीव है और दूसरी 
ओर एक आलू में नही, उसके एक टुकड़े में भी नहीं, सुई के अग्रमाग पर समा जाने 
वाले जरा से आलू के कण में भी अनन्तजीव होते है और जब वह खाने के लिए दे 
दिया जाता है तो उन सभी की हिंसा हो जाती है । इस प्रकार एक जीद को बचाने के 
लिए अनन्त जीवों की हिंसा की गई है। उनके विचार से अनन्त जीबवो की हिसा तो 
पाप है ही, साथ ही उनकी हिसा करके एक आदमी को बचा लेना भी पाप ही है और 
बचाने वाले की दया-मावना भी पाप है । इस प्रकार उस भूख से मरते को बचा लेना 
भी पाप ही है । परन्तु अन्य लोगो का विचार क्‍या हो सकता है ? मनुष्य के प्राणो की 
रक्षा करना तो वे पाप नहीं मानते । अब रही बात दया करने की जो पुनीत भावना 
हृदय में उत्पन्न होती है उसे भी पाप नहीं मानते । ऐसी स्थिति में वे उस प्रइन का 
क्या उत्तर देते है ” उनके सामने यह एक विकट प्रश्न है, जिसका उन्हे ही निर्णय 
करना है | 
सल्या नहों, भावों को नापिए 

सभव है, इस प्रइन का उत्तर देने मे टालमटोल हो । अत दूसरे ढग से यी 
देखा जा सकता है। मान लें, एक प्यासा आदमी प्यास से मर रहा है और किसी 
उदारसना ने उसे पानी पिला दिया। पानी की एक बूंद मे असख्य जीव है, अस्तु, 
एक गिलास पानी पिला दिया तो क्या हुआ ! एकान्त पाप हुआ या कुछ पुण्य भी हुआ 
पानी पिलाने से बचा तो केवल एक व्यक्ति, और मरे असरूुय जीव । इस प्रश्न का उत्तर 
समवत इस प्रकार दिया जा सकता है--यश्यपि पानी पिलाने से पाप हुआ है किन्तु 
पुण्य भी हुआ है। और बह पृण्य-पाप की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, जो तथ्य हो 
उसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमत्ता है, इस निर्णय से यह फलित हुआ कि जीवो की 
सख्या के आधार पर पुण्य पाप का निणय नही हो सकता । सख्या अपने में सही कसौटी 
नही है । इस कसौटी को पानी पिलाने मे एकान्त पाप न मानकर अस्वीकार कर दिया 
गया है। पुण्य-पाप को परखने के लिए दूसरी कसौटी जो अपनायी गई है, वह है 
कत्तेब्य की भावना । 

वस्तुत असख्य एक बहुत बडी सख्या है। असल्य के अन्तिम अक्षय में यदि 
एक और जोड दिया जाए तो वह सख्या अनन्त हो जाती है। तो जहाँ बहुत असख्य 
जीव है, वहाँ अनन्त के लगमग जीव हो जाएँगे । और जहाँ पानी है, वहाँ वनस्पति, 
द्वीन्द्रिय, जस आदि इसी प्रकार के जीव भी होते है । इस दृष्टि से जीवो की सख्या 
में मी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है । 
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एक गिलास पानी पिलाने से अनन्त के लगभग जीव मरे और बचा सिर्फ एक 
मनुष्य ही। फिर भी मावना की प्रधानता के कारण पानी पिलाने वाले को पाप की 
अपेक्षा पुण्य अधिक हुआ । जो जीव मरे हैं, वे मारने की हिंसक भावना से नहीं मारे 
गए है । पानी पिलाने वाले की माबना यह कदापि नही होती कि पानी के ये जीव मर 
नहीं रहे है, अत यदि कोई अतिथि आ जाए तो उसे पानी पिला कर इन्हे मार डालूँ । 
उसकी एकमात्र सावना तो पचेन्द्रिय जीव को मरने से बचाने की है । 


उत्तरोत्तर बद्धि 


इस सम्बन्ध में सिद्धान्त भी यह स्पष्टीकरण करता है कि एकेन्द्रिय जीव की 
अपेक्षा द्वीन्द्रिय जीव को मारने से असर्य गुना अधिक पाप बढ जाता है। और इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर बढते-बढते चतुरिन्द्रिय की अपेक्षा पच्चेन्द्रिय को मारने मे असख्य 
गुना पाप अधिक होता है । 

जब तक इस हृष्टि-बिन्दु पर ध्यान रखा जाएगा, तब तक भगवान्‌ महावीर 
की अहिंसा और दया ध्यान में रहेगी । यदि इस हृष्टिकोण से कोई विचलित हो जाता 
है तो वह अहिसा और दया से भी विचलित हो जाएगा | फिर उसे या तो कोई और 
हृष्टि पकडनी पड़ेगी, या हस्ति-तापसो की हृष्टि अगीकार करनी पड़ेगी । हस्ति-तापसो 
के सम्बन्ध में सामान्यत उल्लेख अन्य प्रवचन मे किया जा चुका है। उनका भन्‍्तव्य 
है कि अनाज के प्रत्येक दाने मे जब एक-एक जीव मोजूद हैं, तो बहुत-से दाने खाने से 
बहुत जीवों की हिंसा होती है। उससे बचने के लिए हाथी जैसे एक स्थूलकाय जीव 
को मार लेना अधिक उपयुक्त है क्रि जिससे एक ही जीव की हिंसा से बहुत से व्यक्तियों 
का, या बहुत दिनो तक एक व्यक्ति का निर्वाह हो सके ।) 

भगवान्‌ महावीर ने इस दृष्टिकोण का डट कर विरोध किया था । कारण यह 
है कि पाप का सम्बन्ध जीवों की गिनती के साथ नही, कत्तेव्य की मावना के साथ है । 
पच्चेन्द्रिय जीव का घात करने में अत्यधिक निर्देयता और क्रूरता होती है । एक गिलास 
पानी मे जीवो की सख्या भले ही असख्य हो, फिर भी पानी को पीने वाले और 
पिलाने वाले में वैसी निर्दंय और क़ूर भावना नहीं होती। क्योकि पानी पीने वाले 
और पिलाने वाले, दोनो का लक्ष्यबिन्दु 'रक्षा' है। जो लक्ष्य-बिन्दु “रक्षा' का पवित्र 
प्रतीक है, वहाँ दया की विद्यमानता सुनिश्चित है, और जो कार्य-विशेष 'रक्षा' और 
दबा की सीमाओ के अन्तगंत है, वह अहिंसक है । 

जिस प्रकार अन्न की हिंसा की अपेक्षा प्याज की या अन्य अनन्तकाय की 
हिंसा बडी है, उसी प्रकार अन्न की खेती की अपेक्षा इस खेती में ज्यादा पाप है। फिर 
भी वह महारम्म नही है, क्योकि सहार करने के लक्ष्य से, हिसा के सकल्प से, था क्रूर 








१२ हत्थितावसत्ति-ये हस्तिन मारयित्वा तेनेव बहुकाल भोजनतों यापयन्ति । 
-“औपपातिक सूत्र टीका 


इ३३२ अहिसा-वर्शन 


भावना से, जिंस उद्योग मे त्रस जीवों का हनन किया जाता है, वही महारभ की 
भूमिका में आता है। 
अन्न की समस्या 

जिस देणश मे अन्न की काफी जरूरत है, जिसे आधे से अधिक अन्न सुदूर विदेशो 
से मगाना पडता है, जिस देश के लिए अमेरिका और आस्ट्रेलिया से रोटियाँ आती हैं 
और उसके बदले मे करोडो-अरबों की गाढी कमाई की सम्पत्ति बाहर चली जाती है, 
और उस सम्पत्ति के बदले में सत््वहीन, सडा-गला एवं निकम्मा अनाज मिलता है। 
जिसको खा कर लोग तरह-तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे है और उसके भी 
अमाब मे लाखो आदमी मर गए और आज भी मर रहे है, उस देश मे प्याज की 
खेती का प्रइन पहले विचारणीय नही है | वहाँ तो पहले अन्न की समस्या है और उसी 
के समुचित समाधान के लिए सर्वप्रथम विचार करना होगा । 

मान लो, कुछ लोगों के खेतों में अन्न नही उपजता । ऐसे लोगो में से एक 
अपने खेत में आलु बो रहा है और दूसरा तम्बाकू बो रहा है, तो तम्बाकू बोने 
में ज्यादा हिसा है, क्योकि तम्बाकू व्यसन की वस्तु है, जीवन-निर्वाह की वस्तु 
नही है । तम्बाकू जहर पैदा करता है और स्वास्थ्य को नप्ट करने वाला मादक 
पदार्थ है और उसे पैदा करने बाला केवल अपने स्वार्थ की भावना से ही पैदा करता 
है । उससे किसी प्रकार के परोपकार की आशा नही है, किसी के जीवन-निर्वाह की 
सम्मावना नहीं है । मूल से मरने वाले को तम्बाकू खिला कर जीवित नहीं रखा जा 
सकता । तम्बाकू खाने से मृत्यु दूर नही होगी, बल्कि निकट ही आती है । 
अपेक्षाकृत 

आलू या प्याज को व्यसन की वस्तु नहीं बताया गया है। इसका अभिप्राय 
यह नही है कि आलू और प्याज़ की खेती मे आरम्म नहीं है। भारम्म तो अवशध्य है 
और अन्न की अपेक्षा विशेष आरम है, फिर भी वह महारम की भूमिका मे नही है, 
अर्थात्‌ू--बह नरक-गमन का हेतु नही है । 

एक आदमी के खेत मे आलू ही उत्पन्न होते है और वह सोचता है कि लोगों 
को खुराक नही मिल रही है, तो मैं आलू उत्पन्न करके यथाशक्ति पूर्ति क्यों न करू ? 
यही सोच कर वह आलू की खेती करता है| दूसरा सोचता है कि तम्बाकू से दूसरों 
का स्वास्थ्य नष्ट होता है, तो भले हो । उसे किसी के स्वास्थ्य से क्या मतलब ! उसे 
तो पैसा चाहिए । इसीलिए वह तम्बाकू की खेती करता है। स्पष्ट है कि आलु की 
अपेक्षा तम्बाकू की खेती मे अधिक पाप है। इस प्रकार आल्लु की खेती मे अन्न की 
खेती की अपेक्षा अधिक पाप है और तम्बाकू की खेती की अपेक्षा अल्प पाप है। यही 
अनेकान्त का निर्णय है । 
निर्णय कठिन 


अभिप्राय यह हैं कि किसी भी कार्य मे एकान्तरूप से आरम्भ की अल्पता या 
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अधिकता का निर्णय होना कठिन है । अल्प” और अधिक' दोनों ही ऐसे 
सापेक्ष शाब्द हैं कि उन्हे कोई दूसरा चाहिए। हिन्दी भाषा मे जैसे छोटा” और 
बडा' दाब्द सापेक्ष है। दूसरे की अपेक्षा ही कोई छोटा था बडा कहलाता है, 
अपने आप में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता । यही बात “अल्प” और “अधिक' के 
विषय में भी है । इस बात को ठीक तरह समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा 
सकता है। किसी ने प्रइत किया कि>-नन्रीन्द्रिय जीव की हिसा में अल्प पाप है, था 
अधिक पाप है ” क्‍या उत्तर होगा ? कोई भी श्ञास्त्र का ज्ञाता यही कहेगा कि त्रीनिद्रिय 
जीव की हिंसा में एकेन्द्रिय और द्ीीन्द्रिय जीवो की हिसा की अपेक्षा अधिक पाप है 
और चतुरिन्द्रिए तथा पचेन्द्रिय की हिसा की अपेक्षा अल्प पाप है । 

कुछ लोग कृषि करने मे महारभ समझते हे, यदि उनका मन्तब्य पूर्वोक्त अनेका- 
न्‍्तवाद के आधार पर हो, तो मतभेद के लिए गृजाइश ही नही है । यदि वे 'महा' की 
अधिक लक्षणा करके यह कहते है कि कृषि-कार्य मे वस्त्रादि के द्वारा आजीविका चलाने 
की अपेक्षा अधिक आरम्म' है और वधशाला चलाने या सट्टा करने की अपेक्षा 'अल्प 
आरम्भ' है तो कोई विवाद न रहता । अपेक्षाकृत 'अधिक आरकम्म और अल्प आरम' 
मानने से कौन इन्कार कर सकता है ? परन्तु जब कृषि मे महारम बताया जाता है 
और उसे महा रम्म घोषित किया जाता है, जोकि नरकगति का कारण है, तो यहाँ पर 
अनेकान्तवाद का परित्याग कर दिया जाता है और मतभेद को खडा कर दिया 
जाता है । (] 
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'अहिसा' आत्मा की खुराक है, तो “रोटी' शरीर की । जब आत्मा और शरीर 
साथ-साथ रहते है, तो अहिसा और रोटी भी साथ-साथ क्यो नहीं रह सकती है ” यदि 
ये दोनो साथ-साथ न रह सके, तो इसका अर्थ यह हुआ कि या तो हमे आत्मा की 
खुराक से वचित रहना चाहिए, अथवा शरीर को खुराक देना छोड देना चाहिए | इन 
दोनो मे कौन-सा अरे यस्कर है ? यदि कोई शरीर को ही खिला-पिला कर पुष्ट करना 
चाहता है, और आत्मा को मरने देना चाहता है तो फिर जीवन का, और खासकर 

इन्सान के जीवन का कुछ अर्थ ही नही रह जाता । मनुष्य और पश्चु के जीवन मे फिर 
अन्तर ही क्‍या रह जाता है ? और यदि कोई आत्मा को खुराक देना चाहता है और 
अहिंसा की साधना करना चाहता है तो उसे रोटी से बचित होना पडेगा, और रोटी 
से बचित होने का अर्थ है--जीवन से और प्राणो से वचित होना । यदि वह जीवन से 
वचित होना चाहता है तो फिर अहिसा की आराधना कौन से साधन के द्वारा 
करेगा ? 


अहिंसा और रोटी 


अब दूसरा विकल्प उपस्थित होता है कि आत्मा और द्वारीर जैसे साथ-साथ 
रहते है , क्या उसी प्रकार अहिंसा और रोटी साथ-साथ नहीं रह सकती ? जहाँ तक 
साधुवर्ग का सम्बन्ध है, उसके सामने कोई समस्या खड़ी नहीं होती, क्योकि उसे 
गृहस्थो के घर से सीधा मोजन भिक्षा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। परन्तु गृहस्थो के 
लिए यह बात सुगम नही है। वे भिक्षा माँग कर अपना निर्वाह नहीं कर सकते । यदि 
सभी गृहस्थ मिक्षाजीवी बन जाएं, तो उन्हे भिक्षा मिलेगी भी कहाँ से ” अतएब रोटी 
के लिए उन्हे आजीविका-स्वरूप कोई न कोई धन्धा करना ही पडता है । किन्तु गृहस्थ 
का आजीविका-पूरक धन्धा अहिंसा के विरुद्ध न हो, ऐसा कोई उपयुक्त साधन खोज 
निकालना आवश्यक है । 


जीवन की वतंमान भूमिका मे रोटी चाहिए या नही ? यह प्रश्न अधिक महत्त्व 
नहीं रखता । रोटी चाहिए, यह तो निष्चित है | किन्तु रोटी कैसी चाहिए ? किस रूप 
में चाहिए ? और वह कहाँ से आनी चाहिए ? ये ही प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं। रोटी के साथ 
महारम्म-स्वरूप महानहिसा आई है, या सदूगृहस्थ के अनुकुल अल्पारं म-स्वरूप अल्प-हिंसा 
आई है ? वह मर्यादित सात्विक प्रयत्न से आई है या बहुत बड़े अत्याचार और अन्याय 
से आई है ? रोटी तो छीना-झपटी, लुटमार और डाका डाल कर भी आ सकती है और 
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बेइमानियाँ करके भी आ सकती है। किन्तु वह रोटी जिसके पीछे अन्याय और अनीति 
है, बुराई, छल-कपट और धोखा है, वह आत्मा की खुराक के साथ कदापि नही रह 
सकती । वह रोटी जो खून से सनी हुई आ रही है और जिसके चारो ओर रक्त की 
बूँदे पडी हैं, उसे एक अहिसक कभी नहीं खा सकता । वह रोटी, उस खाने वाले व्यक्ति 
का भी पतन करती है और जिस परिवार में ऐसी रोटी आती है, उस परिवार, समाज 
और राष्ट्र का भी पतन करती है। वहाँ न तो साधु का धर्म टिक सकता है और न 
गृहस्थ का ही धर्म स्थिर रह सकता है। वहाँ धाम्ििक जीवन की कडियाँ टूटन्टूट कर 
बिखर जाती है ? 


अमृत और विष 


जहाँ ये दाग कम से कम होते है वहाँ वह रोटी अमृतभोजन बन जाती है, 
जीवन का रस ले कर आती है और उससे आत्मा और शरीर दोनो का सुखद पोषण 
होता है । न्याय और नीति के साथ, विचार और विवेक के साथ, महारभ के द्वार से 
नही, अपितु अल्पारभ के द्वार से आने वाली रोटी पविन्नता का रूप लेती है और वही 
अम्मृत भोजन की यथार्थता को सिद्ध करती है। वह्‌ अमृतमोजन भिठाई के रूप में 
भले ही न मिले, वह चाहे रूखा-सूखा टुकड़ा ही सही, तब भी वह अमृत का भोजन 
है । क्यो ” इसलिए कि उस रूखी-सूखी रोटी को प्राप्त करने के लिए जो उद्योग किया 
जाता है, वह न्याय, नीति और सदाचार से पूर्ण होता है । 


चाहे दुनियामर का सुन्दर भोजन थालियों मे सजा है, किन्तु यदि विवेक 
और विचार नही है, सिर्फ पेट भरने की ही भूमिका है, तो वह कितना ही स्वादिष्ट 
और मधुर क्यो न हो, वह अमृत-मोजन नहीं है, बल्कि विषभोजन है । भारतीय 
सस्क्ृति की ऐसी ही परम्परा रही है, जिसकी जानकारी जेनधमं या अन्य दूसरे धर्मों 
को पढने से होती है । 


भार्ग की तलादश 


इस प्रकार हिंसा और अहिसा, अल्पारम और महारम, छोटी हिंसा और बडी 
हिसा, जीवन के चारो ओर फैली हुई है। हमे उसी मे से मार्ग तलाश करना है और 
देखना है कि हम आत्मा और छारीर दोनो को एक साथ खुराक किस प्रकार पहुँचा 
सकते है ? कौन-सा मार्ग ऐसा हो सकता है, जिसके अनुगमन से न तो आत्मा को 
आधात पहुंचे, और न ही शरीर का हनन करना पड़े ? 


रोटी तक पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं । पहला मार्ग वह है-- जहाँ महारम के 
द्वार से गुजरना पड़ता है, जिससे खुद के भी और दूसरो के भी हाथ खून से सन जाते 
हैं और रोटी की तलाश मे जिधर भी निकलना पड़े हिसा का नग्न नृत्य दिखलाई पडता 
है, दूसरा मार्ग है-गृहस्थ के अनुरूप अहिसा का, जिसके अनुसार अल्प-हिंसा से, विवेक 
और विचार के साथ चल कर जीवन-निर्वाह के लिए रोटी प्राप्त की जाती है और 
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अन्याय, अत्याचार अथवा भयानक हत्याकाण्ड नहीं करता पडता है। किन्तु अब 
समस्या उठ खडी होती है कि कौन-सा मार्य आयं-मार्ग है और कौन-सा अनायंमार्ग 
है ? उपयोगिता के नाते कान सुनने के लिए हैं। उनसे गदी गाली भी सुनी जा 
सकती है, ससार के बुरे सगीत मी सुने जा सकते हैं, जिनसे मन और मस्तिष्क मे 
विकार उत्पन्न होते है, पारस्परिक निन्‍दा की असगत बाते भी सुनी जा सकती हैं और 
उन्ही से बह आध्यात्मिक सगीत मी सुना जा सकता है, जो विकार वासनाओं मे एक 
जलती चिनगारी सी लगा देता है, उन्हे मस्म कर देता है। 

मूँह का उपयोग किया जाता है, एक ओर किसी दीन-दुखिया को ढाढस बंधाने 
के लिए, प्रेम की मधुर वाणी बोलने के लिए और दूसरी तरफ कठोर गाली देने के 
लिए और दूसरो का तिरस्कार व निन्दा करने के लिए भी | यद्यपि मुंह बोलने के लिए 
मिला है, उससे क्या शब्द बोलने चाहिए, और किस अवसर पर बोलने चाहिए ? इसका 
निर्णय तो करना ही पडता है । 

ससार मे रहते हुए कानो से सुना मी जाएगा, मूँह से बोला भी जाएगा, और 
इसी प्रकार खाया-पिया भी जाएगा । परन्तु वर्मशास्त्र का उपयोग तो केवल इसीलिए 
है कि उसके सहारे हम यह विवेक प्राप्त करे कि हमे क्‍या सुनना वाहिए, क्या बोलना 
चाहिए और क्या खाना-पीना चाहिए । 


स्वर्ग से भी यही प्रझन कया दिया ? क्‍या खाया ? 


स्वर्ग मे जब कोई जीव देवरूप मे उत्पन्न होता है, तो सैकडो-हजारो देवी-देवता 
उसके अभिनन्दन हेतु खडे हो जाते है | वहाँ चारो ओर से एक ही प्रश्न सुनाई पडता 
है, और उस भ्रइन का उत्तर उस नए देवता को देना पडता है । वह प्रइन है -- 

तुम क्‍या दे कर आए हो, और क्‍या खा कर आए हो ” 

स्वर्ग मे उत्पन्न होते ही यह प्रइन पूछा जाता है 'क्या खा कर आए हो” ? तब 
इस सम्बन्ध मे विचारपूर्वक उत्तर देते हुए कोई कह सकता है कि “मैं न्‍्याय-नीति के 
अनुसार अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करके आया हूँ । मैंने महा-हिसा 
के द्वारा रोटी नही पाई है। एक विवेकणील ग्रहस्थ के रूप मे, श्रावक के योग्य जो भी 
खाया और खिलाया है, वह महारम्म के द्वारा नही, कितु अत्पारम्भ के द्वारा खाया 
और दूसरो को खिलाया है ।' यही उपयुक्त उत्तर हो सकता है । 

मोक्ष और स्वग्रें की जो चर्चा होती है, वास्तव मे वह मोक्ष और स्वगे की 
चर्चा नही, अपितु जीवन-निर्माण की और सुनिश्चित मार्ग को ढूँढ़ने की चर्चा है। वह 
चर्चा है--जीवन मे अमृत का मार्ग खोजने की । 


लेती-बाडी के रूप मे जो धन्घे है, वे क्रिस रूप मे है और किस प्रकार के हैं * 








१ “कया दच्चा, कि वा भुच्चा ?” 


शेजी, रोटी और अहिसा ३३७ 


भगवान्‌ ऋषमदेव मे कहा है कि--अनायंमार्ग से रोटी मत पैदा करो । जहां दूसरों 
का खून बहाया जाता है, बिना विवेक-विचार के और महारौद्रमाव से बहाया जाता 
है, वे सब अनाय॑कर्म हैं । शिकार खेलना, माँस खाना, जुआ खेलना आदि, सब अनायें- 
कर्म है। इन अनायंकर्मों के द्वारा जो रोटी आती है, बह रोटी नही, अपितु रोटी के 
रूप मे पाप आता है, जो जीवन का पतन करने वाला होता है । 

जैनसमाज मे 'प्रासुक' कामो की बडी चर्चा चला करती है। प्रासुक' वे 
काम कहलाते है, जिनमे हिंसा न हो, या हो भी तो अत्यल्प । दो जूएबाज आमने- 
सामने बैठे है। ताश का पत्ता उठा कर फेका कि बस हार-जीत हुई और हजारों 
इघर से उधर हो गए । ऊपर-ऊपर से तो ऐसा मालूम होता है कि इसमे कोई हिंसा 
नही हुई । यदि दुकान करते है तो हिंसा होती है, दफ्तर जाते है तो हिसा होती है । 
जीविका के लिए जो कुछ मी कार करते है, तो हिंसा हुए बिना नहीं रहती । कितु 
जुआ खेलना ऐसा 'प्रासुक' काम है कि उसमे हिंसा नहीं है। बहुतो की ऐसी धारणा 
है, परन्तु विचार करना चाहिए कि यह महारम्म है या अल्पारम्भ ? नीति है या 
अनीति है ? कोई विचार करे या न करे कितु इस सम्बन्ध में शास्त्रों ने तो निर्णय 
किया है और स्पष्ट बताया है कि--सात दुव्यंसनों मे जुआ खेलना पहला दुब्येसन 
है । मास खाने और मद्य पीने की गणना बाद म की गई है, सबसे पहले जुए की ही 
गर्दन पकड़ी गई है । यद्यपि जुआ खेलने मे बाहर से कोई हिसा दिखाई नहीं देती, 
परन्तु सिर्फ एक पत्ते के रूप मे अन्दर म हिसा का कितना गहरा दूषण है, जो दूर-दूर 
तक न जाने कितने परिवारों को उजाड देता है। जुआरी का अन्त करण कितना 
सकक्‍्लेशमय रहता है, कितना व्याकुल रहता है, और जुए की बदौलत कितनी अनीति 
और कितनी बुराइयाँ जीवन मे प्रवेश करती है, इन समस्त दूृषण-चक्रो को कोई चाहे 
न देख सकता हो, परन्तु शास्त्रकार की दुरदर्शी सूक्ष्म दृष्टि से यह सब कुछ छिपा 
नही है । 

इस प्रकार ससार के सोचने का ढग कुछ और होता है, और शास्त्रकारों का 
दृष्टिकोण कुछ और ही होता है । 

कहने का आशय यह है कि अन्न अपने आप मे जीवन की बहुत महत्त्वपूर्ण 
आवश्यकता है। कपड़े की मी आवश्यकता है और दूसरी चीजो की भी आवश्यकता 
है, परन्तु पेट मरने की आवश्यकता सबसे पहली है। अन्न इतना महत्वपूर्ण है कि 
यदि ससारमर का धन एक तरफ रखा जाए और अन्त दूसरी तरफ तो तराजू में 
अन्न का पलडा भारी रहेगा और दूसरी च्रीजो का हल्का । 
होरों की अपेक्षा अमन का सहू्त्य 

जैनावारयों ने सम्राट्‌ विक्रमादित्य का जीवन-चरित्र लिखा है । एक बार सम्राट 
हाथी पर सवार हो कर निकल रहे थे । मन्त्री और सेनापति पास मे बैठे थे। जब 
अनाज की मण्डी से सवारी निकली तो सम्राट ने अपने मन्‍्त्री से कहा-- “कितने होरे 
बिखरे पडे हैं !' 
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मत्री ने इधर-उधर बाँखे घुमा कर अत्यन्त सावधानी के साथ देखा, किन्तु उसे 
कही हीरे नजर नहीं आए । तब उसने पूछा---अन्नदाता, हीरे कहाँ हैं ? 

सम्राट ने कहा-- तुम्हे मालुम ही नही कि हीरे कहाँ पडे है ” इतना कहकर 
सम्राट उछल कर हाथी से नीचे उतरे और घूल मे से अन्न के उन बिखरे कणो को 
उठा कर बडे प्रेम से खा गए ।* फिर सम्राट ने कहा--अन्न के ये दाने पैरो के नीचे 
कुचलने के लिए नही है। इन हीरो का महत्त्वपूर्ण स्थान मुह के सिवाय और कही नही 
है । यही इनके लिए तिजोरी है और सुरक्षित स्थान है ।' 

सम्राट ने फिर कहा--“जो देश अन्न का अपमान करता है, उसके विषय मे 
जितनी लापरवाही करता है, वह उतनी ही हिसा करता है, उतनी ही दूसरो कौ 
रोटियाँ छीनता है, और दूसरों का गला घोटता है।” तत्पश्चात्‌ अन्त-पुृर्णादेबी 
साक्षातृरूप में प्रकद हुई और बोली--“राजनू, तुमने मेरा इतना आदर किया है, 
अत तुम अपने जीवन में कभी अन्न की कमी महसूस नही करोगे | तुम्हारे देश में 
अन्न का भण्डार अक्षय रहेगा ।”' 
अन्न-वेबता 

आरण्यक मे भी कहा गया है -- 

“अन्न की निन्‍दा मत करो, अवहेलना और तिरस्कार न करो ।”* यही कारण 
है कि भारत की सस्क्ृति मे जूठन छोडना पाप समझा जाता है। यानी जितना भोजन 
आवश्यक हो, उतना ही लिया जाए और जूठन छोड कर मोरियों मे व्यर्थ न बहाया 
जाए । जो जूठन छोडते है, वे अन्न देवता का जान-बुझकर अपमान करते है । 

इस तरह अन्न का एक-एक दाना सोने के दाने से मी महँगा है। सोने के 
दानो के अभाव मे कोई मर नही सकता, परल्तु अन्न के दाना के बिना हजारो नही, 
लाखो ने छटपटा कर प्राण दे दिये है। परिस्थितियाँ आने पर ही अन्न का वास्तविक 
महत्त्व मालूम होता है। जिनके यहाँ अन्न का भण्डार भरा है, वे भले ही अन्न की कद्र 
ते करे । परन्तु एक दिन ऐसा भी आता है, जबकि भण्डार खाली होते है और अक्न 
अपनी कद्र करा लेता है । 
जीवन-खस्रोत 


यदि अन्न रहेगा--तो धर्म, ज्ञान, विज्ञान सभी जीवित रहेगे, और यदि अन्न 
न रहा---वो वे सब भी काफूर हुए बिना न रहेगे । जैन-साहित्य (मूल आगम-साहित्य) 
का बहुत-सा भाग विच्छिन्न हो गया है। वह कहाँ चला गया, और कैसे चला गया ? 
इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध उल्लेख है कि सुदूर अतीत मे बारह वर्ष का घोर अकाल पडा 
था। उस समय अन्न के एक-एक दाने के लिए मनुष्य मरने लगे थे । उस समय पेट 
२ देखिए, उपदेश-तरमिणी । 
हे “अन्न न निन्यात्‌ ।? 


रोजी, रोटी और अहिसा ३३६ 


का प्रदन ही सबसे बडा और महत्त्वपूर्ण बन गया था, उसके सामने स्वर्ग और 
मोक्ष तक के प्रइन गौण हो गए थे। जैन इतिहास कहता है कि वहू विशाल 
आगमसाहित्य, अन्न के अमाव में तत्कालीन भूख की भयानक ज्वालाओं में भस्म हों 
गया । 

उस दुर्भिक्ष के सम्बन्ध मे यहाँ तक सुना गया है कि--लोग हीरे और मोतियो 
के कटोरे भर कर लाते थे । वह कटोरा अन्न के व्यापारी को अर्पण करते और हजारो 
भिन्नते करते थे, और साथ ही आँसुओ के मोती भी अपंण कर देते थे । तब कही 
मोतियो के बराबर ज्वार के दाने मिलते थे। उन्हीं दानों पर किसी तरह गुजारा 
किया जाता था । जब ऐसी भयानक स्थिति थी तो वहाँ ज्ञान, विज्ञान, विचार और 
विवेक कहाँ ठहरता ? बड़े-बड़े सन्त, त्यागी और बैरागी, जिनको जाना था, वे तो 
सथारा करके आगे को दुनिया मे चले गए | परन्तु जो नही जा सके, वे लोग भूख के 
मारे धबरा गए । जो साधक एक दिन बडी शान से साम्राज्य को भी ठुकरा कर आए 
थे, आज वे ही भन्न के थोड़े-से दानो के अभाव मे--रोटी न मिलने पर--ड्गमगाते 
दिखाई देते हैं । 
जटिल प्रदन 

वास्तव में यह जीवन का जटिल प्रश्न है। जब इसका ठीक तरह से अध्ययन 
किया जाएगा, तभी तो किसी को सही मार्ग मिल सकेगा अन्यथा चितन के अभाव में 
सही दिशा नही मिल सकती । सही चितन करने पर स्पष्टतया मालुम हो सकता है कि 
वास्तव में भाग्यशाली वही है, जिसकी अन्न-सम्बन्धी आवश्यकता पृर्ण हो जाती है, 
और जिसकी यह आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, उसके भाग्य का कोई अर्थ नहीं रहता । 

परन्तु आजकल लोगो ने पुण्य की कसौटी दूसरी ही बना रखी है। वे जीवन 
के पुण्य को हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी से तौलते है । जहाँ हौरो का ज्यादा ढेर 
लगा हो, वहाँ ज्यादा पुण्य समझा जाता है। परन्तु जब पुण्य को इस अथंबाद की 
तराजू पर तोलना शुरू किया, तभी जीवन मे सबसे पहले गडबडी शुरू हुई। अस्तु, 
देखना यह चाहिए कि इस सम्बन्ध में शास्त्रकार कया कहते है, और अन्य लोग क्‍या 
सोचते समझते है ”? 
कोन-सा धंधा पुण्यसय ? 

एक गृहस्थ जो खेती-बाडी का धधा करता है। वह कठोर परिश्रम के द्वारा 
रोटी कभाता है और गरीब होते हुए मी न्‍्याय-नीति की मर्यादा मे रहता है | दूसरा 
परिवार एक कमाई का है । उसके यहाँ प्रतिदिन हजारो पशु काटे जाते हैं और इस 
धंधे के कारण उसके यहाँ हीरे और जवाहरात के ढेर लगे है। अब यदि किसी को 
जन्म लेना है तो इन दो परिवारों में से किस परिवार मे जन्म लेना पुण्य है। उसका 
घर उसे किघर ले जाएगा ? अगला जन्म वह किसान के यहाँ लेगा या कसाई के यहाँ ? 
धर्मनिष्ठ किसान गरौब तो है, परन्तु शास्त्रकार की तत्त्व-दर्शी हृष्टि मे असली पुण्य 
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उसी दरिद्रनारायण की झोपडी मे है और वही पुण्यानुबधी सच्चा पुण्य है--जिससे 
सारी बसुधा प्रकाशमान होती है ।* मारवाडी भाषा मे कहते हैं---उससे सुखे-सुखे मोक्ष 
प्राप्त होता है ।' 

पापाचार के द्वारा रुपये, पैसे, अठन्नियाँ और चबन्नियाँ ज्यादा मिल गईं तो 
किस काम की ? यदि रूखी-सूखी रोटी विवेक, विचार और नीति के साथ मिल जाती 
है, तो वही पुण्य का सीधा मार्ग है। दुतियामर के अत्याचारों के बाद और निरीह 
प्राणियों का खुन बहा कर अगर हीरे और मोती मिल भी जाएं वह पृण्य का मार्ग नहीं 
माना जा सकता । 
आदर्श-जीवन 

एक बडे विचारशील श्रावक ने कहा कि मुझे अन्याय और अत्याचार के 
घपिहासन पर यदि चक्रवर्ती का साम्राज्य मी मिले तो उसे दुकरा दूँगा और अनन्त- 
अनन्त काल तक उसकी कल्पना भी नही करूगा | मेरे सत्कर्मों के फलस्वरूप, मेरी 
तो यही भावना है कि मुझे अगला जन्म लेना ही न पडे । यदि जन्म लेना ही पड़े तो 
मैं किसी ऐसे परिवार मे ही जन्म लूँ, जहाँ विवेक हो, विचार हो, न्याय और नीति 
हो, फिर ज्ञाहै उस परिवार में जूठन उठाने का ही काम मुझे क्यों न करना पडे 

वस्तुत यही निर्णय ठीक है और आदद्ये-जीवन का प्रतीक है। यह आदरशशंपूर्ण 
निर्णय, भारत की मूल सस्कृति का दोतक है और यह वह प्रतीक है जिसे जेन-धर्म ने 
अपना गौरव माना है। इसमे जो उमग, उत्साह और आनन्द है, वह अन्यत्र कहाँ ? 
भाग्यश्ञाली कौन ? 

उदाहरणस्वरूप दो यात्री चने जा रहे है। बहुत बडा मेंदान है, सैकडो 
कोसो तक गाँव का नाम नही है। दोनो यात्री भयकर रास्ते से गुजर रहे है । उन 
दोनो को भूख लग आई । भूख के मारे छटपटाते हुए, व्याकुल होते हुए चले जा रहे 
है । अकस्मात्‌ उस समय वे एक तरफ दो थेैले पड़े हुए देखते हैं। उन्हे देख कर वे 
अपने को भाग्यशाली समझते है और आपस में फंसला करते हैं कि यह थैला तेरा, 
और वह मेरा । अर्थात्‌--वे दोनो उन थेलो का बँटवारा कर लेते है | वे दोनो थैलो 
के पास पहुँचते है और अपने-अपने थैले को खोलते है । एक मे मुने चने निकलते है 
और दूसरे मे हीरे और मोती । अब यहाँ किसके पुण्य का उदय हुआ है ? जिसे जवा- 
हरात का थैला मिला है, वह उन्हे ले कर अपने सिर से मार लेता है और कहता है 
कि इनकी अपेक्षा यदि दो मुट्ठी चने मिल जाते तो ही अच्छा था ! उनसे प्राण तो बच 
जाते ! ऐसी स्थिति मे जीवन-रक्षा की दृष्टि से उन हीरो और मोतियो का क्‍या मूल्य 
है ? जिसे अन्न का थैला मिला, वह बाग-बाग हो जाता है कि न जाने किस जन्म का 
पुण्य आज काम दे गया है । 


४ देखिए, उत्तराध्ययन सूत्र ३, १७ 
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इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि शास्त्रों को भी टटोलने की जरूरत नहीं 
है, सिफे जीवन को ही टटोलने की जरूरत है और जीवन-सम्बन्धी यथाथंचादी हृष्टि- 
कोण के अध्ययन की अनिवाय आवश्यकता है । 


अस्सनिन्दा पाप 


भारतीय सस्कृति के एक आचाये ने कहा है कि---“अन्न की तिन्‍्दा करना 
पाप है ।” जूठन छोडना हिंसा है, क्योकि वह्‌ अज्न का अपव्यय है, और कम खाना 
पुण्य है । कम खाना पुण्य तो अवश्य है, परन्तु खाने को कम मिलना क्‍या है ” यहाँ 
तीन चीजे है--ज्यादा खाना, कम खाना और कम खाने को मिलना । ज्यादा खाने के 
विषय मे तो ग्रन्थकारो ने कह दिया है कि ज्यादा खाने बाला अगले जन्म में अजगर 
बनता है और कम खाना धर्म माना जाता है। जैन-घर्म मे ऊनोदर तप माना गया है 
जो कि अनशन के बाद आता है, वह बडा उत्कृष्ट तप है। तपो मे एक के बाद दूसरा 
और दूसरे के बाद तीसरा सूक्ष्म होता जाता है, अर्थात्‌--उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण होता 
जाता है। एक आचाये ने कहा है कि अनशन की तुलना मे ऊनोदर तप विशेष महत्त्व 
रखता है। इसका क्या कारण है ? अनशन तप के समय बिलकुल ही नही खाया जाता 
खाने की तरफ ध्यान ही नही दिया जाता, परन्तु ऊनोदर मे कम खाया जाता है । 
खाने के लिए बैठना और जब स्वादिष्ट मिष्टान्नो के खाने का आनन्द अनुमव हो तो 
भी अधूरा खाना मुश्किल होता है। भोजन करते समय भोजन के रस को बीच मे ही 
छोड देना, भोजन बिल्कुल ही न करने की अपेक्षा अधिक त्याग्रवृत्ति माँगता है। यह 
एक बडा एवं पविन्र परिवतंन है, आध्यात्मिक क्रान्ति है। इस प्रकार का कम खाता 
धरम माना गया है । 

परन्तु खाने को कम मिलना कया है ? इसे पाप माना गया है। मारतीय 
सस्कृति कहती है कि कम खाना तो धर्म है, किन्तु खाने की मात्रा कम मिलना पाप 
है । जिस देश के बच्चो, बृढ़ो, महिलाओ और नौजवानों को खाना नही मिलता है, 
उस देछा की व्यवस्था करने वालो के लिए वह एक बडा गुनाह है। कम खाने की 
शिक्षा अवश्य दी गई है, पर खाना कम क्यो मिलना चाहिए ! खाने की मात्रा कम 
मिलना, अपनी व्यवस्था को दोषपूर्ण सिद्ध करना है, और अपने मे एक पाप को प्रकट 
करना है। और यह पाप ऐसी बुराई है, जो हजारो दूसरी बुराइयो को पैदा करती है। 
प्राण को रक्षा 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि धर्म को, पृण्य को या सत्कर्म॑ को हीरो और 
मोतियो से तोलना गलत बात है। पर, दुख तो इस बात का है कि गलत राह को 


५ जैन-धर्म मे अनशन आदि बारह तप माने गए हैं, उनसे ऊनोदर दूसरे नम्बर पर 
है । ऊनोदर का अर्थ है--जितनी भूख हो, उससे भी कुछ कम खाना । अर्थात्‌- 
पेट को थोडा खाली रखना । 
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सही मान लिया गया है। पुण्य और पाप को जीवन की उपयोगिता से और उपयोगि- 
ताओ की पूरक आवश्यकताओं से तोलना चाहिए । जीवन की किसी भी अनिवार्य 
आवश्यकता की परिपूर्ति हीरो-जवाहरात की विद्यमानता से नहीं हो सकती । चाँदी 
सोने की “रोटियाँ खा कर, मोतियो का 'शाक' बना कर और हीरे का पानी पी कर 
कोई अपने प्राणी की रक्षा नहीं कर सकता | प्राणो की रक्षा तो केवल अन्न ही कर 
सकता है। अमीर हो या गरीब, दोनो को ही अन्न की सीधी-सच्ची राह पर चलना 
होगा । आखिर, जीवन तो जीवन की ही राह पर चलेगा । इस सम्बन्ध में एक आचाये 
ने ठीक ही कहा है । 
खमकते रत्न 
इसका हिन्दी खूपान्तर इस प्रकार है-- 
“भूमडल मे तीन रत्न है, पानी-अन्न-सुमाषित वाणी । 
पत्थर के ठुकडों में करते, रत्न-कल्पना पामर प्राणी ॥” 


वास्तव में इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न चमक रहे है--जल, अप्न और सुभा- 
षित वाणी | नदी, तालाब या नहर मे जो जल बह रहा है, उसकी एक-एक बूँद की 
तुलना मोतियों और हीरो से भी नही की जा सकती । यदि कोई तोलता है तो वह 
गलती करता है । अन्न का एक-एक दाना चमकता हुआ रत्न है, जिसकी रोशनी हीरो 
की चमक को भी मात करती है। तीसरा रत्न है--सुमाषित वाणी, अर्थात्‌--मीठा 
बोल , ऐसा बोल, जो लगे हुए घाव पर मरहम का काम करे, प्रेम का उपहार 
अर्पण कर दे , बेगानों को अपना बना दे और जब मुँह से निकले तो ऐसा लगे कि 
मानो फूल झर रहे है, ऐसा सुमाषित भी एक रत्न है| 


जो मूढ है--यहाँ आचाय॑ 'मूढ” शब्द का प्रयोग कर रहे है तो मुझे भी करना 
पड रहा है, अर्थात्‌--अज्ञानी है, वे पत्थर के टुकडो मे रत्नो की कल्पना करते है। 
किन्तु पूर्वोक्त तीन रत्न ही वास्तविक रत्न हैं, और ये चमकते हुए पत्थर के टुकड़े 
उनके समकक्ष कहाँ ? 


घर से घान्य 


रामायण-काल की एक घटना है, जिसमे बहुत ही सुन्दर तथ्य का वर्णन है ।५ 
जब रामचन्द्रजी चौदह वर्ष का वनवास समाप्त कर रावण-वंध के बाद सीता तथा 
वानरो सहित अयोध्या वापस आए तो परिवार के लोग तथा राज्य के बडे-बड़े सेठ 
साहुकार उनके स्वागत के लिए दौड पड़े । हजारों की सख्या मे जनता अभिनन्दन के 


६ “पृथिव्या त्रीणि रत्तानि, जलमन्न सुभाषितस्‌ । 
मूढे पाषाण-खण्डेष रत्न-सजञा विधीयते ॥” 
७ देखिए उपदेश--तरगिणी । 
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लिए वहाँ जा पहुँची । रामचन्द्रजी ने सबसे क्ष म-कुशल पूछते समय एक ही प्रइन किया 
“घर में सब ठीक है, धान्य की कमी तो नहीं है ?” 


कुछ लोग रामचन्द्रजी के अ्रश्न का मर्म नहीं समझ सके । उन्होंने सोचा-- 
“मालूम होता है, महाराज मूखे आए हैं। तभी तो यह नही पूछा कि रत्न-मडार तो 
भरे है ? और यह भी नही पूछा कि घर में कितना धन है ? वरन्‌ यह पूछा कि घर 
में धान्‍्य की कमी तो नही है। महाराज के अन्तर मे आजकल रोटी ही समाई 
हुई है । 


अस्तु, उपस्थित लोगो ने हँसते हुए कहा--'महा राज, आपकी कृपा है। अन्न 
की कुछ कमी नही है। अन्न के भडार इतनी विज्ञाल मात्रा मे भरे पड़े है कि वर्षो 
खाएँ, तब मी खाली नहीं हो ।” उक्त कथन मे स्पष्ट ही परिहास की ध्वनि सुनाई दे 
रही थी । 


लोगो की इस शअ्ान्त धारणा को समझने मे रामचन्द्रजी को देर नहीं लगी । 
उन्होने सोचा--जिनके पेट भरे हुए है, उनकी निगाह अन्न से हट कर अन्यत्र भठक 
गई है । इसीलिए ये सब लोग मेरे प्रश्न के महत्त्व को नहीं समझ सके और मुस्कराने 
लगे है । 


स्वागत-अभिनन्दन के बाद रामचन्द्रजी अयोध्या मे आ गए । एक दिन राज्य- 
भर में यह सन्देश प्रसारित किया गया कि महाराज राभचन्द्रजी वनवास की अवधि 
पूरी करके सकृशल लौट आए है, अत नगर-निवासियो को प्रीतिभोज देना चाहते है । 
सारी प्रजा को निमत्रण दे दिया गया । अमुक समय निदिचत कर दिया गया और 
तदनुसार सब प्रजाजन आ पहुँचे । 


निमत्रण सभी को प्रिय होता है। साधारण घर का मिले तो भी लोगो को 
वह बडी चीज मालूम होती है, फिर कही सम्राट्‌ के घर का मिल जाए तब तो कहना 
ही क्‍या है ”? आज जवाहरलाल नेहरू के यहाँ यदि किसी को एक गिलास सादा पानी 
ही क्यो न मिल जाए, फिर देखिए, वह अभिमान की तीरकमान से कसी तीरदाजी 
दिखाता है 


नियत समय पर सब लोग भोजन के लिए आ गये और पगशत बैठ गई । राम- 
चन्द्रजी ने कहा--- भैया, हम अपने हाथो से परोसेंगे !” हीरे और मोतियो की मरी 
हुई डलियाँ आईं । राम ने एक-एक मुट्ठी सब की थाली में परोस दिए । 


हमारी भारतीय परम्परा यह है कि भोजन कराने वाले की आज्ञा मिलने पर 
ही भोजन आरसम्म किया जाता है। लोगो ने सोचा कि हीरे आदि तो पहले-पहल मेंट- 
स्वरूप परोसे गए हैं, मोनन तो अब आएगा । परन्तु रामचन्द्रजी ने हाथ जोड़ कर 
विनम्न निवेदन किम्रा--- भोजन आरम्भ कीजिए ।” 


इ्डड अहिसा-दर्शन 


लोग पेशोपेश मे पड़ गए कि खाएँ क्‍या ? खाने की तो कोई चीज परोसी ही 
नहीं गई ? 

रामचन्द्रजी बोले-- क्या हुआ ”? एक-एक हीरा लाखो के मूल्य का है, और 
कुछ रत्न तो सर्वथधा अनमोल है। आप सोच-विचार मे क्यो पड़े हैं। मोजन 
कीजिए न ? 

प्रजाजन बोले--महाराज, अनमोल तो अबध्य हैं। इनसे जेब ही मरी जा 
सकती है, परन्तु पेट नही भरा जा सकता । पेट तो पेट के तरीके से ही भरेगा । 


राम ने फिर कहा--बडी सुन्दर चीजे है ! ऐसी चीजे देखने मे भी कम आती 
है । ये तो पेट के लिए ही है । 


प्रजाजन कहने लगे---महाराज, इन्हे पेट मे डाले भी कँसे ? यह पेट की नही, 
जेब की खुराक है। 


अब रामचन्द्रजी ने असली मर्म खोला । बोले--उस दिन जब मैने प्रइन किया 
था कि--घर मे धान्य की कमी तो नहीं है ? तब आप लोग धन के प्रमोद मे हंसने 
लगे थे । आपकी भाँखो मे तो धन का ही महत्व है! आपको तो हीरे, मोती ही 
चाहिए । धान्य की जरूरत ही क्‍या है ” बस, धन मिल गया तो ठीक है, उसी से 
जीवन पार हो जाएगा । 


इसके बाद रामचन्द्रजी ने फिर कहा---अब आप भली मांति समझ गये होगे | 
धन से पहला नम्बर धान्य का है। धान्‍्य मिलेगा तो धन कमाने के लिए हाथ उठेगा, 
और धान्य नहीं मिला तो एक कौडी कमाने के लिए भी हाथ नहीं उठ सकता । आपके 
सकलल्‍प गलत रास्ते पर चले गए है, अत सही स्थिति को आप नहीं समझ सके है । 
अन्न की उपेक्षा, जीवन की उपेक्षा है । अन्न का अपमान करने वाला राष्ट्र मी अपमा- 
नित हुए बिना नहीं रह सकता । जिस देश के लोग अन्न को हीन दृष्टि से देखने लगे, 
फिर वह देश दुनिया के द्वारा हीन दृष्टि से क्यो न देखा जाए ? 


तीतिमय जोधिका का उपदेश 


अन्न की समस्या जीवन की प्रमुख समस्‍या है। इसीलिए भगवान्‌ ऋषमदेव 
जब इस ससार में अवतीर्ण हुए और उन्हे भूखी जनता मिली तो धर्म का उपदेश देने 
से पहले उन्होने आजीविका का ही प्राथमिक उपदेश दिया और उसमे कृषि ही एकमात्र 
ऐसी आजीविका थी, जिसका साक्षात्‌ सम्बन्ध उदरपृ्ति से था। हजारो आचार्यों ने 
उनके उपदेश को ऊँचा उठा लिया और कहा कि उन्होने इतना पुण्य प्राप्त किया कि 
हम उसकी कोई सीमा बाँधने मे असमर्थ है। भगवान्‌ ने जो आरय॑-वृत्ति सिखलाई, 
उसका वर्णन आचार्यों ने और मूल-सूत्रकारों ने भी किया है! 


इस सम्बन्ध मे लोग शायद यह कह सकते है कि उस समय मगवान्‌ ग्रृहस्थ थे, 
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इसीलिए उन्होने गृहस्थ का मार्ग सिखा दिया । बात तो ठीक ही है, समी विज्ञारक 
कृषि को गृहस्थ का मार्ग या ससार का मार्ग कहते हैं। कौन कहता है कि वह मोक्ष 
का मार्ग है ? परन्तु प्रशन तो नीति और अनीति का है। गृहस्थ की आजीविका दोनों 
तरह से चलती है। कोई गृहस्थ न्याय-नीति से अपना जीवननिर्बाह करता है, और 
कोई अनीति से-जुआ खेल कर, कसाई खाना खोल कर, शिकार करके, चोरी करके, या 
ऐसा ही कोई दूसरा अनेतिक धन्धा करके निर्वाह करता है । आप इनमे से किसे 
अपेक्षाकृत अच्छा समझते हैं ? 


जहाँ न्याय और नीति है, वहाँ पुण्य है। मगवान्‌ ने तो ससार को नीति ही 
सिखाई, अनीति नहीं । यदि शिकार खेलना सिखा देते तो वह भी एक आजीविका का 
मार्ग था, परन्तु बह अनीति का मार्ग है। अतएवं भगवान्‌ ने जनता को अन्याय का 
मार्ग जान-बूझ् कर नहीं सिखाया । 


जम्बूद्वीप-प्रज॒प्ति-सूत्न मे, जहाँ युगलियो की जीवन-लीला का वर्णन है, और 
उसी मे यह उल्लेख भी है कि--मगवान्‌ ने उन्हे तीन कम सिखलाए, साथ ही यह भी 
कहा है कि ये सभी प्रजा के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए ये सब कलाएँ 
सिखलाई है ।5 


भगवान्‌ के द्वारा उन कलाओ का सिखाया जाना “रपट पड़े की हरगड़ा' नहीं 
था । एक बूढा, सर्दी के मौसम मे गया के किनारे-किनारे जा रहा था। उसका पैर 
फिसल गया और वह गगा में गिर पडा । जब गिर पडा तो कहने लगा--हरहर 
गगा, हरहर गगा ।” इसी को “रपट पड़े की हर गगा' कहते है। सर्दी के कारण 
गगा-स्नान करने की इच्छा नहीं थी, किन्तु जब गग्रा मे गिर ही पडे तो गगा-स्नान 
का नाटक खेलने लगे । 

भगवान्‌ के द्वारा इस तरह बिना समझे-मुझे कलाएं नहीं सिखाई गईं । उन्होने 
विवेक को साथ से ले कर और विचार के मापक से नीति को सही दृष्टिकोण से नाप- 
कर प्रजा के कल्याण की कल्पना की थी। लोगो को नरक के द्वार पर पहुँचाने के लिए 
नही, वरन्‌ कल्याण के मार्ग पर अग्नसर करने के लिए , मानव को दानव बनाने के 
लिए नही, वरन्‌ इसान की इसानियत को कायम रखने के लिए, कृषि आदि आदर्श 
कलाओ का सत्शिक्षण दिया था । 


रोजी-रोटी में अहिसा की कसौटी 
उसी रोटी और रोजी मे आनन्द आता है, जो चुनौतियों से मरी हो, जिसमे 


मनुष्य को अपनी आवध्यकताओं के लिए सवय मेहनत करनी पड़े । जहाँ दूसरो का 
शोषण करके या दूसरो पर अन्याय, अत्याचार करके, धोखेबाजी से रोटी और रोजी 


८. “पयाहियाए उवदिसई ।” 


३४६ अहिसा-बर्झन 


कमाई जाती हो, वहु सकलपी हिंसा है, क्योकि उनमें दूसरों के आनन्द पर डाका डाला 
जाता है, इससे अपने और दूसरे, दोनो के आनन्द का खात्मा हो जाता है। निष्कर्ष 
यह है कि जो सात्त्विक है, जो रोटी अल्पारम्म से प्राप्त हुई है, जिसमे स्वय का श्रम 
लगा है, वही रोटी और रोजी श्रावक जीवन की अहिसा की मर्यादा में आती है । 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने गृहस्थधर्म की मर्यादा को ले कर जो भी धघे जनता को सिखाए, 
वे आयंकर्म थे, अहिसा की दिशा मे आगे बढाने वाले थे और स्वपरहितकारक थे । 
इसलिए हमे किसी भी रोजी और रोटी की अच्छाई का निर्णय उपर्युक्त अहिंसा की 
कसौटी से करना चाहिए । [) 


२६ श्रावक और स्फोटकर्म 





हिंसा और अहिसा का प्रएन इतना जटिल है कि जब तक गहराई मे पहुँच 
कर, हम इस पर विचार नही कर लेते, तब तक उसकी वास्तविक रूप-रेखा हमारे 
सामने नहीं आ सकती । प्राय देखा जाता है कि लोग शब्दों को पकड कर चल पडते 
हैं, फलत उनके हाथ मे किसी तत्त्व का केवल एक खोखा मात्र ही रह जाता है और 
उसका रस प्राय. निचुड जाता है। जिस फल का रस निचुड जाता है और केवल 
ऊपरी खोखा ही रह जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता । वह तो फेवल भार है। 
हिंसा और अहिंसा के सम्बन्ध मे भी आजकल यही हृश्य देखा जाता है। प्राय. लोग 
हिसा-अहिंसा के शाब्दों को ऊपर-ऊपर से पकड़ कर बैठ गए है, इस कारण उक्त शब्दों 
के भीतर का मर्म उनकी समझ में नहीं आ सका । 

हिसा और अहिंसा के वास्तविक मर्म को समझने-समझाने के लिए सामूहिक 
प्रवचन एवं व्यक्तिगत चर्चाओ के रूप मे बहुत से प्रयत्न किए जाते है । कितु इन प्रयत्नो 
का उपयोग केवल मनोरजन के रूप मे ही नहीं होना चाहिए। बल्कि अहिंसा की 
स्पष्ट रूप-रेखा जनता के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए और जब तक यही सही रूप 
में नहीं आ जाती है, तब तक कोई व्यक्ति, धर्म या समाज या राष्ट्र किसी के प्रति भी 
प्रामाणिक नही हो सकता । अतएव बारीकी से सोचने और समझने की कोशिद करनी 
चाहिए कि हिसा और अहिंसा का वास्तविक रूप क्‍या है ? 
पूर्व सकलप 

यह एक लम्बी चर्चा है। प्राय जब लोग इस प्रइन पर विचार करने के लिए 
शास्त्रो के पन्न पलटते है। और जब इस तरह चलते हैं तो उनका सकल्प एक ओर 
टकराता है और शास्त्रो की आवाज दूसरी ओर सुनाई पडती है। ऐसी स्थिति मे 
प्राय सकल्प की आवाज तो सुन ली जाती है और श्ास्त्रो की आवाज के स्वर दूर जा 
पडते हैं । परन्तु इससे सचाई हाथ नहीं आती, वास्तविकता का पता नहीं चलता, 
सिर्फ आत्म-सतोष एवं थोड़े-से कल्पित विश्वास को पोषण मिल जाता है। अतएब 
यह आवश्यक है कि किसी भी तत्त्व पर विचार करते समय बुद्धि निष्पक्ष हो, क्योंकि 
तटस्थबुद्धि के द्वारा ही सच्चा निर्णय प्राप्त हो सकता है । 

एक न्यायाधीश है । वादी और प्रतिबादी उसके न्यायालय मे उपस्थित है । 
किसु न्यायाधीश यदि किसी के पक्ष मे पहले से ही बुद्धि को स्थिर कर लेता है तो वह 
स्याय के सिंहासन का उत्तरदायित्त्व पूरी तरह नहीं निभा सकता । इतना ही नही, 


शेडंफ अहिसा-वर्शन 


बल्कि ज्यों ही यह बात वादी या प्रतिवादी को मालूम हो जाती है, वह उस न्यायालय 
को छोड कर दूसरे न्यायालय में जाने की प्रार्थना करता है । यद्यपि यह ठीक है कि 
फैसला किसी एक के ही पक्ष में होगा, कितु निर्णय देने से पहले ही यदि निर्णय कर 
लिया जाता है और दिमाग मे पहले ही पक्ष-विशेष का भाव मर लिया जाता है तो 
न्याय का उत्तरदापित्त्व ठीक-ठीक अदा नहीं किया जा सकता | पक्षपात के पक में 
कत्तंव्य के कदम बिना सने रह नहीं सकते । ठोक, यही बात शास्त्रों के सम्बन्ध में भी 
है । जब कोई किसी भी शास्त्रीय विषय पर गहराई से विचार करने के लिए उच्यत 
हो तो पहले उसे अपनी बुद्धि को निष्पक्ष बना ले, और अपने भाव को तठस्थ रखे । 
यदि निष्पक्षबुद्धि रख कर चलेगा तो सिद्धात और जीवन को सही-सही परख सकेगा, 
और साथ ही समाज एव राष्ट्र के प्रति अपने कत्तंव्यो को मी समझ सकेगा । अन्यथा, 
व्यथं ही शास्त्रों की भर्दन मरोडता रहेगा और अपने जीवन को भी नहीं परख सकेगा । 
इस सम्बन्ध में आचाये हरिभद्र ने एक बड़ी ही सुन्दर बात कही है -- 
जब कदाग्रही और पक्षपाती मनुष्य किसी सिद्धाता पर विचार करता है तब 
वह शास्त्रों को, दलीलो को तथा युक्तियो को भी खीचकर घसीदता हुआ बही ले जाता 
है, जहाँ उसकी बुद्धि ने पहले से ही कदम जमा रखा है। ऐसे लोग श्ञास्त्र के आशय 
तथा औचित्य को भी नहीं देख पाते । बस, उनका मुख्य ध्येय यही होता है कि किसी 
प्रकार मेरी मनगढन्त धारणा को पुष्टि मिले । कितु जो पक्षपात से रहित होता है वह 
अपनी घारणा को यही ले जाता है, जहाँ युक्ति या श्ञास्त्र का कथन उसे ले जाने की 
प्रेरणा देते है ।* 


पक्षपात किसे कहते है ”? पक्ष का अर्थ 'पसत्न' है। पक्षी जब उडता है तो उसके 
दोनो पल्॑ै ठीक और सम रहने चाहिए । तभी वह ठीक तरह से गति कर सकता है, 
ऊँची उडान मर सकता है और लम्बे-लम्बे मेदानो को शीघक्रता से पार कर सकता है । 
कितु यदि उस पक्षी का एक पख्र॒ हूट जाए तो वह उड नहीं सकता । इसी प्रकार जहाँ 
पक्षपात हुआ, और मनुष्य एक पक्ष का सहारा ले कर चला तो वहाँ सिद्धात, विचार 
और चितन ऊपर नहीं उठ सकते, बल्कि वे रेंगते दिखाई पडेगे। पक्षपात का स्पष्ट 
अर्थ है--सत्य के पख हूट जाना । अत आवश्यकत्ता इस बात की है कि जब कोई 
सिद्धात के किसी विषय पर विचार करे तो अपना दिल और दिमाग साफ रखे और 
गम्भीर विचार-मथन के द्वारा सत्य का जो मक्खन निकले, उसे ग्रहण करने को सदैव 
तैयार रहे । 
सत्य की पूजा 


पहले हमारी बुद्धि विकसित थी तो हम आग्रह को, अहकार को और किसी 


१ “आग्रही बत निनीषति युक्ति, तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपात-रहितस्यथ तु युक्तियेत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥” 





शआावक और एफोटकर्स शे४डह 


भी व्यक्ति-विशेष को महत्त्व न दें कर केवल सत्य को ही महत्व देते थे और सत्य की ही 
पूजा करते थे। जहाँ सत्य की की पूजा होती है, बहाँ ईइवर की प्रतिष्ठा है। किसी 
देवालय मे नारियल चढा देना, नैवेश्य चढ़ा देना या मस्तक झुका देना सच्ची 
ईइब रोपासना नही है, कितु मन-बचन-कर्म से सत्य की पूजा करना ही ईश्वर ही सच्ची 
आराधना है । 


जो मनुष्य तटस्थमाव से आगे बढता है और अपनी बद्धमूल मान्यताओं के 
आग्रह ठुकरा देता है और उसके बदले मे सामने आने वाले सत्य के समक्ष नतमस्तक हो 
जाता है, वही मर्म को पा सकता है, वही अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है । चाहे 
वह तरुण हो या बूढा , ग्रहस्थ हो या साधु , वह अपने आप में बहुत ऊपर उठ सकता 
है। उसके जीवन की गति ईश्वरीय प्रगति है। वह अपनी महत्ता को अधिकाधिक 
ऊँचाई पर ले जाता है और गिरावट की ओर अग्रसर नही होता । 

परन्तु सत्य का मार्ग सुगम नहीं है। बह बड़ा कठिन, पेचीदा और टेढा है । 
इतना कठिन और टेढा कि जिसके लिए भारत के एक सन्त ने कहा है -- 
छुरे की धार पर चलना कठिन है। जिस मार्ग पर छुरे बिछे हो और तल- 
वारो की नोके ऊपर को उठी हो, उस मार्ग पर चलने वाला, नृत्य करने वाला, 
कितनी सावधानी से, कितनी बडी तैयारी के साथ एक-एक कदम रखता है और कितनी 
तटस्थता रखता है और आखिर नृत्य को पूरा कर ही जाता है। परन्तु सत्य का मार्ग 
छुरे की घार से भी तेज और टेढा है और विद्वान्‌ उसे दुर्गंभ भी बताते है । बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ भी वहां चलते-चलते धीरज छोड देते हैं । '* 

किन्तु इसमे किसी से घृणा या द्वेष करने वी आवश्यकता नहीं है। यह तो 
मार्ग ही ऐसा है कि डिग जाना, फिसल जाना या विघ्वलित हो जाना कोई बडी बात 
नही है। गीता मे योगिराज कृष्ण ने भी कहा है --कर्म क्या है, और अकम क्‍या है ? 
धर्म क्या है, अधर्म क्‍या है ? पुण्य क्या है ” और पाप क्या है ? इसके निश्पक्ष निर्णय 
में बड़े-बड़े विद्वान मी म्रमित हो जाते है ।** 


अतएब इस माग पर पाडित्य का मार लाद कर भी नही चला जा सकता। 
इस पर तो सत्य की दृष्टि ले कर, अपने आपको सत्य के चरणों मे समर्पित करके ही 
चला जा सकता है। यदि व्यथे के पांडित्य का मार लाद कर चलेंगे तो निष्पक्ष निर्णय 
नहीं कर सकंगे । सत्य के प्रति गदगदभाव और सहजमाव लिए हुए साधक चलेगा 
तो सम्मव है, उसे सत्य का पता लग सके । इसके अभाव मे विद्वान भी सत्य की 
झाँकी नहीं पा सकता । 
२ “क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया, 

दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ।” 


--केंठोपनिषद्‌ 
ह “कि कर्म किमकर्मेति कवयोध्य्यत्र मोहिता ।” 


३४० अहिसा-बहात 


किसी व्यक्ति का अध्ययन कितना ही अल्प क्‍यों न हो, यदि सत्य को ही उसने 
अपना लक्ष्य बना लिया है और सहजमभाव से उसे ग्रहण करने के लिए वह तैयार है 
तो अवश्य ही वह सत्य के निकट पहुँच सकता है। इसके विपरीत बडे-बडे विद्वानु भी 
अहका र और पाण्डित्य के प्रसाद को साथ ले कर सत्य के द्वार तक नही पहुच सकते । 

इस सम्बन्ध मे हमारे आचार्यों ने श्रेष्ठ-से श्रेष्ठतर बातें कह दी है, वे अधिक 
ऊँचाई पर हैं, परन्तु हमारे विचारों के हाथ इतने छोटे है कि हम ऊँचाई को छू नहीं 
सकते । 

लेकिन सत्य के महत्त्व के सामने बडे से बडा व्यक्तित्व भी हीन है । व्यक्ति को 
महत्त्व तो दे दिया जाता है, किन्तु विचार करने से विदित होता है कि उसे वह महत्त्व 
सत्य के द्वारा ही मिनता है। अपने आप मे व्यक्ति का क्‍या महत्त्व है ” वह तो हड्डी 
और माँस का स्थुल ढाँचा है । परन्तु जब वह सत्य की पूजा के लिए सन्मार्ग पर चल 
पडता है, सत्य की ही परिधि में रहता है और सत्य के साम्राज्य मे ही विचरण करता 
है, तब उसकी पूजा की जाती है, उसका स्वागत और सम्मान किया जाता है | वह 
पूजा, वह आदर और वह सम्मान, उसकी सुन्दर मानव-आकूति का नही, अपितु उसकी 
सत्य-निष्ठा का है । 


सत्य की ऊचाई 


यदि एक लम्बा आदमी सीधा दण्डायमान खडा होता है और उसका सिर 
मकान की छत से छू जाता है तो उसकी हड्डियों की ऊँचाई, देखने वालों के लिए तमाक्षा 
जरूर बन सकती है, पर वह हमारी श्रद्धा एवं मक्ति का पात्र नहीं हो सकता । कारण, 
जीवन की साथ्थकता के लिए विचारों की और सत्य की जो ऊँचाई है, वही आदर एवं 
सम्मान की उपादेय बस्तु बनती है। यह ऊँचाई तमाशे की वस्तु नही, अपितु चरणों 
में झुकने, समर्पित होने तथा श्रद्धा रखने की वस्तु है । 

इसीलिए आचारयों ने यह कहा है कि--आप व्यक्ति को क्यो महत्त्व देते है ? 
हमारे गुरु ने ऐसा कहा या बसा कहा, इस प्रकार कहू कर आप एक ओर तो लाठियाँ 
चलाते है और दूसरी ओर सत्य, जो तटस्थमाव से सनन्‍्मा्ग का निर्देशन कर रहा है, 
उसकी पुकार तक नहीं सुनते ! इस शोचनीय स्थिति को देख कर दु व होता है कि यह्‌ 
कैसी गड़बड़ी चल रही है । अतएव मलीमाँति समझ लेना चाहिए कि सत्य का महत्त्व 
सर्वोपरि है और उसकी तुलना में व्यक्ति का जो महत्त्व है, वह केवल सत्य की ही 
बदौलत है । सम्प्रदाय या समाज या व्यक्ति का महत्व एकमात्र सत्य के ही पीछे है । 
सत्य का बडप्पन ही व्यक्ति को बडप्पन देता है । 


बिरावरी के नहां 


इस सम्बन्ध में जैनाचार्य हरिभद्र बहुत बडी बात कह गए है । आचार्य हरिभद्र 
बड़े ही बहुश्रूत विद्वान हो चुके है, जिनकी विद्वत्ता को मद्दाकाल की काली छाया भी 


श्रावक्र और रुफोटकर्मे श्भ्१ 


धुघला नही बना सकी । उत्की अमर वाणी हम आपके सामने रख रहे हैं। वे कहते 
है--मगवान्‌ महाबीर के प्रति हमे पक्षपात नहीं है। वे हमारी जाति-बिरादरी के 
नही और सगे-सम्बन्धी भी नही है । किन्तु सत्याचरण और कठिन साधना से आखिर- 
कार वे भगवान्‌ के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अत उनकी वाणी के सम्बन्ध में हम 
जो मी विचार करते है, वह किसी तरह का पक्षपात ले कर नहीं । और कपिल आदि 
जो अन्य महर्षि हो चुके है, उनके प्रति हमे लेशमात्र भी द्वष और घृणा नहीं है| जो 
भी सत्य के उपासक आज तक प्रकाश मे आए हैं, हम उन सबके विचारो का तटस्थ- 
वृत्ति से अध्ययन करते है, उन सब की वाणी का चिन्तन, मनन और विश्लेषण करते 
है, जिसके विचार सत्य की निष्पक्ष कसौटी पर खरे उतरते हैं, उसी के विचारो को 
नि शकभाव से स्वीकार करते हैं और उसी का आदर-सम्मान भी करते हैं ।'९ 


परीक्षा की तराजू 


ऐसा मालूम पडता है कि आचारये ने भगवान्‌ को भी परीक्षा की तराजू पर 
रख दिया है । कदाजित्‌ आचाय॑ उस सत्य को तौल रहे है, जो शतियों से और सह- 
स्राब्दियो से बराबर तौला जा रहा है । यदि इस तराजू पर किसी सम्प्रदाय-विशेष को 
तौला जाए तो वह तौल पर पूरा नही उतरता है। क्योकि जितने भी सम्प्रदाय है, उनमे 
प्राय सत्य की अपेक्षा स्वार्थ की प्रधानता होती है , अत जहाँ स्वार्थ की प्रधानता है, 
वहाँ सत्य का साक्षात्कार दुलेभ है। अस्तु, एकमात्र सत्य को ही लक्ष्य-बिन्दु मान कर 
तोलने चलोगे तो वही तोल ठीक होगा । 


आखिर, सोचने की बात यह है कि आप भगवान्‌ महावीर की पूजा क्यो करते 
है ” उनका सत्कार और सम्मान क्यो करते है ” आखिर, उनमे ऐसा क्‍या चमत्कार है, 
जो हम अपने को उनके चरणों में समर्पित करते है। उनके जीवन का जो परम सत्य 
है, वही तो उनकी पूजा और उनका सत्कार-सम्मान करवाता है| भगवान्‌ की पूजा 
उनके गुणों की पूजा है। इस पूजा से उनके शरीर का, रूप सौनदययं का ओर बाह्य 
ऐश्वयं का कोई सम्बन्ध नही है। 


भारत के एक बड़े आचाये ने तो स्वय मगवान्‌ के ही मूंह से कहलाया है-- 


“हे भिक्षुओ ' मेरे वचनो को भी परीक्षणात्मक हृष्टि से सत्य की कसौटी पर 
जाँचो, और परखो । अच्छी तरह से जाँचने और परखने के पश्चात्‌ यदि वे तुम्हे प्रहण 
करने योग्य प्रतीत हो तो प्रहण करो । केवल मेरे बडप्पन के कारण ही मेरे वचनो को 
मत मानो । सत्य के पक्ष को प्रधानता न दे कर केवल गुरु के पक्ष पर ही जड़े रहना 


४ “पक्षपातों न में वीरे, न हष कपिलादिषु। 
युक्तिमद्वचन यस्य, तस्य कार्य परिग्रह ॥” 


श्श्र अहिसा-वर्शेन 


किसी प्रकार उचित नहीं है , क्योंकि व्यक्ति-विशेष का व्यक्तित्व सत्य के अस्तित्व से 
किसी भी अश मे ऊँचा नहीं है ।* 
देखिए, कितनी निष्पक्षता एवं आदशे की बात कही गई है ! जो सत्य का 
निर्णय करने चलते हैं, वे व्यक्ति-विशेष को अधिक महत्व नही देते, अपितु सत्य को ही 
अधिक महत्व देते है । सत्य की प्रधानता के सम्बन्ध में स्पष्टरूप से कहा गया है-- 
“सिर के बाल पक जाने से ही कोई बडा नहीं हो जाता । बडा वह है, जिसके 
विचार स्पष्ट हो गए है, फिर भले ही वह बय की अपेक्षा छोटा ही क्यो न हो । जिसके 
विचारों में कोई स्पष्टता नहीं आई है, यदि उसका सारा सिर बगुले के पल की तरह 
सफेद हो जाए, तब भी वह बडा नहीं कहा जा सकता [९ 
प्रकाश की ओर 


अब प्रइन यह है कि-- क्या हिसा और अहिसा अपने आप में दो अलग-अलग 
चीजे है ? जैन-धर्म क्या सिखाता है? वह हिंसा से अहिंसा की ओर जाने की राह 
बतलाता है, या अहिसा से हिंसा की ओर जाने की ? जेन-धर्मं अन्धकार से प्रकाश की 
ओर ले जाता है या प्रकाश से अन्धकार की ओर ? जो धर्म अथवा धर्मोपदेशक प्रकाश 
से अन्धकार की ओर ले जाता है--वह घ॒र्म नही हो मकता, न वह गुरु हो सकता है 
और न भगवान ही । यदि इस बात को स्वीकार किया जा सकता है तो यह भी 
स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान्‌ ऋषमदेव तत्कालीन जनता को अन्धकार से 
प्रकाश की ओर ले गए थे , प्रकाश से अन्धकार की ओर कदापि नही । 
सम्यक्‍रव 


यह माना कि भगवान्‌ ऋषमदेव ने प्रारम्भ मे जो कुछ भी शिक्षा दी, वह 
गृहस्थ-अवस्था में दी थी । परन्तु उस समय उन्हे कौन-सा सम्यक्त्व' प्राप्त था ? 
शास्त्रों फे अनुसार उन्हे क्षायिक्र सम्यक्त्व प्राप्त था। इसका अर्थ यह है कि उनकी 
विचार-सृष्टि मे लेशमात्र भी मेल नहीं था । जहाँ कही भी थोडी-बहुत मलिनता होती 
है, वहाँ क्षयोपश्म-सम्यक्त्व होता है। मलिनता की न्यूनाधिकता के कारण क्षयोपशम 
सम्यक्त्व अनेक प्रकार का होता है, परन्तु क्षाथिक सम्यकत्व पूरी तरह पवित्र और 

५ “तापाच्छेदान्रिकषात्सुवर्गमिव पण्डिते । 
परीक्ष्य मिक्षवों ! ग्राह्म , मद्तचो न तु गौरवात्‌ ।” 

६ “न तेन वृद्धों भवति येनास्प पलित शिर ।” 

७ जन-दर्शन मे विचार-शुद्धि की विकास-भूमिका को सम्यक्त्व कहते हैं। इसके 
क्षायिक, क्षयोपशम आदि अनेक भेद है। जब विचार-दशन स्वंधा शुद्ध होता है, 
सत्य-निष्ठा सर्वथा पवित्र होती है, तब क्षायिक सम्यक्त्व होता है। यह 'विचार- 
शुद्धि' की सर्वोत्कष्ट मूमिकरा है। क्षयोपशम भे जैसे अतिचार-दुसण लग जाते है, 
वैसे क्षायिक मे नहीं लगते । वह स्वंथा निदूं षण है । 


मिर्मेल होता है और जहां पूर्णता है, वहाँ भेद नहीं होता । यही कारण है कि मतिज्ञान 
आदि क्षायोपशमिक ज्ञानों के जहाँ सैकड़ों भेद गिनाए गए हैं, वहाँ क्षायिक-शान 
अर्थात्‌--'केवल-ज्ञान' एक ही प्रकार का बताया गया है। 


इसी प्रकार क्षायोपह्मिक सम्यक्त्त के भी असख्य भेद हैं, जबकि क्षायिक 
सम्यक्त्व अखण्ड है। आखिर क्षार्यिक सम्यक्त्य मे यह विशिष्टता क्यो आई ? यदि 
इसमे मिथ्यात्व-मोहनीयजन्य विकारी का जरा भी मेल होता तो अवध्य ही किसी न 
किसी अछा में भेद प्रकट हो जाता । जहाँ अपूर्णता है, वहाँ भिन्नता अनिवाये है और 
जहाँ अभिन्नता एवं अखण्डता है, वहा पूर्णता विद्यमान है। क्षाथिक सम्यक्त्व की भूमिका 
इतनी विशुद्ध है कि वहा दर्शन-सम्बन्धी विकारों का मेल अणुमात्र भी नहीं पाया 
जाता । और जब मेल नही रह जाता है तब वह अखण्ड-निशिकल्प हो जाता है । 

भगवान्‌ को निर्मल क्षायिक सम्यकत्व प्राप्त था । यह अनुमान करने की चीज 
है कि उसके लिए कितनी अनुकम्पा होनी चाहिए ? हाम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य, ये सत्र सम्यक्त्व के ही लक्षण हैं। किन्तु जो गुण सबसे अधिक चमकता 
हुआ है और जिससे सम्यकत्व की परख की जाती है, वह है “अनुकम्पा' । 

भगवान्‌ के हृदय मे कितनी दया, कितनी करुणा और कितनी अनुकम्पा 
थी ? उनके अन्त करण मे करुणा का सागर लहरा रहा था। वे जो भी प्रवृत्ति करते, 
उसमे भले ही अनिवाये हिंसा हो, परन्तु उस हिसा के पीछे मी करुणा छिपी रहती 
थी। कदाचित्‌ ऐसी शका हो सकती है कि यहाँ अन्धकार और प्रकाश को एक किया 
जा रहा है ” किन्तु बात ऐसी नही है। हिसा तो अशक्यपरिहारस्वरूप आचार में 
होती है, फिर भी विचार मे तो दया और करुणा का निर्मल झरना बहता रह 
सकता है । 
अनुकम्पा 

अस्तु, कथन का आशय यह है कि दूसरे सम्यक्त्व मे तो विचार-सम्बन्धी 
आशिक मैल चल सकता है, परन्तु क्षायिक सम्यक्त्व मे अणुमात्र भी बहू खप नहीं 
सकता। भगवाद्‌ ऋषभदेव की प्रवृत्ति क्षायिक सम्यक्त्व की भूमिका से आरम्भ हुई 
है । जहाँ क्षायिक सम्यकत्व है, वहाँ असीम अनुकम्पा है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं 
सकता कि सम्यकत्व प्रकट हो, परन्तु अनुकम्पा प्रदर्शित न हो ? यह कदापि सम्मव 
नहीं है कि सूर्य हो, परन्तु प्रकाश न हो, मिश्री की डली हो, किस्तु मिठास न हो | 
ऐसी असगत बात कभी बनने वाली नहीं है। उससे निष्कर्ष यही निकाला जा सकता 
है कि सम्यक्त्थ के साथ अनुकम्पा का अविच्छित्न सम्बन्ध है, अर्थात्‌ृ--अनुकम्पा के 
बिना सम्यक्त्थ टिक नहीं सकता । अनुकम्पा के अभाव में सम्यक्त्व की कल्पना भी नहीं 
की जा सकती । 

जब इस हृष्टि से कोई विच्ञार करेगा तो उसे स्पष्ट अनुमव होगा कि 
भगवान्‌ के द्वारा जो भी प्रवृत्तियाँ हुई हैं, उनके पीछे अनुकम्पा तो अबष्य ही थी। 


३४४ अहिसा-वर्शन 


दया का झरना तो निरन्तर बह रहा था और उस बहाव के साथ ही सारी कियाएँ भो 
हो रही थी। तो उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों मे जबकि जनता पर 
विपत्ति के घने बादल छाये हुए थे, मघानक सकट मुँह बाएं खड़ा था और लोगो को 
अपने प्राण बचाने दुलंस थे, आँखो के सामने साक्षात्‌ मौत नाच रही थी, उस सकट- 
काल में भगवान्‌ ऋषमदेव ही एकमात्र सहारे थे, वे ही जनता के लिए आझ्या की 
प्रकाशकिरण थे। करुणानिधि मगवान्‌ ने जनता को उस भीषण सकट से उबारने 
के लिए ही कृषि सिखलाई, उद्योग-धन्धे सिवलाएं और शिल्प-कार्य बतलाए। किन्तु 
भगवान्‌ की यह प्रवृत्ति किस रूप में हुई ”? वस्तुत वह हिंसा के रूप में नहीं हुई, 
जनता को गलत राह पर मटकाने के लिए भी नही हुई। भगवान्‌ तत्कालीन जनता 
को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले गए । उन्होने जनता को प्रकाश से अन्धकार की 
ओर नही ढकेला । क्षास्त्रकार इस बात को भूले नहीं हैं। इसीलिए जहाँ जम्बूद्वीप- 
प्रजप्तिसूत्र में बुगलियो का वर्णन किया गया है और उस वर्णन म पृष्ठ के पृष्ठ भर 
दिए गए है। पर साथ मे एक महत्त्वपूर्ण पद भी जोड़ दिया गया है, जिसका अर्थ 
होता है--' प्रजा के हित के लिए यह सब उपदेश दिया ।”* ज्ञास्त्रकार ने इतना 
कह कर भगवान्‌ की जो भी मर्यादाएँ थी, वे सभी व्यक्त कर दी । इस प्रकार मगवान्‌ 
ने जो भी कार्य किया, उसके पीछे अनुकम्पा थी, और जहाँ अनुकम्पा तथा हितमावना 
है, वहाँ अहिसा विद्यमान है । 


'परयाहियाए---इस एक पद ने भगवान्‌ की उच्च भावना को स्पष्टरूप से 
व्यक्त कर दिया है। जब तक यह पद सुरक्षित है--और हम चाहते है कि यह 
मविध्य में भी चिरसुरक्षित रहे--ठउससे मगवान्‌ की दया का प्रामाणिक परिचय 
मिलता रहेगा । 


भगवान्‌ ने क़षि आदि की जो शिक्षा दी, उसके पीछे उनकी क्‍या हृष्टि थी ? 
वे जनता को हिंसा से अहिसा की ओर ले गए । वे चाहते थे कि लोग महान्‌ आरम्म 
की ओर न जा कर, अल्पारम की ओर ही जाएँ। यदि वे अल्पारभ से महारम की 
ओर ले जाते, तो इसका अर्थ होता--'प्रकाश से अन्धकार की ओर ले गए ।' उन्होने 
मभोली, भूखी और सत्रस्त जनता को ऐसा कत्तंव्य बताया कि वह महारम से बच 
जाए और साथ ही पेट की जटिल समस्या भी हल कर सके और अपनी जीवन- 
पद्धति का मानवोचित प्रशस्त पथ भी अच्छी तरह ग्रहण कर ले । 


आज भी उद्योग-धन्धो के रूप मे जो हिंसा होती है, उससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता । जैन-धर्म छोटी से छोटी प्रवृत्ति मे भी हिंसा बताता है। ग्रहस्थो की 
बात जाने भी दे और केवल ससार-त्यागी साधुओ की ही बात लें, तो उनमें भी-- 
क्रोध, मान, माया और लोभ के विकारयुक्त अद्य मौजूद रहते हैं और इसीलिए 


१ “पयाहियाए उबदिसई ।” 
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उन्हे भी पूर्णतया अहिंसा का प्रमाण-पत्र नहीं मिल जाता है। सांधु-जीवन में भी 
ओऑआरमभिया' और “मायावत्तिया” क्रिया चालू रहती है। जब पूर्ण अप्रमत्त अवस्था 
आती है तो आरभिया* क्रिया छूट जाती है, किन्तु हिसा फिर भी बनी रहती है और 
आगे भी जारी रहती है, यद्यपि उस हिंसा मे आरम्म छूट जाता है। उस दक्षा में 
हिंसा रहती है, पर आरम नही रहता, यह एक मार्भमिक बात है। इस मर्म को बराबर 
समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका अथे यह है कि वहाँ गमनागमनादि 
प्रवृत्ति मे द्रब्य-हिसा तो है, किन्तु अन्तर्मन मे हिंसा के भाव न होने से भाव-हिंसा 
नही है । ज्यों ही साघक जाग्रुत होता है, त्यो ही उसमे अप्रमत्तमाव उत्पन्न हो जाता 
है । जब अप्रमत्तमाव होता है, तब मी बाह्यक्रियास्वरूप द्रब्य-हिसा तो बनी रहती 
है, किन्तु उसमे आन्तरिक भाव-हिसा नही रहती । 
सकतपी या उद्योगी हिसा 

अब देखना चाहिए कि जीवन के क्षेत्र मे श्रावक जब उद्योग-धन्घे के रूप में 
कोई काम करता है तो वहाँ उसकी कार्य-विधि एकान्त हिंसा की दृष्टि से ही रहती 
है या उसमे उद्योग-धन्धे की हष्टि मी कुछ काम्र करती है ” उसके व्यवसाय का 
उद्देश्य केवल जीवो को मारना होता है या उद्योग-धन्घे के ही मूल उद्देश्य को ले कर 
व्यापार करना होता है ? 

कृषि के सम्बन्ध मे भी दसी हृष्टि से सोचना चाहिए । देहात के सैकडों किसान 
बहुत सबेरे ही उठ कर खेतों में काम करने जाते है। पजाब और उत्तरप्रदेश के जेन- 
किसान कृषि का धधा करते है, और वे प्राय बडे ही भावपूर्ण और श्रद्धालु होते हैं । 
सम्मव है, वह श्रद्धा व्यापारियों मे न भी हो । किन्तु उनमे तो इतना प्रेम है और उनके 
हृदय प्रेमरस से इतने भरे होते है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । यद्यपि वे 
पसीने से तर हो कर खेतो से वापस आते है, किन्तु ज्यों ही वे साधु को गृह-द्वार 
पर देखते है कि झट से उनके पास आ जाते है और 'सामायिक' करवाने की प्रार्थना 
करने लगते है। वे बराबर 'सामायिक' और 'पौषध*" आदि करते हैं । जब साधु 
गोचरी के लिए निकलते है तो एक तूफान-सा मच जाता है। सब यही चाहते हैं कि 
पहले मेरे घर को पवित्र करें । 


६ प्राणिहिसा-मुलक दोष 'आरभिया” क्रिया कहलाती है। और क्रोध, मान, माया- 
दम्म एबं लोभ-मूलक दोषों को 'मायावत्तिया' क्रिया कहते है । 

१० 'सामायिक' जेन-धर्म की वह साधना है, जिसमे ग्रहस्थ दो घडी के लिए हिंसा, 
असत्य आदि प्रापाचरण का त्याग कर, अपनी अन्तरात्मा को परमात्म-भाव में 
लीन करने का प्रयत्त करता है। 

'पौषध' वह साधना है, जिसमे सूर्योदय से ले कर अगले दिन सूर्योदय तक सब 
प्रकार से हिसा, असत्य आदि परापाचरण और भोजन का त्याग कर एकान्त 
स्थान में साधु जैसी वृत्ति का अभ्यास किया जाता है । 


३५६ अहिसा-वर्शन 


ये खेती का काम करने वाले लोग, जब प्राल'काल हल ले कर चल पड़ते हैं, 
उस समय कौन-सी भावना उनके हृदय मे काम करती है ? क्‍या वे इस हृष्टि से चलते 
हैं कि खेत मे जीव बहुत इकठुं हो गए हैं,अत चल कर शीघ्र ही उनको समाप्त किया 
जाए ? नही, वहाँ तो उद्योग की दृष्टि होती है। यदि हृष्टि मे विवेक और विचार है 
तो वह कृषक आरम में भी अशत अनारभ कौ दष्षा प्राप्त कर लेता है। कहने का 
आशय यह है कि कृषक आरभ का सकल्‍प ले कर नहीं चलता है ॥ अस्तु, जब वह 
काम करता है, तब उसकी यह वृत्ति नही होती है कि इन जीवो को मार डालूँ। हिसा 
करने का उसका सकलप कदापि नहीं है, हिंसा करने के लिए वह प्रवृत्ति भी नहीं 
करता है। उसका एकसात्र सकलप 'धन्धा” करना है, जीवन-निर्वाह करना है और 
यदि उसमे विवेक है तो वह वहाँ भी जीवो को इधर-उधर बचा देता है । 


विवेकशील बहनें घरो मे झाड़ू लगाती है । ऐसा करने मे हिसा अवश्य होती 

है, किन्तु उनकी हृष्टि मूल में हिसा करने की, अर्थात्‌ जीवो को मारने की कमी नहीं 

होती । प्राय. मकान को साफ-सुथ रा रखने की ही भावना होती है, जिससे कि जीव- 
जन्तु पैदा न होने पाए । 


जहाँ तक विचार काम देते है--यावद्बुद्धिबलोदयम्‌' ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए, जिससे कि जीव-जन्तु किसी न किसी प्रकार से बच जाएँ। ऐसा विवेक हो तो 
आरभ"* में भी अद्-विदोष के रूप में कुछ न कुछ अनारभ की भूमिका बन ही 
जाती है । 

जिस प्रकार विचारक और अविचारक की कलम के चलने मे अन्तर होता है, 
वैसे ही हल के चलने मे भी अन्तर होता है। 'कलम-कसाई' शब्द भी प्रचलित है। 
भला, बेचारी कलम कैसे कसाई हो गई ? नही, वह्‌ तो कसाई नहीं होती । किन्तु 
किसी की गर्दत काटने के विचार से जो कलम चलाता है, बह अवश्य 'कलम-कसाई' 
हो जाता है। यदि कोई ईमानदारी के साथ हिसाब लिखता है, तो वह 'कलम-कसाई' 
नही कहलाता । यही बात सब जगह है । 

इस प्रकार यदि अपने दिमाग को साफ रख कर सोचा जाए तो प्रतीत होगा 
कि श्रावक को उद्योगी हिसा' होती है, सकलपी हिंसा नहीं। जो श्रावक्त सालसर 
चोटी से एडी तक पसीता बहा कर दो-चार सौ रुपये पैदा करता है, उसी को यदि 
यह कह दिया जाए कि यह एक कीडा जा रहा है, इसे मार दो, मैं तुम्हे हजार रुपये 
दूँगा । तो क्‍या वह कृषक श्रावक उसे मार देगा ? नहीं, बह स्पष्ट इन्कार कर देगा । 
जब कि खेती करने मे असख्य जीव मर जाते है, रात-दिन कठिन परिश्रम करना पडता 
है और फिर भी दो-चार सौ की ही कमाई होती है और इधर सिर्फ एक कीडा मारने 


११ जैन-दर्शोत मे हिंसा के लिए आरम्भ और अहिसा के लिए 'अनारम्म' शब्द का 
प्रयोग भी होता है । 
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से ही हमार रुपये मिल रहे हैं, तब मी वह कृषक कीड़े को क्यो नहीं मारता ? श्रावक 
की अहिंसा निरफपराध कीड़े को मारने के लिए तैयार नहीं होती, और बड़े से बड़े 
प्रलोभन को ठुकरा देती है । कहा जा सकता है कि खेती में तो वह प्रयोजन के लिए 
हिंसा करता है, तो यहाँ भी उसे हजार रुपए मिल रहे हैं। क्‍या यह प्रयोजन नहीं है ? 
परन्तु यहाँ तो वह प्रयोजन के लिए भी हिसा करने को तैयार नहीं है। इसका कारण 
यही है कि हजार रुपए के प्रलोभन में पड कर निरफ्राध कीड़े को मारता 'सकल्पी 
हिंसा' है, और श्रावक ऐसी सकलपी हिसा नहीं कर सकता । किन्तु खैती-बाडी मे जो 
हिसा होती है, वह “औद्योगिक हिंसा' है । हम सकलपी और औद्योगिक हिंसा के भेद 
को यदि ठीक तरह समझ जाएँ तो बहुत-सी समस्याओं का निपटारा हो सकता है और 
अनेक प्रकार की अ्रान्तियाँ दूर हो सकती है ! 


विरोधी -हिंसा 


राजा चेटक और कोणिक मे भयकर सहारक युद्ध" हुआ था | कदाचित्‌ 
कोणिक यह कहता कि अच्छा, हार और हाथी हल-विहल के पास रहने दे, मैं दोनो 
चीजे छोड सकता हूँ, परन्तु शर्ते यह है कि तुम इस कौडे को मार दो, तो कया राजा 
चेटक ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते ? जिस ऊपरी दृष्टि से साधारण लोग देखते 
है, यह सौदा महँगा नही, सस्ता ही था | लाखो मनुष्यों के बदले एक कीड़े की जान 
लेने से ही फैसला हो जाता । कितनी हिंसा बच जाती ? परन्तु नहीं, वहाँ कीड़े और 
मनुष्य का प्रश्न नही है । वहाँ प्रश्न है 'सकल्पी' और “विरोधी” हिंसा का । वहाँ न्याय 
और अन्याय का प्रश्न है । यदि सधर्ष और विरोध है तो वह्‌ चेटक और कोणिक के 
बीच है, उस बेचारे कीडे ने क्या गुनाह किया है कि उसकी जान ले ली जाए ? कीड़े 
को मारने मे सकल्पजा हिंसा है और वह भी निरपराध क्षुद्र जन्तु की। उधर जहाँ 
लाखो मनुष्य मारे गए है, वहाँ सकल्पजा हिसा नही है । जहाँ निरपराध की सकल्‍्पजा 
हिंसा होगी, वहाँ श्रावक को भूमिका स्थिर नहीं रहेगी। इसी कारण युद्ध भे इतने 
मनुष्यो को मारने के बाद भी राजा चेटक का श्रावकत्व सुरक्षित रहा । और यदि वे 
सकलपपूवेंक एक निरपराध क्षुद्र कीडा मार देते तो उनका श्रवकत्व खड-खड हो 
जाता । 


फोडीकस्मे 


यह हिंसा और अहिंसा का मामिक दृष्टिकोण है। इस पर गम्भीरता एवं 
निष्पक्षता-पूवंक विचार करना चाहिए । 

१२ मगधराज अजातछात्रु कोणिक के लघु-बन्धु हल-विहल बड़े भाई के अत्याचार से 
पीडित हो कर चेटक राजा की दरण मे गए थे । कोणिक ने इस पर क्रुद्ध हो कर 
वेशाली पर आक्रमण कर दिया, फलत' चेटक को दारणाग्रत की रक्षा के लिए 
युद्ध करना पड़ा । 


शेभ८ अहिसा-दर्दान 


खेती मे महारम्म है, इस प्रकार का अ्रम कैसे उत्पन्न हो गया ? समग्र जैन- 
साहित्य मे 'फोडीकम्मे 3 ही एक ऐसा शब्द है, जिसने इस भ्रम को उत्पन्न किया है । 
पर, हमे 'फोडीकम्मे' के वास्तविक अर्थ पर ध्यान देना होगा । 'फोडी' शब्द सल्कृत के 
“सफोट' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है घडाका होना। जब सुरंग खोद कर उसमे 
बारूद मरी जाती है और तदुपरात उसमे आग लगाई जाती है तो धडाका होता है 
और बडी से बडी चद्टान मी टुकडे-टुकडे हो कर इधर-उधर उछल कर दूर जा गिरती 
है । आज के अखबार पढने वाले जानते है कि अमेरिका और रूस आदि के वैज्ञानिक 
लोग जमीन के अन्दर बारूद बिछा देते है और जब उसमे चिनगारी लगती है तो 
विस्फोट होता है। आशय यह है कि बारूद के द्वारा घडाका करना विस्फोट या स्फोट 
कहलाता है । 

खेती करते समय विस्फोट नहीं होता । खेती में बारूद भर कर आग नहीं 
लगाई जाती, न जमीन में कोई स्फोट ही होता है और न बारूद से जमीन जोती ही 
जाती है, बह तो हल से ही जोती जाती है। एक बार जोधपुर से एक सज्जन मुझसे 
मिलने आए थे। उनके साथ एक बच्चा भी था, जो सातवी कक्षा में पढ़ता था । 
उसने सातबी कक्षा का व्याकरण भी पढा था। मैने उस बालक से प्रश्न किया--- 
किसान खेत मे हल चलाता है। इसके लिए जमीन को “जोतना' कहा जायगा, या 
'फोडना' कहा जाएगा ? इन दोनो प्रयोगों में से शुद्ध प्रयोग कौन-सा है ” उस बालक 
को भी जोतना' प्रयोग ही सही मालूम हुआ । आद्यय यह है कि हल के द्वारा जमीन 
जोती ही जाती है, फोडी नहीं जाती । हल से जमीन का फोडना तो दूर रहा, कभी-कभी 
तो जमीन खोदी भी नहीं जाती । खोदना तब कहलाता है, जब गहरा गड़्डा किया 
जाए | हाँ, हल से जमीन कुरेदी जरूर जा सकती है। 


व्याकरण का प्रमाण 


व्याकरण के अनुसार फोडना, खोदना और कुरेदना अलग-अलग क्ियाएँ हैं । 
खोदना--फावड़े या कुदाल से होता है, हल से फोडना या खोदना नहीं होता । 
सस्कृत भाषा के क्रृषि! शब्द का अथे होता है--विलेखन । क्रष' धातु 
कुरेदने के अथे मे ही आती है । क्या पाणिनि व्याकरण, और क्या शाकटायन-व्याकरण 
सर्वत्र कप धातु का अर्थ 'विलेखन' ही किया गया है । 
अस्तु, अभिप्राय यह है कि जमीन का जोतना 'फोडीकम्मे' के अन्तर्गत नहीं 
है । 'फोडीकम्मे' का सस्क्रतरूप 'स्फोट-कर्म' होता है और पूर्बोक्त प्रकार से यह 
१३ जेन साहित्य में क्रावक के आचार का वर्णन करते हुए कहा है कि श्रावक को 
पन्द्रह प्रकार के व्यापार या कर्म नहीं करने चाहिए, क्योकि उनमे महाहिसा होती 
है । शास्त्रीय साषा मे उन्हे कर्मादान कहते है । 'फोडी-कस्से! उनमे से एक है, 
जिसे कुछ लोग श्रातियश खेती करना समझते हैं । 


शआायक ओर स्फोटकर्स शेश६ 


स्पष्ट है कि जमीन मे हल चलाना, न तो स्फोट करना है और न खोदना ही, क्योकि 
जमीन जोतते समय न तो धडाका किया जाता है, और न गड़ढे ही किए जाते है । 

वास्तव में 'स्फोट-कर्म' तब होता है, जब सुरग खोंद कर उसमे बारूद मर कर 
एवं आग लगा कर धडाका किया जाता है। पहाडो मे खान खोदने का काम बहुत 
पुरातन युग से चला आ रहा है । हथोडो और सॉवरो से विशालकाय पत्थर कहाँ 
तक खोदे जा सकते है ? अस्तु, उनमे छेद करके बारूद मर दी जाती है और ऊपर 
से आग लगा दी जाती है। जब बारूद मे आग मडकती है तो चट्टाने टूट-हुट कर 
उछलती है। और जब वे उछलती है तो दूर-दूर तक के प्रदेश मे रहने वाले जानवर 
और इन्सान के भी कभी-कभी प्राण ले बैठती है। कितने ही निर्दोष प्राणियों के 
प्राण-पखेरू उड जाते है और कितने ही बुरी तरह घायल हो जाते है । 

देहली की एक घटना है। हम एक बार शौच के लिए पहाड पर गए हुए 
थे । हम पहुँचे ही थे कि कुछ मजदूर दौड कर आए और बोले--महाराज, मागिए, 
दौडिए । जब मैं विचार करने लगा तो उनमे से एक ने कहा--बाबा, क्‍या सोचता 
है, क्या मरेगा ” क्‍या यही पर हत्या देगा ” तब तो हमने भी पीछे को तेज कदम 
बढाए | मै कुछ ही कदम पीछे हटा था कि इतने मे ही वहाँ बारूद फटी, जोर का 
घडाका हुआ और उसके साथ ही पत्थर के बड़े-बड़े मीमकाय टुकड़े उछल कर आ 
गिरे । मै जरा-सा बच गया, वरना वही जीवन-नाटक समाप्त हो जाता । 


ऐसे स्फोटो से पचेन्द्रिय जीवो की हिसा का भी कुछ ठिकाना नहीं रहता है। 
कभी-कभी जोरदार धडाके से पहाड़ भी खिसक जाते है, और न जाने कितने मनुष्य 
दब कर मर जाते है, जिनका फिर कोई पता ही नहीं चलता । तो ऐसा स्फोटकर्म 
महा रभ है, महा-हिसा है और मानव-ह॒त्या का काम है। 

मजदूर लोग काम करने के लिए सुरगो मे घुसते है और जब कभी गैस पैदा 
हो जाती है तो अन्दर ही अन्दर उनका दम घुट जाता है। अभी कुछ ही दिनो पहले 
हम खेतडी गाँव से गुजरे तो मालुम हुआ कि एक खान में कई आदमी दब गए है । वे 
बेचारे खान मे काम कर रहे थे। पहाड धस गया और वे वही दब कर खत्म 
हो गए । 

ऐसे कामों में पचेन्द्रिय की और पचेन्द्रियों मे भी मनुष्यों की हत्या का सम्बन्ध 
है । इसी कारण भगवान्‌ महावीर ने स्फोट-कर्म को महान हिंसा मे गिना है । श्रावक 
तो कदम-कदम पर करुणा और दया की भावना को ले कर चलता है, अत उसे यह 
स्फोट-कर्म शोभा नही देता । भगवान्‌ महावीर का यही दृष्टिकोण था, परन्तु दुर्भाग्य 
से आज उसका यथार्थ अर्थ भुला दिया गया है। इसके बदले कुछ इधर-उधर की 
निरर्थक बाते चल पडी है। जन-हित के लिए कुआ खुदवाना भी महारम माना 
जाता है और यदि कोई दूसरा लोकोपकारी काम किया जाता है तो उसे मी महारभ 
बताया जाता है। इसका तो यह अर्थ हुआ कि यदि कोई जैन राजा हो जाए तो वह 


६० अहिसा-इर्शन 


जनता के हित का कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि महारभ हो जाएगा। और 
जनता के सम्बन्ध मे यदि वह कुछ भी विचार न करे तो बहु एक प्रकार से निर्जीब 
सास का पिण्ड ही साना जाएगा । मनुष्य खुद तो दुनियामर के भोग-विलास करता 
रहे, किन्तु जनता के हित के लिए कोई भी सत्कर्म न करे, किमाश्चर्यंमत परम्‌ ' 


भयातक भूल 


अभिप्राय यह है कि जैन-धर्म कोरे मिथ्या आदर्श या कल्पना पर चलने 
वाला धर्म नही है। यह तो पूर्णत यथार्थवादी धर्म है। यह आददों को अपने सामने 
रखता अवश्य है, पर उसकी दृष्टि सर्देव व्यबहार और वास्तविकता पर रहती है । 
इसने स्फोट-कर्म किसे बताया था और हम उसे भूल कर क्या समझ बैठे है ! जो लोग 
खेती कर रहे है, उन्हे महारभी कहने लगे । और कितने दुख की बात है महारभी 
कह कर उन्हे भी पशु-ञहिसको की अधम श्र णी मे रख दिया गया हैं। ऐसा करने वालो 
ने वास्तव मे कितना गलत काम किया है ? वे समझते है कि हम क्रषि की आजीविका 
को गहित ठहरा रहे हैं। पर, वे वास्तव मे कसाईखाने की आजीविका की भग्रानकत्ता 
एबं गहितता को कम कर रहे है। पशु-वध और कृषि, दोनो को महारम की एक ही 
कोटि मे रख कर कितनी बडी भूल की है । काश कुछ सोचा तो होता ! 


एक कसाई और एक कृषक जब यह सुनता है कि कसाई-खाना चलाना भी 
महारम है और कृषि भी महारम है, तो कसाई को अपनी आजीविका त्याग देने की 
प्रेरणा नहीं मिल सकती । बह कृषक की कोटि में अपने आपको पा कर दूुगुने उत्साह 
का अनुभव करेगा और सन्‍्तोष मानेगा । यदि पशु-वध को त्याग देने का विचार उसके 
दिमाग मे उठ भी रहा होगा, तब भी वह न त्यागेगा । दूसरी ओर जब कृषक यह जानेगा 
कि उसको आजीविका भी कसाई की आजीविका के समान है और जब उसे इस बात 
बात पर विश्वास भी हो जाएगा, तब कौन कह सकता है कि क्रंषि जैसे श्रमसाध्य 
धन्धे को त्याग कर वह कसाईखाने की आजीघिका को न अपना ले ? 


कितने खेद की बात है कि इस प्रकार अआ्राति मे पड कर और गलत विवेचनाएँ 
करके हमने भगवान्‌ महावीर के उपदेशो की प्रतिष्ठा नही बढाई, बल्फि क्षुद्र स्वार्थों 
में फेंस कर घटाई ही है । 


एक गृहस्थ से वेहली मे मेट होने पर मैंने पूछा--“कहिए, क्या बात है ?” उसने 
कहा--“आपकी कृपा है, बड़े आनन्द में हूँ। महाराज, मैं पहले बहुत दुखी था । खेती 
का कास करता था तो सहा-हिसा का काम होता था । अब जमीन बेच कर चाँदी का 
सट्टा करता हूँ । बस, कोई झग्रडा-टटा नही है। न जाने, किस पाप-कर्म का उदय था कि 
खेती जैसे महापाप के काम में फेंसा था । अब पूर्बपृष्य का उदय हुआ तो उससे 
छुटकारा मिला है। अब सट्टू का धन्धा बिल्कुल प्रासुक (निर्दोष) धनन्‍्धा है। न कोई 
हिसा है, न कोई बडा पाप (/ 


झआझावक और ₹फोटकर्म ३३६रै 


दो महीने बाद वही ग्रहस्थ एक दिन रोते हुए-से मेरे पास आए। पूछा--- 
क्या हाल है ” उसने कहा---'महाराज, मर गया । किसी काम का ले रहा। सारी 
पूंजी गेंवा बैठा ।' 

मैंने कहा-- अरे, तुम्हारा तो पूर्व पुण्य का उदय हुआ था और प्रासुक काम 
की शुरूआत हुई थी । न कोई हिंसा न कोई पाप । फिर बर्बाद कंसे हो गए ?” 


पदि गलत दृष्टिकोण जनता को मिल जाता है तो उससे महा-हिंसा को 
उत्तेजना मिलती है । यह न करो, वह न करो , इस तरह उसे मर्यादित चालु जीवन 
से उखाड़ कर दूसरे सट्ट आदि के कुपथ पर लगा दिया जाता है । फिर वह न तो 
इधर का रहता है, और न उधर का। वह बाह्य हिंसा के चक्र मे उलझा हुआ यह 
नही समझ पाता कि सट्टे के पीछे कितनी अनैतिकता है ? 


आज आवश्यकता इस बात की है कि हम जैन-धर्मं की वास्तब्िकता को समझे, 
साफ दिमाग रख कर समझे और फिर मन-मस्तिक पर कोहरे की तरह घनीभूत छाए 
हुए भ्रमो को दूर कर दें । [] 


गोरक्षा का प्रइनन और अहिसा ३० 





अभी हमारे सामने वर्तमात में एक ताजा प्रश्न चल रहा है--गौरक्षा' का । 
प्रश्न कोई अधिक पेचीदा नही था, किन्तु उसे इतना गहरा उलझा दिया गया है कि 
अब वह पेचीदा बन गया है । 

जरा ग्म्भीरता से विचार कीजिए, गौरक्षा' का प्रहदन किस दृष्टिकोण से उठा 
है ” उसकी पृष्ठमूमि क्‍या है ? 

गौरक्षा' के सम्बन्ध में यह तक॑ दियां जाता है कि “माय हमे दूध देती है, 
इसलिए उनकी रक्षा होनी चाहिए ।” 

मैं पूछता हूँ यदि दूध देने के आधार पर ही गौरक्षा का नारा उठा है तो क्या 
मैस दूध नहीं देती ? बकरो दूध नही देती ” गाय की अपेक्षा भेस अधिक दूध देती है, 
और अधिकतर लोग मैस का ही दूध पीते हे, फिर भैंस की उपेक्षा क्यो ? गाय को 
बचाएँ तो क्या मेंस को मरने दे ? बकरी का दूध भी गाय के दूध से अधिक पाचक एव 
स्वास्थ्यप्रद माना गया है । 

दूसरा तर्क यह है कि गाय हमारी माता है, उसके शरीर में देवताओं का 
निवास है। उसका दूध पवित्र है, वह पवित्र प्राणी है। इसलिए उसकी रक्षा होनी 
चाहिए । 

अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद के कुछ विद्वान यहाँ अये थे । गौरक्षा का 
प्रश्श चला तो उनमे से एक विद्वान्‌ श्री रतिलालभाई बोले--'मगौ हमारी माता है, 
इसलिए उसकी रक्षा होती चाहिए, तो उस मौसी का क्‍या होगा ?” 

मैंने जरा आश्चये से पूछा-- मौसी 7?” तो उन्होंने कहा--“गौ माता 
है, तो मैस हमारी मौसी है, वह मी दूध देती है, उसका दूध भी हम सब पीते हैं ।” 
मैंने कहा--“हाँ, माँ के साथ मौसी का ध्यान भी रखना चाहिए ।” 
पवित्रता के विषय से ज॑नहृष्टि 


रहा पवित्रता का प्रश्न ! इस अर्थ मे सभी प्राणी-देह या तो पवित्र है या 
अपविन्र है--यह विचार मूल मे ही गलत है | हमारा दर्शन तो एकमात्र चैतन्य को ही 
पवित्र मानता है, जो सब मे एक जैसा प्रतिष्ठित है। देह की पवित्रता या अपवित्नता 
के मिथ्या आधार पर अहिसा का समाधान नही हो सकता । 

इसलिए मै सोचता हुँ--गौरक्षा के पीछे जो दृष्टिकोण है उसमे अहिसा की 
दृष्टि से सशोधत होने की आवद्यकता है, जैसाकि हम चिन्तन करते आ रहे है, 


गोरक्षा का प्रश्य और महिला ३६३६ 


अहिंसा की हृष्टि मूलत चैतन्य की दृष्टि है। वह किसी देह-विशेष की पवित्रता या 
अपवित्वता के विकल्प में नही उलझती, चैतन्य चैतन्य के बीच वह किसी प्रकार की 
सीमा या भेदरेखा नही खीचती । प्रत्येक देह मे वह समान चंतन्यदेव की सत्ता को 
स्वीकार करती है। इसके अतिरिक्त और कोई देवी-देवता किसी देह मे रहते है, यह 
अहिंसा के दहन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। इसलिए उसका पहला 
उद्धोष यह होगा क्रि प्रत्येक प्राणी की रक्षा की जाए। उसकी दृष्टि में गौ हत्या ही 
क्यो, पशुहत्या ही समूल बन्द होनी चाहिए । कही मी किसी भी, पशु या प्राणी का 
उत्पीडन एवं वध आदि न हो | चाहे वह गाय हो, मैस हो या बकरी हो, अथवा शूकर 
आदि अन्य प्राणी हो । देश मे आज जो पश्चुवथ के लिए बड़े-बड़े कत्लखांने खोले जा 
रहें है, चर्म और माँस के उत्पादन के लिये अनेक प्रकार के आयोजन हो रहे है, वे 
सब समाप्त होने चाहिए । 

यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़े आदर्श की बात है। आज यथार्थ की 
भूमिका पर विचार करना है। यथार्थ के विचार से आज हम इस स्थिति मे नहीं है 
कि प्रत्येक प्राणी की हिंसा को रोक सके | इसलिए मजबूरन थह विकल्प हमारे सामने 
आता है कि कम से कम जो गाय जो हमारे सबसे निकट का प्राणी है और जिसके 
साथ हमारी कुछ प्राचीन सास्कृतिक मावनाएँ जुडी है, परस्पर के उपकार से जो 
हमसे अधिक सलग्न है, उसकी हत्या तो रोके । इस हृष्टि से आज सबसे पहले गाय 
की रक्षा का प्रश्न हमारे सामने है और वह इस दृष्टि से हल होना चाहिए। अभी 
और किसी को नहीं, गाय को ही बचा सके तो हमारे लिये यह भी महत्त्वपूर्ण है। जो 
बच सके उसी का अभिनन्दन ! किन्तु इसका अर्थ यह नही कि अन्य प्राणियो की 
रक्षा न की जाए, उनकी उपेक्षा की जाए, उन्हे मरने दिया जाए। गौ-रक्षा के साथ 
उनकी रक्षा के लिए भी हमे निरन्तर प्रयत्न करना है । 
हिसा से हिसा नहीं सिटतो 

गौ-रक्षा के लिये जिस प्रकार आज हडताल, आमरण अनशन राष्ट्र की 
सम्पत्ति का विनाश आदि के रूप मे उत्तेजक आन्दोलन चलाया जा रहा है, या चल 
पडा है, जनमावनाओ को उभाड कर शासन को विवद् तथा बदनाम करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है, वह अहिंसा की हृष्टि से उचित नही है। 

अहिंसा और दया की बात हिंसक तरीको से प्रस्तुत करना मूलत ही गलत 
है । हिसक साधन अपना कर हिसा को रोका नहीं जा सकता । धर्म और सस्कृति की 
रक्षा के नाम पर अतीत मे अनेक नृशस ह॒त्याकाण्डो से इतिहास के पृष्ठ रम्रे गए है, 
मनुष्य ने मनुष्य का रक्त बहाया है। आज उनकी स्मृतिमान्र से ही रोमाच हो उठता 
है और मन घृणा एव ग्लानि से भर जाता है। गौरक्षा के नाम पर आज भी उस 
इतिहास की पुनरावृत्ति करने का प्रयत्न करता नितान्‍्त मू्खंता होगी। गाय की रक्षा 
के नाम पर मनुष्य का खून बहे, यह बडी विचित्र बात है। 

अहिंसा का दर्शन बलात्कार मे विश्वास नहीं करता । किसी को विवश करके 


झ्द्४ड अहिसा-दर्शल 


अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं करवाई जा सकती । अहिसा हृदय-परिवतन करती है, मजबूर 
नही करती । वह सात्विक आधार और प्रचार के पक्ष में है, अन्य किसी तोड-फोड 
के पक्ष में नहीं । भगवान्‌ महावीर और तथामत बुद्ध ने अहिंसा और करुणा के प्रचार 
के लिए कमी भी शासन का द्वार नही खटखटाया । बड़े-बढ़े सम्राद उनके भक्त थे, 
उनके चरणो मे बैठ कर उपदेश सुनते थे, पर कभी भी उन्होने किसी सम्राट को राज्य 
में हिसा बन्द करने के लिए विवश नहीं किया । उन्होने जनता का हृदय-परिवरतेत 
किया, वातावरण बदला, हिसको की भावनाएँ बदली । 

जैन इतिहास मे मगधसम्ाट श्रेणिक को महावीर का परम मक्त बताया 
गया है। उसी मगध मे कालसौकरिक कसाई रहता था, जो पाँच सौ भैंसे प्रतिदिन 
मारता था। सम्राट ने एक बार उसे पशुहिसा से विरत करने के लिए कारागृह मे 
बन्द कर दिया। किन्तु यहाँ बैठा भी वह भावना से भैसे मारता चला गया। 

भगवान्‌ महावीर ने मगधेश से कहा--“सम्राटू, इस प्रकार बलपूर्वक उसकी 
हिसा नही छुडाई जा सकती | हृदय बदले बिना अहिसा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती । 
जैन इतिहास बताता है कि मगध के महामस्त्री असय ने आखिर कालसौकरिक के पुत्र 
को अपना मित्र बनाया और धीरे-धीरे उसके सस्कार बदल कर उसे अहिसा के मार्ग 
पर गतिशील किया । 

पूरा जैनवाड_ मय पढ़ जाने के बाद भी आपको कही पर यह नही मिलेगा 
कि महावीर ने कही किसी को हिंसा आदि का त्याग करने के लिए विवश किया हो । 
उनकी साधना इच्छायोग की साधना थी। सात्विक प्रेरणा जगाने भर का उद्देश्य 
उनके समक्ष था । सत्प्रेरणा जगी, हृदय प्रबुद्ध हुआ कि व्यक्ति स्वयं अहिंसा, सत्य 
आदि के मार्ग पर चल पडता था । 


धर-घर में ससद है ? 


मैं आपसे कह रहा था कि गौ-रक्षा के लिये शासन को प्रभावित करने की 
अपेक्षा समाज को प्रमाक्ति करना अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि समाज को छोड कर 
कैवल शासन के माध्यम से ही हम अहिसा की प्रतिष्ठा करवाना चाहते है, तो कल 
हिंसक दाक्तियाँ मी शासन को प्रभावित करके अहिसा की जडे उखाड़ने का प्रग्नत्त 
कर सकती हैं । तब हम क्‍या करेंगे ” शासनतन्त्र अस्थायी है, वह बदलता रहता है, 
कभी किसी के हाथो में तो कमी किसी के हाथो में 

ससद्भवन के समक्ष उम्र प्रदर्शन करके, राज्यव्यवस्था मे विक्षेप डाल कर 
और जन-घन की हाति करके हम अपनी बात मनवाना चाहें, यह गलत है । घर्मं कभी 
शासन का द्वार नही खटखटाता है। हमारी ससद्‌ उस पालियामेट मवन में नहीं रहती, 
वह घर-घर में है । आप घर-घर मे जाइए | अधिकारियों के घर पर, ससद्सदस्यों के 
घर पर जाईए, उन्हे और उनके परिवार को अपनी बात समझाइए, उनके विन्ञार 
बदलिए और फिर आप अपने उद्दंध्य की सिद्धि करने का प्रयत्त कीजिए । 


गोरज्षा का प्रश्न और अहिसा श्द््‌ 


अहिसा और ससस्‍्कृति की रक्षा के लिये हमे तामसिक एबं राजसिक मार्ग नहीं, 
किन्तु सात्विक मार्ग अपनाना चाहिए । शासन का भी आश्रय लें तो उसका रूप मी 
सात्विक ही होना चाहिये । अहिंसा या किसी भी अन्य धर्म एव सिद्धान्त का प्रचार 
कभी भी भय, प्रलोमन, छलछदमो और प्रपचो से नहीं, सात्विक पद्धतियों से होता है, 
हृदय के विश्वास और सस्कार बदलने से होता है। जीवन का परिवतंन जागे की 
भूमिका है। संबसे पहले हृष्टिपरिव्तंत की भूमिका पर हमे चलना है। हमारी 
हृष्टि, विचार करने का तरीका जब शुद्ध और पवित्र हो जाता है, हृदय मे बिवेक 
जग जाता है तो फिर जीवन पवित्र और उज्ज्वल होने मे कोई समय नहीं लग़ता। 
सबसे मुख्य प्रइन है--हमारी दृष्टि चैतन्यप्रधान हो, जडप्रधान नहीं । हमारी विचार- 
क्रान्ति का मूल केन्द्र चैतन्य होना चाहिए, जड नहीं। शुद्ध तर्कप्रधान चिन्तन, 
समस्या का सही और स्थायी समाधान करता है। केवल भावना प्रधान चिन्तन हमे 
सही लक्ष्य की ओर नही ले जा सकता । जब-जब तर्क को छोड कर केवल भावना एव 
कल्पना का अधार लिया है, हम भटके है और बुरी तरह भटके हैं। तकहीन भावना 
अन्धविश्वास को जन्म देती है और अन्ध-विश्वास सत्य को धूमिल करता है। सत्य 
की उपासना के लिए चेतन्यप्रधान तर्कदृष्टि ही अपेक्षित है । 3 


सांस्कृतिक कत्र में शरहिसा को दृष्टि |३१ में श्रहिसा की दृष्टि [३१ 





अमृतमय सम्देश अहिसा 


अ्विंसा के अग्रगण्य सन्देशवाहक मगवान्‌ महावीर है । आज दिन तक उन्ही के 
अमर सन्देशों का गौरवगान गाया जा रहा है। आपको मालूम है कि आज से ढाई 
हजार वर्ष पहले का समय मारतीय ससस्‍्क्ृति के इतिहास मे एक महान अन्धकारपूर्ण 
युग माना जाता है । देवी-देवताओं के आगे पशुबति के नाम पर रक्त की नदियाँ बहाई 
जाती थीं, मासाहार और सुरापान का दौर चलता था । अस्पृश्यता के नाम पर करोडी 
की सख्या में मनुष्य अत्याचार की चक्की में पिस रहे थे । स्त्रियों को मी मनुष्योचित 
अधिका रो से वचित कर दिया गया था। एक क्या, अनेक रूपो मे सब ओर हिसा का 
घातक साम्राज्य छाया हुआ था | मगवानु महावीर ने उस समय अहिंसा का अमृतमय 
सन्देश दिया, जिससे भारत की कायापलट हो गई । सास्क्ृतिक क्षेत्र मे और भी कई 
प्रदन है । जिन पर हमे अहिंसा की दृष्टि से सोचना और उनका उचित हल ढंढना 
चाहिए । कुछ प्रइनो पर हम यहाँ विचार कर रहे है । 


होली के सास्कृतिक पर्ष के पीछे अहिसा 


जब जन-जीवन अनेक विध्नबाधाओं से निकल कर प्रशस्त पथ पर आगे बढ़ता 
है, तब उसमे एक आनन्द और उल्लास छा जाता है। वही आनन्द और उल्लास 
होलिकापवं के रूप मे हमारे सामने आया | प्रतिवर्ष वह हमारी सामाजिक क्रान्ति 
और सस्कृति का अग्ग बन कर आता है। इस शुभ अवसर पर हम एक-दूसरे से 
मिलजुल कर सामाजिक आनन्द का उपभोग करते है । होलिकापवं ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेदय और छाद्र समी पररपर मिल कर आनन्द और उल्लास मनाते है। होलीपवे पर 
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता । हमारी मूल अहिसात्मक सस्क्ृति का यह पावन 
प्रतीक है । यह पव॑ हर इन्सान को प्रेम का पाठ पढा कर मानव समाज में परिकल्पित 
ऊँचनीच के भाव को भिठाता है। वर्तमान समय में इसमे कुछ विक्ृत्तियाँ अवश्य आ 
गई है । गन्दी गालियाँ देना, घूल-कीचड उछालना, गन्दा मजाक करना तथा अन्य 
गन्दी हरकतें करना ये बातें आजकल इस पं के साथ जुड गई हैं, जो हमारी मूल 
सस्कृति और परम्परा के विरुद्ध हैं। ऐसी गन्दी हरकतें करके हम पर्व की मूल आत्मा 
और उसके पीछे निहित भावना को झुला बैठे है। केवल उसके शरीर की आराधना 
करते हैं। आवश्यकता इस बात की हैं कि हम इस पर्व के शरीर को नहीं, भूल 
आत्मा को पकडने का प्रयत्न करे । तमी जन-जीवन में अहिंसा और गप्रेम की सावना 


सांस्कृतिक क्षेत्र सें अश्िता को हृष्टि ३६७ 


बढ़ेगी और उसमे उल्लास और आनन्द प्रकट हो सकेगा । इसी में होली के पर्व की 
सार्थकता है । 


वीपावली पर्ब अहिसा का बोधक् 


दीपावली पर्व भी मारत का एक सामाजिक एवं राष्ट्रीय पर्व है। क्‍योंकि 
दीपावलीपब को भी समाज के सभी व्यक्ति बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली 
पर्व मनाने वाले व्यक्तियों मे, किसी भी प्रकार का वर्गंभेद नहीं माना जाता | दीपा- 
कली पव॑ के मनाने मे मारतीय सस्क्ृति के मूल उद्दे श्य को समझने के लिए हमे उसकी 
प्राकृतिक प्रष्ठभूसि पर विचार करना चाहिए। वर्षाकाल मे अनेक प्रकार के विषेले 
प्राणी पैदा हो जाते हैं। वर्षावास में जो प्रकृति मे नमी और सीलन रहती है, उससे 
अनेक जीवो की उत्तत्ति मे वृद्धि हो जाती है। काले कजरारे बादलों से आकाश घिरा 
रहता है, जिससे चारो ओर अन्धकार-सा छाया रहता है। वर्षाकाल मे घर से बहुत 
कूडा-कचरा भी इकट्ठा हो जाता है। इस कारण घर की स्वच्छता और उज्ज्वलता नष्ट 
हो जाती है और हमारे चारो जोर एक गन्दा वातावरण फैल जाता है । निरन्तर वर्षा 
होने के कारण अन्दर मे गदगी और बाहर मे कीचड फैल जाता है। इस कीचड, 
गंदगी और अन्धकार से मानवमन ऊब जाता है। वर्षाकाल की समाप्ति पर आकाश 
स्वच्छु हो जाता है और बाहर का कीचड सूख जाता है, तब घर के अन्दर की गदगी 
को मी बाहर निकालने का प्रयत्न क्रिया जाता है। शरदपूर्णिमा के उजियाले मे जब 
मानव अनन्तनील गगन से असर्य तारों को जगमग करते देखता है, और चन्द्रज्योत्सना 
से समग्र विश्व को दुग्धस्नात जैसे उज्ज्वल रूप मे देखता है, तो उसका मन आनन्द 
और उल्लास से भर जाता है | शरदपूर्णिमा से ही लोग अपने घरो की सफाई-पुताई 
शुरू कर देते है, तब यह समझा जाता है कि दीपावली पर्व सन्निकट है और उसकी 
आराधना के लिए तैयारियाँ होने लगती है। उस समय मनुष्य अपने घर और बाहर 
सबको स्वच्छ और पावन बनाने का प्रयत्त करने लगता है। मनुष्य का उदास मन 
प्रसन्न हो उठता है, जबकि वह अपने घर के आगन मे दीपको की माला को जगमग 
करते देखता है | दीपको की उस ज्योतिर्मय माला से उसके घर के आगन का ही 
नहीं, आस-पास के सारे प्रदेश का भी अन्धकार दूर माग जाता है और जीबन का 
कण-कण आलोक से आलोकित हो उठता है। इसी आधार पर इसे प्रकाशपवे 
कहा जाता है | इस पर्व पर अन्दर-बाहर सर्वत्र प्रकाश छा जाता है। अन्धकार मानव 
मन को आनन्दित नहीं करता। बह उसे उदास बनाता है । दीपावली पर्व के पीछे हमारा 
जो मुख्य हष्टिकोण था, उसे हम भूल गए हैं । अन्दर और बाहर की स्वच्छता ही इस 
पवे का मुख्य उदं श्य था । गन्दगी हिंसा का प्रतीक है और स्वच्छता अहिंसा का । हम 
गदगी को दूर करके हिसा को दूर करते हैं और स्वच्छता को ला कर अहिसा की 
आराधना करते हैं। दीपावलीपव की आराधना पी प्रकाश के माध्यम से अहिसा की 
आराधना है। 


३३४६ अहिसा-वर्झन 


हिंसा के परित्याग और अहिंसा के सरक्षण के लिए हमे सास्कृतिक क्षेत्र के इन 
विभिन्न प्रतीको पर गहराई से चिन्तन करना चाहिए । 
अहिसा के परिप्रेक्य से परिवार-नियोजन 

माना गया है कि जीवन की मूल प्रवृत्ति सुखंषणा है । सुवैषणा ने ही अहिसा 
के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। जीवदया का दूसरा नाम, जो सुखैषणा की 
आधारभित्ति है, भहिंसा है। प्राणिमात्र का परस्पर सम्बद्ध हो कर कल्याणमार्गं पर 
अग्रसर होना, जिसमे अपने-पराये की है त-भावना एकल्व-माव मे विलय हो कर उदात्त 
रूप ग्रहण करती है, अहिंसा का एकमात्र शाइवत मार्ग है। अहिंसादर्शन के महानु, 
चितक तीर्थंकर महाबीर ने तो प्राणियों की इसी मूल मावना को अहिंसा का मुख्य 
हेतु माना है, और कहा है-- “सब्बे जोबा सुहसाया वुहपडिफूला ।/--समस्त जीव- 
जगत्‌ को सुखष-शाति प्रिय है, दु ख अप्रिय है, इसलिये किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। 
“सब्दे अककंत दुकक्‍खाय, अओ सब्ये अहिसिया ।/“--दु ख सब प्राणियो को अप्रिय 
है, इस कारण किसी की हिसा नही करनी चाहिए । चिंतन का यह स्वर स्पष्ट कर 
देता है कि अहिसा का आदर्श जन-जीवन की पीडा एवं व्यथा को कम करना तथा 
सुख-शान्ति की व्यवस्था को स्थिर रखना है । 

पीडा और व्यथा से चेतना उद्व लित होती है, वह क्ष ब्ध एवं अश्ात रहती 
है । अज्षाति की स्थिति में मन स्थिर नही रहता, और बिना स्थिरता के मानव- 
चेतना का आध्यात्मिक विकास कथमपि समव नहीं । आध्यात्मिक विकास अहिसा का 
चरम आददां है। कहने का तात्पयं यह है कि अहिसा के चरम आदर को प्राप्त करने 
के लिए, जीवन में पीड़ा की निवृत्ति एवं सुख-शाति की व्यवस्था का स्थिर होना, 
अत्यन्त आवश्यक है। मानव-जाति का इतिहास इसका साक्षी है कि सुखशाति की 
स्थिरता की स्थिति में ही अहिंसा एवं नैतिकता का विकास-विस्तार हुआ है । कारण, 
मानवमन जब अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की सलुष्टि सहजरूप से 
पाता रहता है, तो उसे अनैतिक क्रियाओं का सहारा नही लेना पडता, उसकी जरूरत 
ही वह महसूस नहीं करता । अभाव की स्थिति में ही नानाविध असमगतियाँ एव आचार- 
हीनताएं उमरती है। इन असगतियो एवं आचारहीनताओ का आधारभूत एक 
और कारण है और वह है--मानवमत के असयम का नाना कुरूपताओं के रूप में 
प्रस्फुटन । 

मानवमन का असतुलित हो जाना, मानव का आत्मसयम को खो देना ही 
अनेकानेक विधमताओ एवं समस्याओं का जनक है। कारण, आत्मसयम के खो देते से 
ही मनुष्य का मन अभद्र कामनाओ, सासारिक विषय-मोगो की ओर द्रतगति से 
भागने लगता है । और, यह द्रव तगति की दौड सीमित आय की रेखा को छलांग कर 
बहाँ तक पहुंच जाती है, जहाँ अमावों का अखण्ड राज्य होता है। मन की यही तृष्णा, 
ऐच्छिक सुख की यही अनियन्त्रित लालसा, मानव को सहज सुख के सोपान से विच- 
लित करती रहती है । 


सास्कृतिक कंत्र में अहिसा की दृष्टि ३६६ 


परिषार-वियोजन और अहिसा-हृष्टि 

आज मानव-जाति के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या के गतिरोध का प्रश्न एक 
विकट समस्या के रूप में उपस्थित है, जिसके लिए परिवार-नियोजन की दिशा मे 
प्रचारित उपादानो द्वारा प्रजनन की गति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है । 
बहुत बार यह प्रश्न सामने आता है कि परिवार-नियोजन के लिए अपनाये जा रहे ये 
प्रयोग अहिंसा की हृष्टि से कहाँ तक सगत हैं ? यह स्पष्ट है कि अहिंसा, जीवन की 
व्यापक समावनाओं का केन्द्रीय रूप है। अत जीवन का हर प्रश्न अहिंसा का प्रदन 
बन जाता है । परिवार के नियोजन का प्रध्न भी अहिंसा से आ जुडा है। मेरा विचार 
है कि जिस प्रकार प्राचीन युग मे अहिसा के विकास के लिए कृषि का विकास आव- 
श्यक मान लिया गया था, उसी प्रकार व्यापक चिंतन के बाद वर्तमान मे, परिवार- 
नियोजन को भी अहिसा के विकास में एक आवश्यक कार्यक्रम मान लिया जाए। हो 
सकता है, इस पर कुछ लोगो के मन में यह प्रइन उठ खडा हो कि क्या इससे महिसा 
की मूल भमावना--सयम, जीवदया पर आधात नही होगा ? क्‍या परिवार-नियोजन 
के कृत्रिम उपादानों का व्यवहार मानव को असयमी नहीं बनाएगा ? उत्तर स्पष्ट है, 
यह खतरा अवह्य है। अत सर्वप्रथम सयम के द्वारा भोगनिग्नह की प्रेरणा मानव को 
मिलनी चाहिए । ब्रह्मचये की साधना इसके लिए सर्वोत्तम मार्ग है। मर्यादाहीन 
भोगासक्ति जीवन के तेज को ध्वस्त कर देती है, विवेक-बुद्धि एव बल-विक्रम को नथ्ट 
कर डालती है । परन्तु प्रश्न उनका है, जो, लम्बे समय तक ब्रह्मचयं की साधना नहीं 
कर सकते । फलत हर वर्ष जनसख्या की वृद्धि होती रहती है, और मरण-पोषण के 
उचित साधनों के अभाव में आने वाले प्राणी भुखमरी के शिकार होते रहते हैं । 


आए दिन समाचारपतन्नों आदि में पढने एवं सुनने में आता है कि असुक 
स्थान पर अभुक व्यक्ति ने गरीबी के कारण अपने पूरे परिवार को जहर दे कर मार 
डाला । अमुक व्यक्ति रेल की पटरी पर कट मरा तथा अमुक ने फाँसी लगा ली | तो, 
यहाँ पर यह सबसे ज्यादा विचारणीय बात हो जाती है कि आखिर यह सब क्यो होता 
है ” अमावों के कारण ही तो ! क्योकि रोटी कम है, और खाने वाले ज्यादा है, वस्त्र 
थोडा है, और पहनने वाले ज्यादा हैं । आदमी न रोटी की समस्या पूरी कर पाता है, 
न बस्त्र की । अत वह अपने जीवन के बोझो से घबरा कर इस प्रकार का हिसात्मक 
गलत कदम उठाता है ! इस पर से स्पष्ट हो जाता है कि अभावों के बीच जनसख्या 
की दिनानुदिन वृद्धि अमावों को और भी बढा कर हिंसा को ही प्रोत्साहन देती है । 
इस हृष्टि से, जनसख्या को सीमित करना कही ज्यादा श्रेयस्कर एवं हिसा से 
रहित है । 

अमायों के बीच जन्म प्रदात कर किसी प्राणी को अक्षय पीडाओं में कराहते 
छोड देना, कहाँ तब ठीक है ? सोचने की बात है कि किसी प्राणी को जीवनभर 
अभावों के बीच पीडा, कुण्ठा एवं सत्रास के सागर में डुबो देना, उसके लिए सुख- 


३७० अहिसा-दशेन 


शाति की बात होगी, या कि उसे इधर आने से रोक कर ? दिनरात अभावषो में तडपते 
रहना भी कोई श्र यस्कर जिन्दगी है ? अत स्पष्ट है, अमुक अश मे, परिवार-नियोजन 
का कार्यक्रम भी अहिसा के क्षेत्र से जाता है। 


जनसश्या के अनुपात से उपभोग के साधन 


यह सच है कि परिवार-नियोजन वतंमान युग की बढ़ती हुई जनसंख्या की 
समस्या का एक सामास्य समाधान बन गया है। किन्तु वस्तुत यह समस्या वर्तमान 
की ही नही, मानव-जाति की आदिम समस्या है। जैनपुराणो का अवलोकन करने से 
यह ज्ञात होता है कि तीर्थंकर ऋषमभदेव से पूर्व, जबकि अकमंभूमि मे यौगलिक सम्यता 
थी, जनसख्या सीमित थी, और उपभोग-सामग्नी प्रचुरमात्रा मे उपलब्ध थी। आगे 
चल कर जनसख्या बढ़ने लगी, तो उपभोग-सामग्री मे कमी आने लगी । फलत संघर्ष, 
विग्रह और युद्ध होने लगे । समाज मे विश्यू खलताजन्य अशाति बढने लगी । और तब 
युगद्रध्टा ऋषभदेव ने कृषि एवं उद्योग का विकास करके अमावजनित विग्रह की शान्ति 
का पथ प्रशस्त किया | 


यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि जनसख्या-वृद्धि के साथ यदि उपभोग-सामग्री 
की वृद्धि नही होती है, तो गरीबी, अमाव और तज्जन्य सघषं पैदा होते है । ऋषमदेव 
के युग मे जनसख्या की वृद्धि का होता आवश्यक था, अत उनके समय में परिवार- 
नियोजन का प्रइन उपस्थित न हुआ। किन्तु जन-जीवन को अभावजन्य पीडा से 
बचाने के लिए उन्होने कृषि एबं उद्योग का समाधान प्रस्तुत कर लोकहित का एक 
महत्त्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणामस्वरूप जनजीवन गरीबी के उत्पीडन 
से बच सका । कल्पना कीजिए, यदि उस युग में कृषि एवं उद्योग के रूप मे अपेक्षित 
साधन-वृद्धि न की गई होती, और जनसख्या में निरन्तर वृद्धि का अनुपात तीब्रगति से 
बढ़ता ही रहता, तो क्या परिवार-नियोजन जैसी किसी उपयुक्त व्यवस्था की ओर 
ध्यान नही जाता ? क्‍या तब नाना प्रकार के अभावों से त्रस्त कीड़े की तरह कुलबुलाती 
जिन्दगी जीने को जनसख्या दिनानुदिन बढाते जाते और कोई ठीक समाधान नही 
निकालते ? मेरा विश्वास है कि यदि जीवन की उपभोग्य-वस्तुए ज्यों की त्यो सीमित 
बनी रहतीं और जनसख्या बढती ही जाती, तो अहिंसा के आधार पर सामाजिक 
विकास की समावनाएं मूलत क्षीण ही हो जाती । 

वर्तेमान परिस्थितियों के सदर्भ मे विचार करने पर ऐसा कुछ महसूस होता 
है कि निकट भविष्य मे अभी यह समभव नहीं कि औद्योगिक विकास का जनसख्या- 
वृद्धि के साथ आसानी से तालमेल बेठ सकेगा । फिर क्‍या जनता इसी प्रकार अभावों 
से प्रताडित, भूखी, नगी, दरिद्र, रूण एवं अज्ञात स्थिति मे जिन्दगी की विषभ घडियाँ 
काटती रहेगी ? क्या यह अभाव मनुष्य को एक दिन छीना-झ्षपटी, संघर्ष, हिसा एव 
विद्रोह के लिए मजबूर नहीं कर देगा ? जब समाज में खाने वाले अधिक होंगे और 
खाद्य-पदार्थ कम होग्रे, जब रहने वाले अधिक होगे और रहने योग्य आवास कम होंगे, 
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स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा के साधन भी स्वल्प होगे, तो निश्चय ही भूख, बीमारी 
और अक्िक्षा का प्राबल्य होगा । परस्पर विद्वेष की भावना से कलह का उदय होगा, 
फलत शांति की चिरपुनीत धारा अवरुद्ध हो जाएगी और अश्ञाति के तूफान के बीच 
हिसा का जघन्य ताण्डव शुरू हो जाएगा । ऐसी परिस्थिति मे अहिसा के विकास एवं 
जन-कल्याण की अभिवृद्धि की कल्पना कौन कर सकता है ? 
समस्या का समाधान 

अब पहले का प्रधन फिर उमर कर आता है कि---इस समस्या का समाधान 
क्या है? 


'जनसल्या की वृद्धि का अनुपात कम होना चाहिए---यह सीधा-सा उत्तर है । 


अब प्रइन यह है कि---यह बढ़ती हुई जनसख्या आखिर रुके कैसे ” सहज 
स्वाभाविक रूप से या क्ृत्रिम साधनों द्वारा ?”! 

पहला मार्ग निदचय ही प्रशस्त है, खतरे से खाली भी है। आन्तरिक चेतना 
का जागरण होने पर वैराग्य के द्वारा जो मोगासक्ति कम होती है, वह साधन ब्रह्मचर्य 
है । ब्रह्मचर्य अन्तरग और बहिरग दोनो ही स्थितियों मे सही समाधान प्रस्तुत करता 
है । ब्रह्मचयं मे आध्यात्मिक और सामाजिक दोनो ही प्रकार का निष्कलुष लाभ है । 
घर्मपरम्पराओ का कत्तंव्य है कि वह इसे आन्दोलन का रूप दे, जन-जीवन मे नैतिक 
जागरण पैदा करें। यह मार्ग कठिन अवद्य है, पुरानी भाषा मे तलवार की धार पर 
चलने-जैस। है, फिर भी असमव तो नही है । हजारो ही नही, लाखो साधको ने पूर्ण 
ब्रह्मचय का जीवन जीया है, और उनकी कब्रह्मचर्य-सम्बन्धी शानदार सफलताएँ हर युग 
के लिए प्रेरणास्नोत रहेगी | आशिक ब्रह्मचर्य के साधक भी कुछ कम नही है। अत 
सर्वेप्रथम परिवार-नियोजन की समस्या के समाधान के लिए यही पवित्र सबंश्रेष्ठ 
साधन अपनाना चाहिए। यह साधन अहिंसक भी है, नेतिक मी है और घधामिक भी । 
इस पथ की जो कठिनाइयाँ हैं, उनके व्यावहारिक हल खोजने की दिशा मे रचनात्मक 
उपक्रम की अपेक्षा है । इसके लिए शुद्ध सात्विक मोजन, मादक द्रब्यों का त्याग, स्वच्छ 
धाभिक एव नैतिक हिक्षा, सत्सग, आध्यात्मिक ग्रन्थो का यथोचित स्वाध्याय, समाज 
में सामूहिक रूप से उत्तेजक श्वृ गार-प्रसाधतो का परिहार, कामोत्तेजक अधेनर्न ना- 
गान एवं अइलील सिनेमा आदि का परित्याग---इत्यादि कुछ ऐसे व्यायहारिक प्रयत्त 
हैं, जो ब्रह्मचर्य की साधना के लिए सहायक हो सकते है । 


दूसरा मार्ग प्रचलित परिवार-नियोजन का रूप है, किन्तु उसमे खतरा भी है । 
सुनने में आता है कि कृत्रिम साधनों के द्वारा परिवार-नियोजन करने से नैतिक आदर्श 
गिर जाएँगे, विधयमोग की आकाक्षाएँ अनियत्रित एवं उद्दाम हो उठेगी। कुमारिकाओं 
एवं विधवाओं से, जो एक बघन एवं भय की सीमा है, वह समाप्त हो जाएगी । 
आद्याकाओ को स्वंधा झुठलाया तो नही जा सकता, किस्तु ये जो हेतु दिखाए गये है, 
दे कोई ऐकान्तिक अन्तिम एवं नितान्‍्त सही ही हैं, ऐसी बात नहीं । प्राय देखने-सुनमे 
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में आता है कि कृत्रिम साधनों के प्रयोग के बिना भी सैकडो-हजारो कुमारिकाएँ एव 
विधवाएं गर्भपात एवं भ्र णहत्याएँ करती है। ऐसा क्‍यों है? यह अनियत्रित एव 
उद्दाम विषय-भोग की आकाक्षाओ का दुृष्परिणाम नहीं तो और क्या है ? रही बात 
नैतिक आदर्श की, तो जिसके मूल मे किसी प्रकार का भय या आतक हो, बह और 
कुछ भले ही हो, नैतिक आदशे कदापि नहीं हो सकता । और, फिर यह भय भी तो 
एक-तरफा ही है । भहिलावर्ग कृत्रिम उपकरणों के अभाव मे भले ही कुछ नियत्रित रह 
ले, किन्तु पुरुषवर्ग तो इस नियत्रण से मुक्त ही रहता है। प्रकृति ने उस पर ऐसी कोई 
स्थिति नियत नही की है, जो किसी शारीरिक परिवतेन के भय से नियन्त्रण मे रह 
सके । फिर, एक विशेष प्रकार के कृत्रिम साधनों से ही मनुष्य क्यो डरता है " जीवन 
क्रे पद-पद पर तो यह देखा जाता है कि मनृष्य आए दिन कृत्रिम साधनों का प्रचुर रूप 
में उपयोग कर अपना जीवन-पथ तय कर रहा है । उनसे यदि जीवन की स्वाभाविकता 
पविन्नता एवं नैतिकता नष्ट नहीं होती, तो इससे ही नष्ट हो जाएगी, ऐसी निशचया- 
त्मक आशका क्‍यों है ? साधन का जब तक साधन के रूप में ही उपयोग होता है, 
तब तक तो कोई खास बुराई नहीं है, उस उपयोग की 'अति' ही बुराई है। अत 'अति 
सबंत्र वर्जयेत्‌” की बाते ध्यान मे रखनी चाहिए । 


अधिक सतान जोवन के लिए घातक 

परिवार-नियोजन के प्रइन को एक और दृष्टि से भी सोचा जाना चाहिए कि 
अधिक सतान न केवल सामाजिक जीवन की अज्ञाति का कारण है, बल्कि मातृजीवन के 
लिए भी घातक है। मातृजीवन की दुबंलता, क्षीणता एवं अनेकानेक बीमारियों का 
कारण अधिक सतान का होना है। अधिक सतत्ति के कारण माताएँ जल्‍दी ही 
कालकवलित हो जाती है। इस हृष्टि से परिवार-नियोजन के कार्यक्रम पर यदि 
विचार किया जाए, तो इसमे अहिंसा के साथ विरोध कहाँ है ? अपितु यह कार्यक्रम 
तो मातृजाति को पीडाओ से मुक्त करने की दिल्या मे अहिसा के पक्ष मे ही आता है । 
आमम-साहित्य की “बहुपुत्तिया' का उदाहरण हमारे समक्ष है। अधिक सतान के 
कारण वह बेचारी किस दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गई थी ! उसका कितना बुरा 
हाल हुआ था ! क्‍या यह हिंसा प्रतिकार के योग्य नही है ? 


परिवार-नियोजन का सहज एवं अनुकरणीय सारण 


जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, जनसख्या की अनियत्रित बुद्धि का 
समाधान करने की दिशा में परिवार-नियोजन का कार्यक्रम एक व्यावहारिक कार्य- 
क्रम है। और वह राष्ट्रहित की दृष्टि से आवश्यक भी है। किन्तु यहाँ एक बात 
और भी विचारणीय है, वह यह कि जीवन को शमन एवं दमन के इन कृत्रिम कार्यक्रमों 
पर ही आधारित न रह कर मन में कीटदश के समान विषवसन करने वाली विषय- 
भोग को लिप्साओ की कुछ मानसिक चिकित्सा भी होनी चाहिए। स्वस्थ चिन्तन 
के द्वारा कामवृत्ति का शमन अपेक्षित है। निरोध ग्रम॑ का ही नही, प्रत्युत मन की 
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विषय-तृष्णा का भी होता चाहिए । नसबदी मात्र प्रजनन-अवयव की ही नही, प्त्युत 
मन की तृष्णाओ की भी होनी चाहिए। इसके लिए जनता में नैतिक आदक्ों की 
भावना को जगाने की अनिवायें अपेक्षा है। ब्रह्मचयं का पालन, ब्रह्मचय की दृष्टि 
से ही नहीं, अपितु अहिंसा की दृष्टि से भी परमावश्यक हैं--यह आदर जनसामान्य 
के सामने आना चाहिए । किन्तु आदशे के अह में बथार्थ को भी नहीं भुलाया जा 
सकता । मस्तक आकाश में ऊँचा उठा रहे, कोई आपत्ति नही, किन्तु पैरो के नीचे 
की धरती भी तो देखनी ही चाहिए कि वह कितनी ठोस है ? कितना भार सहन 
कर सकती है ? आदर्श के साथ यथार्थ को और यथाथे के साथ आदर्श को मिलाते 
रहना चाहिए। इस प्रकार अहिसा के सम्यक्‌ एव समुचित विकास की दृष्टि से 
परिवार-नियोजन को अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता । इसलिए कि यह जन-जीवन 
की पीडा, क्षोम, अशात्ति, विक्षिप्तता, दरिद्रता एवं अशिक्षा को कम करने मे किसी 
न किसी रूप में सहायक होता है। हां, हमे परिवार-नियोजन के साथ ही नैतिक 
आदर्श की मावता भी समानरूप से जाग्रृत करनी चाहिए, ताकि उसके खतरे कम 
हो सकें, और हमारा राष्ट्र अपने जीवनपथ को सरलता के साथ मजिल का रूप दे 
सके । आज मानव के लिए यह एक स्वंधा अपरिहाये एवं अनिवाय बात हो गई है 
कि वह मानसिक सकीर्णता की काल कोठरी से निकल कर चिन्तन के उन्सुक्त एव 
बिस्तीर्ण धरातल पर खडा हो, तथा युगबोध एवं युग की माग पर पूरी सहानुभूति 
एवं सहृदयता से विचार करे। जीवन की इस विस्तीर्ण मावभूमि पर पहुचने पर यह 
अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा कि वरतंसान परिस्थिति में परिवार-नियोजन मूलत 
अहिंसा का ही एक आवश्यक पहलू है। [] 
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जैनधर्म मे सममाव या समतामाव को विद्येष प्रधानता दी जाती है और 
समता के भाव से ही अनेकान्त का जन्म होता है । अनेकान्त और अहिसा एक-दूसरे के 
पूरक हैं । विचारात्मक अहिंसा का ही नाम अनेकान्त है या यो कहे कि बौद्धिक अहिंसा 
ही अनेकान्त है । इसमे किसी एक पक्ष या एक अछा को प्रधानता नहीं दी जाती, 
न उसके लिए आग्रह ही होता है। यह सबके प्रति समान आग्रह रखने को कहता है । 
इसका बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसके अन्दर सभी एकान्तवादी विचार आ जाते है । 
यह धमं, दर्शन, सस्क्ृति सभी क्षेत्रों तक अपना स्थान रखता है । इसके बिना जीवन के 
किसी भी व्यवहार का चलना मुश्किल हो जाता है। 


अनेकान्ल. एक विश्लेषण 


जैनतत्त्वमीमासा मे अनेकान्त का विश्लेषण प्राप्त होता है । जब भ० महावीर 
ने सासारिक वस्तुओ का मौलिकता के दृष्टिकोण से अध्ययन किया तो उन्हे जानकारी 
हुई कि हर एक पदार्थ चाहे वह बिल्कुल बडा हो अथवा बिलकुल छोटा, पर उसमे 
अनन्त धर्म होते है ।” अनेक गुण होते है | जेनदर्शन मे गुण शब्द के लिए 'धर्म' दाब्द 
प्रयोग होता है। किन्तु यह सम्भव नही कि एक साधारण व्यक्ति किसी वस्तु के सभी घर्मी 
को जान सके । कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह अपनी कलम को अच्छी तरह जानता 
है, क्योकि उसकी कलम उसके पास है, वह उससे लिखता है। लेकिन उसका ऐसा 
कहना गलत होगा । इतना वह कह सकता है कि कलम अमुक रग की है, उसमे पीली 
या उजले रग की निब लगी है, अमुक कम्पनी की बनी हुई है । मोटी है अथवा पतली 
है । लेकिन क्या वह बता सकेगा, यदि उससे पूछा जाय कि उसकी कलम तलवार, 
कुदाल, हँसिया, मोटरकार, जहाज आदि से कितनी भिन्न है? शायद ऐसा बलाना 
उसके लिए असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगा । इसी तरह कलम के सम्बन्ध में 
उससे और भी प्रश्न पूछे जा सकते है। और सभी प्रशइनो के उत्तर के लिए उसे उन 
सभी वस्तुओं को जानना चाहिए, जिनसे सम्बन्धित प्रइन पूछे जाते हैं। किन्तु सभी 
वस्तुओं के विषय में जानकारी रखना एक साधारण व्यक्ति के लिए असम्भव है । एक 
साधारण व्यक्ति न तो एक वस्तु को पूर्णत जानता है और न सभी वस्तुओ को ही । 
क्योकि एक घस्तु को जानने का अर्थ होता है, सब को जानना और सबको जानने का, 


१ “अनम्त-धर्मात्मक वस्तु” (स्थादबादमजरी) 


बंचारिक अहिला और अमेकाम्त ३७४५ 


श्र्थ होता है एक को जानना ।* जो सवज्ञ होता है वह समी वस्तुओ को जानता है । 
लेकिन देखा जाता है कि जो सर्वेज्ञ नही है, वह भी अपने एकपक्षीय ज्ञान को पूर्ण सत्य 
मान कर दूसरो को गलत बताता है, उनसे झगड पडता है। इस तरह का व्यक्ति 
एकाग्रही होता है , क्योकि वह केबल एक पक्ष किसी विशेषवाद, एक सिद्धान्त के लिए 
आग्रह करता है। एकाग्रही को ही एकान्तवादी कहते हैं । 
अन्धे और हाथो 

इस एकान्तवादी प्रकृति की स्पष्टता के लिए आचार्यों ने एक बडा ही रुचिपूर्ण 
उदाहरण दिया है, जो इस प्रकार है--कुछ अन्धो ने हाथी के सम्बन्ध मे ज्ञान प्राप्त 
करने का विचार किया और उन सबो ने हाथी को छू कर ही जाना कि हाथी किस 
प्रकार का होता है जिसने पैर का स्पश किया उसने कहा कि हाथी खम्भे की तरह है । 
जिसने हाथी की दुम पकडी, उसने कहा कि हाथी रस्से की तरह हिलता, डोलता हुआ 
कोई जानवर है । जिसने कान का स्पर्श किया, उसने कहा कि हाथी सूप की तरह होता 
है । वे समी अपने-अपने ज्ञान को सत्य मानने लगे और दूसरे के ज्ञान को गलत । यद्यपि 
उनमे से किसी ने हाथी को पूर्णरूपेण नही देखा था। पर बहाँ कोई आँख वाला व्यक्ति 
आया तो उसने उन्हे हाथी का पूर्ण रूपक सुनाया | आँख वाले व्यक्ति से, जिसने 
हाथी को सब तरह से देखा, हाथी के सम्बन्ध मे जब वर्णन सुना, तब उन सबो को 
यह जानकारी हुई कि अलग-अलग वे सबके सब अशत सही है, सकी्णंत नही, 
और यही पर वे एकान्तवाद से अनेकान्तवाद की ओर चले आते है। जहाँ पर किसी 
एक के लिए नही, बल्कि सबसे लिए भाग्रह होता है, वही अनेकान्त पाया जाता है। 
जीवन का के सभी व्यापारो या व्यवहा रो मे अनेकान्त की झलक नजर आती है । 
आचार्यों के अभिमत 

भाचाये सिद्धसेन दिवाकर जिन्हे कि पाचवी बाती के भारत के उच्चकोटि 
के दाशंनिको मे स्थान प्राप्त है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'सन्मतितर्क' मे अनेकान्तवाद की 
महत्ता को ऊपर उठाते हुए कहते है कि अनेकान्तवाद विश्व का गुरु है। अर्थात्‌ 
अनेकान्तवाद एक सही ढग से ज्ञानपथ प्रदर्शित करता है। आचार्य हरिमद्र अनेकान्त के 
सम्बन्ध भे कहते है-- कदाग्रही व्यक्ति की, जिस विषय में मति होती है, उसी विषय 
में बह अपनी युक्ति को लगाता है । परन्तु एक निष्पक्ष व्यक्ति उस बात को स्वीकार 
करता है जो युक्तिसिद्ध हो! ! इस प्रकार आचार्य सिद्धसेत ने 'सन्मतितर्क', आचार्य 
समनन्‍्तभद्र ने आप्तमीमासा, आचार्य हरिमद्र ने अनेकान्तप्रवेशा और “अनेकान्तजय- 
पताका',, अकलकदेव ने सिद्धिविनिद्चय” एवं उपाध्याय यशोविजय ने अपने विभिन्न 

ग्रन्थों मे अनेकान्तवाद का प्रतिपादन किया है । 


२ एको भाव स्वथा येन दृष्ट* सर्वे मावा स्बथा तेन हृष्टा , 
सर्वे भावा सर्वधा बेन हृष्टा , एको भाव" सर्यथा तेन हृष्ट ॥ 
--घड-दर्न-समुच्चय टीका, पृ० २२१२. 


३७६ अधहिसा-बहेन 


स्थादवाद 

अनेकान्त का भाषागत रूप हो स्थादवाद है । जो विचार या सिद्धान्त चिन्तन 
के रूप मे अनेकान्त कहा जाता है, वही माषा में स्थादवाद के रूप में अभिव्यक्ति पाता 
है । इस तरह अनेकान्त यदि एक विचारपद्धति है, तो स्थादवाद एक प्ाषापद्धति । 
दोनो वैसे ही है जैसे एक सिक्‍के के दो रूप । अनेकाम्त एक निर्दोष विचार-प्रक्रिया है, 
तो स्थादृवाद एक निष्पक्ष अभिव्यक्ति । 


'स्यात्‌! शब्द का अथे होता है--कथकचित्‌' । इसीलिए स्यादबाद को 'कथचित्‌- 
वाद' के नाम से भी जाना जाता है । स्थादबाद उस अभिव्यक्ति की राह दिखाता है, 
जिससे ज्ञान सही ढंग से प्रकाशित हो जाए और उससे किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान 
दोषपूर्ण जाहिर न हो । क्योकि यदि एक व्यक्ति का ज्ञान सही है, सत्य है इसका यह 
मतलब नहीं होता कि दूसरे का ज्ञान असत्य है। और ऐसा कहने का किसी को 
“अधिकार' भी नहीं होता, कारण सबके ज्ञान अघूरे ही रहते है। केवल सर्वज्ञ का 
ज्ञान हो पूर्ण एवं सब तरह से सत्य होता है। एक पदाथे के अनेक धरम या ग्रुण या 
पहलू होते है । कोई एक व्यक्ति एक पहलू को जानता है, तो दूसरा उसके दूसरे धर्म 
को या दूसरे पहलू को । तब एक पहलू को जानने वाला दूसरे पहलू वाले को गलत 
कैसे कह सकता है, वह तो एक पहलू को ही जानता है, दूसरे को जानता ही नही । 
यहाँ पर स्यथादवाद कहता है जिस प्रकार किसी वस्तु के एक पहलू को जानने बाला 
सही है, उसी प्रकार दूसरे पक्ष को मी जानने वाला सही है । किन्तु दोनो के ज्ञान पूर्ण 
नही है । उन्हे पूर्णत सत्यता प्राप्त नहीं । दोनो की सत्यता किसी खास सापेक्षता में 
है । अत स्याद्बाद अपेक्षा पर या सीमा पर जोर देता है । इस सापेक्षता स्पष्टत इस 
प्रकार मालुम हो सकती है । एक व्यक्ति को कोई पुत्र कहता है, कोई पिता कहता है, 
कोई पत्ति कहती है, कोई भाई कहता है, कोई दोस्त कहता है । इस तरह विभिन्न लोग 
उसे विभिन्न रिहतो से सम्बोधित करते है । यहाँ पर यदि उस व्यक्ति को पिता कहने 
बाला अपने को बिल्कुल सही माने और दूसरो को गलत, या पुत्र कहने वाला अपने 
को सही माने और दूसरे को गलत तो वास्तविक स्थिति क्या समझी जाएगी । यद्यपि 
आदमी एक ही है, उससे रिश्ते अनेक है और अपने-अपने रिश्ते के अनुसार उसे सम्बो- 
घधित करने वाले सबके सब ठीक है । ऐसा नहीं कि जो उसे पिता कहता है बह ठीक 
है और पुत्र कहता है वह गलत है । रिश्ते ज्ञान के पहलु के प्रतीक है, अपेक्षा के प्रतीक 
है । यही बात किसी भी वस्तु के ज्ञान के सम्बन्ध मे होती है। अत किसी भी व्यक्ति 
को चाहिए कि अपना ज्ञान किसी खास सीमा या किसी खास अपेक्षा मे सही समझे 
और उसी के अनुसार अभिव्यक्ति भी करे, ताकि दूसरे के ज्ञान पर किसी तरह आश्षेप 
नही आए । 


ऐसी अभिव्यक्ति के लिए स्यात्‌ का प्रयोग आवश्यक हो जाता है । स्थात्‌ घट 
है और स्यात्‌ घट नहीं है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति मे न है, गलत है और न ही 
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न है! | क्योकि धठ है, इसका अथे है कि घट जिस रूप मे और जिस स्थान या समय 
में देखा जा रहा है, उस रूप में है, किन्तु अन्य रूप, स्थान और समय में यह नही देखा 
जा रहा है, तो उस रूप मे वह नहीं । अत जो यह कहता है कि घट है कहना ठीक है 
और घट नही है, कहना गलत है। वह निद्चितत ही एकान्तवादी हैं, अनेकान्तवादी 
नही । अनेकान्तवाद तो सब हृष्टियों से देखता है और सबको सही मानता है । 
प्रसीकात्मक चिन्ह 

एकान्तबाद का प्रतीकात्मक चिक्त ही' है और अनेकान्तवाद का “भी। 
एकान्तवादी कहता है 'मेरा सिद्धान्त ही ठीक है! इसका अर्थ होता है कि अन्य जितने 
भी ज्ञान है, गलत है । एकान्तवादी दूसरे के लिए कोई स्थान नही छोडता, वह्‌॒ पूरी 
सम्मावना पर स्वथय अधिकार कर लेता है । इसके विपरीत अनेकान्तवादी कहता है 
कि 'मेरा भी सिद्धाग्त ठीक है | ऐसी अभिश्यक्ति से दूसरे के लिए स्थान बच जाता 
है । 'मेरा भी सिद्धान्त ठीक है! का अर्थ होता है कि मेरे अलावा औरो के भी सिद्धान्त 
ठीक हैं । 
भहिसा 

अहिंसा के सम्बन्ध मे अब तक जो चर्चा की गई है उसमे यह देखा गया है कि 
अहिसा का पूर्ण पालन तब होता है। जब मन, वाणी और शरीर से हिंसा न की जाय, 
न करवाई जाए और न हिंसा का अनुमोदन किया ही जाए। यहाँ पहला स्थान मन का 
अथवा चिन्तन का है। यह अनेकान्त का या अहिसा का प्रथम चरण है। जब विचार 
मे किसी को गलत साबित किया जाता है, तब द्वंष पैदा होता है। यदि सबको सही 
मान लिया जाए, समी को सत्य माना जाए, केवल अपने ही सिद्धान्त को सही न मान 
कर औरो के सिद्धान्तों को भी सही माना जाए उनका आदर किया जाए तो किसी भी 
प्रकार के हू ष को स्थान नही मिलता, फिर हिंसा का तो प्रदन ही नहीं उठता। 
अनेकान्त हमे यही सिखाता है कि किसी एक सिद्धान्त के प्रति आग्रह न करो, सबके 
लिए आग्रही बनो, यानी समाग्रही बनो । अहिसा की दूसरी स्थिति है--वाणी, जिसकी 
पूर्ति स्थादृवाद से होती है | स्थादुवाद्‌ सिखलाता है कि ऐसी अभिव्यक्ति करो, जिससे 
सबकी सत्यता जाहिर हो । ऐसा नही कि तुम घोषित करो 'मैं ही सत्य हूँ, फिर तो 
दूसरा तुमसे झगडने को तैयार हो जाएगा और उसके परिणामस्वरूप हिंसा होगी। 
कहो--मै भी 'ठीक हूँ, ताकि दूसरे के मन में किसी प्रकार का दु ख पैदा न हो, उसे 
भी सनन्‍्तोष हो कि अभिव्यक्ति करने वाला अपनी सत्यता की अभिव्यक्ति के साथ हमारे 
लिए भी स्थान छोड रहा है । 

इस प्रकार बैचारिक अहिंसा, अनेकान्त और स्थादवाद से अहिसा की पूर्वपीठिका 
तैयार होती है, क्योंकि अहिंसा का विचारगत रूप अनेकान्तवाद है, भाषागत रूप स्थाद 
वाद है और आधारगल या कमंगतरूप मे तो स्वयं अहिसा दिखाई पड़ती ही है । (] 
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जगत्‌ में कितने अगणित जीव-जन्तु भरे पडे है। नाना प्रकार के पशु-पक्षी, कीड़े, 
मकोड़े तो हैं ही, लाखो प्रकार की वनस्पति और दूसरे भी छोटे-बड़े असख्य प्रकार के 
प्राणी मी है। उनकी आत्मा मे कोई मूलभूत अन्तर नही है । अन्तर है केवल शरीर का 
ओर आत्मिक शक्तियों के विकास का । इसी अन्तर ने मनुष्य मे और दूसरे प्राणियों मे 
बडा भेद पैदा कर दिया है। इसीलिए ज्ास्त्र मानव-जीवन की गौरव-गाथा गाता है 
और मानव भी अपनी स्थिति पर गव॑ करता है, अपने को धन्य मानता है । पर, 
मनुष्य को यह भी सोचना है कि इस जीवन के लिए उसे कितनी तैयारी करनी पडी 
है ? किस प्रकार की साधनाएँ करनी पडी है ? 


बडी-बडी तैयारियाँ और साधनाएँ करने के बाद जो दिव्य-जीवन मिला है, 
उसकी क्या उपयोगिता है ? क्‍या, यह जीवन भोग-विलास में लिप्त रहने के लिए है, 
घनसचय या मान-प्रतिष्ठा के पीछे मटकते-मटकते समाप्त हो जाने के लिए है ? 
क्या, इसलिए है कि एक दिन ससार मे यो ही आए और यो ही चले गए ? 


आवागसन 


जो आया है, वह तो जाएगा ही, चाहे कोई भिखारी हो, दरिद्र हो, अथवा 
राजा हो, सेठ हो । यह आवागमन का क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है, आज 
भी चल रहा है और भविष्य मे भी चलता रहेगा | प्रकृति के इस क्रम को रोकना 
आपके वश की बात नही है । चक्रवर्त्ती सम्राट्‌ की शक्तिशाली सत्ता भी इसे बन्द नही 
कर सकती । यहाँ तक कि असख्य देवी-देवताओं पर शासन करने वाला देवाधिपति 
इन्द्र भी इसे रोकने मे असमर्थ है। ससार मे कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ हम जम 
कर बैठ गए तो अब उठेगे ही नहीं । यद्यपि, व्यक्ति यही चाहता है कि वह न उठे, 
किन्तु उसके चाहने की यहाँ कोई कीमत नही है। एक सामान्य व्यक्ति तो क्या, 
बढ़े-बड़े शक्तिशाली यहाँ आए और चले गए । जिनकी मदमाती सत्ता ने एक दिन ससार 
मे भूकम्प पैदा कर दिया था, जिनकी सेनाओ ने हिन्दुस्तान के कोने-कोने को रौद 
डाला था और अपना खजाना भर लिया था, उनकी शक्ति भी यहाँ विफल हो गई। 
लाखो वीोरों की सुहृद सेना एक ओर दीन-माव से खडी रही और जो बड़े-बढे मन्री 
यह कहते थे कि बाल की खाल निकाल देगे और कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, परन्तु 
आवागमन के प्राकृतिक कार्यक्रम को रोकने मे उनकी विलक्षणबुद्धि भी कुछ काम 
न दे सकी । देवी-देवता खड़े रहे, उनसे मी कुछ नहीं बना । एक साधारण आदमी 
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ससार से विदा होता है तो लाचार ओर बेबस हो कर जाता है! वंसे ही जब एक 
धनी या सम्नाट विदा होते हैं, तो वे भी लाचार और बेबस हो कर ही विदा 
होते हैं । 
एक ही राह 

बिना वर्ग-मेद के समी के लिए यदि एक राह नहीं होती तो दुनिया का 
फैसला होना मुश्किल हो जाता । यही राह गरीब और अमीर को एक करने वाली है, 
यह झोपडियो तथा महलो तक का एक जैसा फैसला कर देती है। दुनिया मे और 
कितनी ही राह क्यो न हो, पर श्मशान की राह तो एक ही है, जिस पर सबको चलना 
पडता है और जहाँ भिखारी से ले कर सम्नाट्‌ तक जल कर मिट्टी मे मिल जाते हैं । 
यहां दो राह नही बन सकती, मजिल दो नही हो सकती ! सब के लिए एक ही राह 
है, एक ही मजिल है और उसी में से सब को गुजरना है । 

यह देखा गया है कि इन्सान की जिन्दगी मे अभिमान, प्रतिष्ठा, आदि जो 
भौतिक अलकरण है, वे सब यही समाप्त हो जाते है । मनुष्य, आगे कुछ भी नहीं ले 
जा सकता ? महल, सोना-चाँदी, जेवर वगेरह सब यही रह जाते है। कुद्ुम्ब-कबीला, 
समाज और राष्ट्र सभी यहीं छूट जाते है । 

मानव-जीवन की सबसे बडी जो विशेषता है, वह यही है कि मनुष्य सोच 
सकता है कि उसे यहाँ से क्या ले जाना है, बया नही ले जाना है ” खाली हाथ दरिद्र 
हो कर लौटता है, या सम्राट की तरह ऐश्वर्य की विराट साज-सज्जा के साथ वापस 
होना है । 
अन्तिम प्रवचचन 


मगवान्‌ महावीर ने अपने अन्तिम प्रवचन म॑ एक सुन्दर उदाहरण दिया है, 
और उसके सहारे बहुत बडा सत्य प्रकाशित किया है। दूसरे दाब्दो में यह कहना 
चाहिए कि एक लघुकाय शब्द-सूत्र के सहारे करोडो मन सत्य का भार उत्तार दिया 
है । वह एक छोटा-सा दृष्टान्त अवश्य है, किन्तु उसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई, 
जीवन का महत्त्वपूर्ण अध्याय छिपा पडा है। उत्तराध्ययन सूत्र मे आता है ।* 

भगवान्‌ महावीर ने व्यापार करने वाले बनियो का उदाहरण दिया है जो इस 
प्रकार है--- 

एक सेठ के तीन पुत्र थे । तीनो बुद्धिमान और विचारशील थे, पर वे घर मे 
ही पड़े रहते थे, अत उनकी बुद्धि को परखने का प्रसंग नहीं मिलता था। उनके 
१ जहा य तिप्नि वणिया, मूल वेत्तूण निग्गया | 
एगोउत्य लहई लाह, एगो मूलेण आग्रओ ॥। 
एगो मूल बि हारित्ता, आगओ तत्थ बाणिओ । 
बबवहारे उवसमा एसा, एवं धम्मे वियाणह ॥ 


झघ० अहिसा-दर्शन 


विधघारो को, चरित्र को और व्यक्तित्व कों ठीक तरह पनपने का और विकसित होने का 
अवसर उपलब्ध नहीं होता था । 

पर सेठ बडा बुद्धिमान था । उसने सोचा--देखना चाहिए, कौन लड़का कैसा 
है और आगे चल कर मेरे वश का उत्तरदायित्त्व कौन कितना निभा सकता है ? कौन 
मेरे कुल की प्रतिष्ठा को स्थायी रूप से सुरक्षित रव सकता है ”? मैं दुनियाभर की 
परीक्षा करता हूँ तो अपने लडको की परीक्षा भी क्यो न करूँ ? 

सेठ ने एक दिन तीनो लड़को को बुलाया और कहा-“तुम सब समझदार और 
योग्य हो गए हो । जीवन के कार्यक्षेत्र में काम कर सकते हो । जो कुछ मैं करता हूँ, 
बह तो तुम्हारा ही है । उसे मुझे कही अन्यन्त्र ले नही जाना है। किन्तु तुम मुझे यह 
विश्वास दिला दो कि तुम मेरे पीछे मेरी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निमा सकोगे ।” 

लड़को ने कहा--“पिताजी, फरमाइये, क्या करे ?” 

इसी सवाल को हल करने के लिए तो पिता ने उन्हें बुलाया था । कमाने के 
लिए वह अपने लडको को बाहर नहीं भटकाना चाहता था। उसके पास आजीबिका 
के सभी साधन मौजूद थे । परन्तु क्या करे! ? यह जो परमुखापेक्षी वृत्ति बन जाती 
है और बार-बार जो यह प्रश्न मन में पैदा हो-हों कर रह जाता है, इसी का उसे 
समुचित समाधान करना था । 

सेठ ने कहा--“करना क्‍या है ” चले जाओ । नाव को समूद्र मे बहने दो और 
लगर खोल दो, डाँड तो तुम्हारे हाथ में है। वस्तुत सफल जीवन का यही अर्थ है कि 
तुम कितने पुरुषार्थ से, कितनी योग्यता से जीवन-नौका को सकुशल तट पर ले जाते 
हो ! जिस नाव में बैठे हो, उसका लगर यदि नही खोला है, तो उसके चलाने का कोई 
अर्थ नही । खोल दिया जाए जीवन-तोका का लगर और छोड दिया जाए उसे लहरो 
पर ! जब जीवन-नौका लहूरो के थपेडे खाएगी और नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित 
होगे, तब पता लगेगा कि तुम्हारे अन्दर कितनी योग्यता है। यदि समुद्र मे तुफान 
आया है तो नाव को कंसे ले जाएँ, और कहाँ मन्द गति और कहां तीत्र गति दी जाए, 
भादि-आदि योग्यताएँ ही तो जीवन के सफल सचालन के लक्षण है ।” 
योग्यता को जाँच 

पिता की बात सुनकर पूत्रो ने कहा-“बात ठीक है । आपका विचार सही है। 
हम अपनी योग्यता की जाँच करेंगे । 

इसके लिए उनको योग्य पूंजी दे दी गई | एक-एक लाख रुपये तीनो को दे 
दिये गए और उनसे कह दिया गया कि तीनो, तीन दिल्लाओ मे अलग-अलग चले जाएं । 
अपनी दिशाएँ इच्छा के अनुरूप निश्चित कर सकते है । 

तीनो पुत्रों ने अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न देशो मे जा कर बडी- 
बडी फरममे स्थापित की । 

उनमे एक बडा चतुर और वुद्धिमान्‌ था। उसने अपनी पू'जी ऐसे व्यवसाय में 
लगाई कि वारे-त्यारे होने लगे। घन दिन दुना और रात चौगुना बढ़ने लगा । वह 
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बड़ां सच्चरित्र था। जैसे-जैसे लक्ष्मी आती गई, वह नज्ञ होता गया । उसमे आस- 
पास के व्यापारियों मे अपनी धाक जमा ली । जहाँ कही भी रहा, बेगाना बन कर नहीं 
रहा । ऐसे रहा, मानो उन्हीं के घर का आदमी हो और किसी को लूटने नहीं आया, 
किन्तु अपने-पराये सब का समुचित सरक्षण करने आया है | इस तरह उसने अपनी 
चारित्रक प्रतिष्ठा जमा ली। उसके पास लक्ष्मी खूब आई, पर लक्ष्मी का नक्षा तनिक 
भी नहीं आया | वह दुश्चरित्र नहीं बना । 
गोता लगाकर भो सूखा 

मजा तो यह है कि समुद्र मे डबकी तो लगाए, किन्तु सूखा निकल आए । कोई 
तट पर बैठा रहे और कह्ढे कि मै सूखा हैँ, मीगा नहीं, तो ऐसे सूखेपन का कोई मूल्य 
नही है । यदि समुद्र मे गोता लगा दे और वापिस सूखा निकल आए, भीगे नहीं, तब 
कहा जा सकता है कि वास्तव मे जादू है, चमत्कार है । इसी प्रकार यदि कोई घन 
वैभव पा कर भी सच्चरित्र बना रहे, उसे नशा न चढ़े, तब हम कहेगे कि समुद्र मे गोता 
तो लगाया किन्तु फिर भी सूखा ही निकला । जब चारो ओर लक्ष्मी की झनकार हो 
रहो हो, फिर भी लक्ष्मी की मादकता से ठोकर न लगे और वासना की बौछार से 
बिना भीगे बाहर आ जाए, तब तो कह सकते है कि यह एक ठीक कला है। आनन्द 
श्रावक ने ससार-समुद्र मे मोते लगाए थे, फिर भी वह सूखा ही निकला | महावीर के 
परम भक्त राजा चेटक आदि सभी ने ससार-समुद्र मे गोते लगाए थे, किन्तु सभी सूखे 
थे । चक्रवर्ती मरत भी ससार-समुद्र मे गोते लगा कर भी सूखे ही थे। साराक्ष मे यही 
अभिमत पर्याप्त होगा कि सासारिक कार्यों मे सलग्न रहते हुए भी फल की प्राप्ति मे 
लिप्त नही रहना चाहिए। 

जीवन-व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने की महत्त्वपूर्ण कला जल मे खड़े 
कमल से ही सीखी जा सकती है । कमल कीचड मे पैदा होता है, पत्थर की चट्टान, 
रेत था टीले पर नही । निस्सन्देह वह गहरे सरोबरो मे जन्म लेता है, फिर भी वह 
पानी से नहीं भीगता, क्योकि वह पानी से ऊपर रहता है । कमल की यह विज्येषता है 
कि यदि उसके ऊपर पानी डाला जाए, या वर्षा का पानी पड़े, तब भी उसमे ऐसी 
चिकनाहट नहीं होती है कि सब पानी बह जाएगा और वह अपने निरलिप्त गुण के 
कारण सूखा का सूखा ही रहेगा | जैसे कमल पानी मे पैदा होता है, फिर भी पानी के 
प्रभाव से सबंथा अलग रहता है। इसी प्रकार सफल जीवन का भी आदर्श होना 
चाहिए ।१ 
कमल की कला 

ऐसा भूल कर भी न समझना चाहिए कि कमल पानी मे भीगने के भय से बाहर 
क्यो नहीं मागता । यदि भागने का प्रयत्न करे तो वह एक क्षण भी जिन्दा नहीं रह 
सकता | इसी प्रकार कोई ससार के बाहर कैसे भाग सकता है? और भाग कर जाएगा 


१ "न लिप्पए मवमज्ञे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासो ।” 


इधर अहिसा-दर्शन 


भी कहाँ ? इस विश्व के बाहर उसका कहाँ ठिकाना है ? कही भी जाए, रहेसा तो 
ससार के वायुमण्डल मे ही | इसलिए, जब तक व्यक्ति गृहस्थ हो, उसे ससार भे रहते 
हुए ही, कमल की भाँति निर्लिप्त रहने की कठिन साधता करनी चाहिए | ससार- 
सागर मे जीवन-जहाज को सफलतापूर्बक चलाने के लिए इसके सिवाय और कोई दूसरा 
चारा नही है । 

यदि साधु गोचरी के लिए जाएं और वहाँ किसी आकर्षणवश उसका मन 
डगमगाने लगे तो, यह कैसे चलेगा ? आखिर, उसे भी यह कला सीखनी ही पड़ेगी । 
यह अपार ससार है, यह दुर्गंम दुनिया है। इसी से वस्त्र-पात्र मी लेना है, झोपडियो 
और महलो में भी जाना है । आँख बन्द करके नही चत सकते, नाक बन्द करके नहीं 
जी सकते, और हाथ-पैर बाँध कर निष्क्रिय बैठ भी नहीं सकते । सब इन्द्रियाँ अपने 
गुण-कर्म-स्वमाव के अनुरूप अपना काम करती ही रहेंगी । फिर साधु तो ऐसी कला 
सीखले हैं कि खाते, पीते, सुनते और देखते हुए भी मोह-वासना के कीचड में नहीं 
फेसते । दैनिक व्ययहार मे प्राय वे निन्‍्दा भी सुनते है, स्तुति भी सुनते हैं, अच्छा या 
बुरा, जैसा भी रूप आँगो के सामने से गुजरता है, उसे देखते भी है । किन्तु निलिप्त 
भावना के कारण वे मोह-जन्य वासना के कुचक्र में नहीं फेसते, स्देव उससे परे ही 
रहते हैं, क्योकि सासारिक मोह-वासना का कुचक्र साधु-जीवन को अध पतन के गत्त में 
ले जाने वाला है । 

अस्तु, कमल की वही कला सबको भी सीखनी है। यदि कोई भागना भी 
चाहेगा तो कब तक मागेगा ? भगवान्‌ महावीर का यह अटल सिद्धान्त है कि---जिस 
किसी भी स्थिति मे रहो, किन्तु यह कला सीख लो कि कमल जल में रहता है और 
जल में रह कर भी सूखा ही रहता है ।/* यदि यह दिव्य-हृष्टि जीवन में मिल गई, 
तो समझ लो कि जीवन की सफल कला मिल गई । जिसे जीवन की यह मगलमयी 
कला मिल गई, वह साधक उत्तरोत्तर ऊपर ही उठता जाता है और सासारिक मोह- 
वासना का कोई विकार उसकी प्रगति मे बाधक नहीं होता । 

उस सेठ के लड़के ने लाखो-करोडो कमाए। वह घन भी कमाता रहा और 
सदाचारी भी बना रहा । वह धन कमा कर जब घर लौटा तो नगर के लोग उसके 
स्वागत के लिए उमड पड़े । सेठ भी अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास से गदगद स्वा- 
गतार्थ दौडा । बड़े सम्मान के साथ, इज्जत के साथ और घृमधाम के साथ उसने नगर 
मे प्रवेश किया । वह तो प्रफुल्लित था ही, साथ ही हर एक नगर-निवासी भी ह्षोल्लास 
से मरपूर था । 

सेठ का दुस रा लड़का भी बाहर गया, उसने भी किसी व्यवसाय मे पूजी 
लगाई । किस्तु वह अपनी बुद्धि एवं प्रतिभा का अच्छी तरह उपयोग न कर सका, 
फलत उसने कुछ पाया नही, किन्तु साथ ही खोया भी नहीं। पिता की दी हुई पू'जी 


२ “जहां पोम्म जले जाय नोवलिप्पद वारिणा ।” 


जीवन के चौराहे पर शे८ई 


को बराबर बनाए रखा , यही उसकी बहुत बडी बुद्धिमानी थी । उसने ठीक ही सोचा 
--यदि पूजी मे बढोतरी नहीं होती है तो अब चल देना चाहिए। घर पहुँचने पर 
यद्यपि उसका बड़े भाई की माँति स्वागत नही हुआ, किन्तु अनादर भी नही हुआ। 
पिता ने उससे कहा--“बेटा, खेद की कोई बात नहीं । लुम जैसे गए थे, वैसे ही लौट 
आए । कुछ खो कर तो नहीं आए, यह भी तो एक कमाई है। कुछ न खोना भी तो 
कमाने के ही बराबर है ।” 

सेठ का तीसरा लडका लक्ष्मी की गर्मी मे और धन के नशे मे पागल हो गया, 
फलत वह दुराचार में फेस गया । उसने सारी पूजी भोग-विलास और ऐश्व-आराम मे 
उड़ा दी । जब सर्वस्व लुट चुका तो खाने को भी मुहाल हो गया । अन्त मे उसने भी घर 
लौटने की सोची, किन्तु शोभनीय पोशाक की जगह चीथड़े पहने हुए था, प्रसन्नता की 
जगह आँसू बहा रहा था और स्वादिष्ट भोजन के नाम पर भीख माँगता आया था | 
जब उसने गाँव मे प्रवेश किया, तो कोई सूचना नहीं भेजी और बीच बाजार से न 
हो कर अन्धेरी गली में से ही घर की ओर भागा | उसने मुह पर कपडा हेंक लिया 
था, जिससे कोई पहचान न सके । आखिर घर में आ कर वह रो पडा । घर बालो ने 
कहा--“अरे मूर्ख ! तू तो मूल पूंजी को भी गंवा आया ?” 
मूल पु जी 

यह ससार जीवन-व्यापार का एक बाजार है। हम मानवगति-हूपी गाँव मे 
पहुँच गए है और व्यापार करने के लिए यहाँ बाजार मे एक स्थान मिल गया है। जो 
पहले नम्बर का व्यापारी होगा, वह यहाँ और वहाँ, अर्थातृ-- लोक और परलोक दोनो 
जगह आनन्द पाएगा । जब लौटेगा तो पहले से उसके स्वागत की तैयारियाँ होगी । 
जब यहाँ रहेगा, तब यहाँ भी जीवन का महत्त्वपूर्ण सन्देश देगा और जहाँ कही अन्यत्र 
भी जाएगा, वही सुखद सन्देश सुनाता रहेगा । उसके लिए सत्र आनन्द-मगल और 
जय-जयका र होंगे । वह स्वर्गीय जीवन का अधिकारी है । 

जो मूल पूजी ले कर आया है, अर्थात्‌-- जिसने इसान की यह जिन्दगी पाई है 
और जो आगे भी इसान की जिन्दगी पाएगा, उसके लिए कह सकते है कि उसने कुछ 
तया कमाया नही, तो कुछ अपनी गाँठ का गँवाया भी नही । 

परन्तु जो आता है इसान बन कर और वापिस लौटता है कूकर-सूकर थन कर 
वह फिर कया हुआ ? यदि यहाँ पचास, या सी वर्ष रहा, और लौटा तो कीडा-मकोडा 
बना, गधा-धोडा बना, थ्रा नरक का मेहमान हुआ तो वह हारा हुआ व्यापारी है। 
वस्तुत वह ऐसा व्यापारी है, जिसने अपने जीवन के लक्ष्य का अच्छी तरह निर्णय नही 
किया है । 

भारतीय चिस्तन की गूढ भाषा मे भावार्थ यह है कि इन्मान को जिन्दगी श्रेष्ठ- 
तम जिन्दगी है। अत जो करना है ओर जो करने योग्य है, वह सब यहाँ ही कर 
लेना चाहिए । बदि ऐसा नहीं किया गया, तब फिर कहाँ करेंगे ? 


डघड जाहिसा-दर्दान 


“बहा का नाश सबसे बड़ा नाश है ! यहाँ की हार सबसे बडी हार है !।| 
यहाँ, यदि अच्छी बातें न हुईं तो यहाँ-वहाँ सर्वत्र सबसे बडा अनादर है, अपमान है ।** 
जीवन का चोराहा 

मानव, जीवन के चौराहे पर खड़ा है। यहाँ से एक रास्ता--स्वर्ग एवं मोक्ष 
को जाता है , दूसरा--नरक को जाता है, तीसरा--पशु-पक्षी की योनि की , और 
बौथा--मनुष्य-गति को जाता है। अब यह तय करना है कि किस रास्ते पर चलता 
है ? चारो रास्तो के दरवाजे खुले पडे है । चारो ओर सडक चल रही है । एक ओर 
प्रकाश चमक रहा है, तो दूसरी ओर अन्धकार घिर रहा है । अब विचार करना है । 
कि अपनी जिन्दगी को किवर ले जाना है | यदि आदमी सत्य और अहिंसा के सम्मार्गं 
पर चलेगा तो वह यहाँ भी आनन्द-मगल पाएगा और आगे जहाँ कही भी जाएगा, 
जन-ससार को दुख के बजाय सुख की ही जिन्दगी देगा । यह दिव्य-प्रकाश का आदशें 
मार्ग है। यह वह प्रकाश है, जो कमी धुघनता नही पडता, अन्धकार से नही घिरता। 
समय प्रतीक्षा नहीं करता 

इस सम्बन्ध मे सगवान्‌ महावीर ने कहा है कि-- हृदय मे जब धर्म के 
आचरण करने की पवित्र भावना उत्पन्न हो और सकतल्प भी पक्‍का हो, तो फिर 
टालमटोल करने की क्या आवश्यकता है ”? “मां पडिबध करेह', अर्थात्‌-देरी मत 
करो' मूखे को जब भूख के समय मोजन मिल जाए, तब क्या भूखा इन्तजार करेगा ? 
नही, उसी समय खाएगा और दौड़ कर खाएगा। 

जब आध्यात्मिक भूख लगी हो, जीवन-निर्माण को सच्ची लालसा जागृत हुई 
ही तो उस समय जीवन का जो महस्त्वपूर्ण मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, समाज एव राष्ट्र 
के हित का कल्याणपथ है, उसी पर सत्यनिष्ठ हो कर चलना चाहिए। तनिक भी 
इन्तजार मत करो | इस रूप में तस्क्षणकारिता ही जीवन-निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण 
आदशे है, जो साक्षात्‌ रूप मे हमारे सामने है। परन्तु लोग बहुधा कहा करते है-- 
“जी हाँ। बात तो ठीक है ! पर अभी अवकाश नही है |” यह क्या विचित्र चिन्तन 
है ” हृदय की इस अशोमन दुर्बलता को जितनी भी जल्दी हो, दूर कर देना चाहिए 
और जो कुछ भी सत्कमं करना हो, उसे यथाशीघ्र कर लेना चाहिए। क्योकि समय 
की गति तेज है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किन्सु अवसर को अवश्य प्रकट 
कर देता है। अवसर भी साकार रूप मे प्रकट नहीं होता, पक्षी की भाँति अपने पस्र ही 
फडफडाता है। जो अपनी कुशाभ्रबुद्धि से अवसर के पल्ल को पहचान लेता है और 
अपने अभीष्ट कार्य को उस पख से सुसम्बद्ध कर देता है, बह समय की द्रुतगामी गति 
के साथ प्रगति करता हुआ एक दिन अवश्य ही उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है । 

अत अहिंसा पर अन्तरगबहिरग सभी पहलुओ से चिन्तन-मनम करके 
द्रुतमति से आचरण की दिशा मे आने बढ़ना चाहिए | 7) 


२ “हह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि' ।/”. ---केनोपनिषद्‌ 


